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ग्रन्थमाला के सम्पादक का निवेदन । 


पाच से कु अधिक वपे हुए जब पर राम रमाया पमण् पर्ने 
मेरे साथ कुक दिनों के छिये निवास किया था । उन दिनों परस्पर 
विचार केः अनन्तर हमने निशित किया कि पण राम रुभाया दयानन्द 
काटे के ल्ियि वाद्मीकीय रामायण की पथिमोत्तर दासा का 
सपादन करेगे । उस समय तक इस रामायण का एक मी हस्तष्ेख 
हमारे नद्य था । 

म्री सम्मति स दिसम्पर १६२१ म पण राम माया केथल 
गये । परोकगत खाला रामशृष्ण वकीर उन दिनों केथल म थे । उन 
के सम्रह से पण जी रामायण क दो प्राचीन ग्रन्थ राये । यदी रामायण 
क्र संशोधन का आरम्भ था। तत्पश्चाद्‌ चार वर्ष म पश्चिमोत्तर 
रामायण के भिन्न २ काण्डों कं कों २०० ग्रन्थ एकतर कर लिये गये। 
इन म से पर्या श्रन्थ पराचीन सस्छृत छिखित पुस्तकों के पक करन 
वारे महाए्टाय मजन ढा के परिश्रम से हमारे पास आये है । समय २ 
पर मैने इन सब का तुखनार्मक द से अध्ययन किया दहै । उस से 
ने इस परिणाम पर पडचा ह, कि ऽस शाखा के यथोचित लम्पादन 
के लिये कर विद्धानो के भरि परिश्रम की आवदयकता है । पे० राम- 
छभाया ने अपना काम उस समय तक प्राप्त सामघ्री दाया षड़ी 
सावधानी से कियाथा। वे अयोध्याकाण्ड कै अतिरिक्तं बाल, 
आरण्य अर किष्किन्धा काण्ड के कुछ अंश भी सम्पादन करः गये ये । 
घन के अत्यन्ताभाव म भी भने अयोध्याकाण्ड यथा कथञ्चित्‌ छपवा 
दिया है । अयोध्याकाण्ड कै अन्त म १० अत्यन्तोपयोगी सूचियां 
उापी गई ह । इनको मेने अपने निरीक्षण मे रिसचं विभाग के शास्त्री 
द प्रेमनिधि जी से तयार करवाया हे । पं० रामटमाया के खाटसा 
कराटेज अमृतसर म नियुक्त होने कै पीठे पाच्च भाग का मुद्रण 
पै प्रेमनिधि जी ने दी कराया दै । उन्होने ही पै० रामलमाया की 
प्रेस कापी शोधी हे । 


( रो 


नई सामस्री की उपस्थिति में मेने यही उचिल समदा है कि 
अधिक घन पकत्र करके ओर पूरी सामग्री को कामम खाकर ही 
आदि काण्ड का प्रकाद्रान आरम्भ करना चाहिये । यद्यपि रामायण के 
काम की प्ररोेसा प्रो० सिल्वन्‌ लेवी, डा० कीथ, प्रो° दाघक्िन्स आदि 
बञ्धे २ विद्वानों ने की है, परन्तु धन किसी कोने से मी नही आया । 
पञ्जाब गवर्ममेट तो इस विषय मर अत्यन्त ही उदासीन रही है। 
यद्यपि अपने रिसचै विभाग मे सर जान मेनाड के आन पर सहायता 
द्धी कुः आदा हई थी, पर वह सफल नहीं हुई । पेली अवस्था मं 
पक डक परमात्मा की दी सहायता की आरा है । जव त्त वह 
सहायता किसी निमित्त दारा न पडुचेगी, अगे काण्डा का छऊापना 
बन्द दी रहेगा । 
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१. हस्तलख साम¶ ! 
समस्त हस्तखेख, ज। प्रस्तुत सस्करण के खयि मिरुयि गये, 
देही कागज पर देवनागरी मे लिखि इषः है । 
१. कै-रुगभग १०० वष पुराना, पायः शुद्ध, (तः को बहुधा (तः 
छिखता है, केथरु से प्राप ) 
२. लगभग ९०० वष पुराना, प्रायः शुद्ध, के' से मिरुता है । 


खरौर से पाप्त | 
३. म--ङगमग १०० वप पुना, बहुधा अशुद्ध, के' से प्ररुता है । 
मच्छीहद् खार से पराप्त । 


४. प--बि० स० १८०८ काः, बहुधा अदुद्ध, कर स्थल मे के स मरता 
हे । पञ्चवटी स प्राप्त । 

५. अ-वि० ० १८७५ का, "व को बहुधा "च' छिखता हे । अख्वर 
सर प्रा । 

६. कु-वि० सण १८८५ का, ब' को च्व' ओर श्वा को बहुधा प्ल 
छिखता हे । कुरश्चेत्र से प्राप्त । 

७. गु-वि० स० १५९२ का, पायः गः को श्रः लिखता हे। बाङ- 
काण्ड को वाख्चरित लिख के अयोध्याकाण्डान्तगंत देता दे । 
भण्डारकर प्राखप अनुप्तन्थान समिति पनास मांग । दस्तल० 
गुजराती है । सख्या १२३/१८८४ ८७। 

<. च -वि० स० १९२७ का, मेरे नना की पक पुरातन इस्तरेख से 
छिखी प्रति । अपने मातरु प० गोविन्दणम बकीर भवनियोटः 
से प्रा । 

६. दी-वि० स० १८६९ का, दीधेुर (भरतपुर) से पाघ्त । 

१०. रा--खगमग २०० वषे धुराना, राममन्दिर, पचचरी, नासिक के 
स्माप से पराप्त । 

१९. पूं--ख्गमग १५० वषे पुराना, भण्डारकर ० प्रा० सण पूना स माग । 
सख्या १८९, विश्नामरबाग सथ्रह । 


( २ ) 


९२. धू-ख्गभग २०० बे वुगना, भ० धा स० पूना से मांग । सख्या 
३४/ १८८३-८४। 


२. हस्तलेखों के पाप्तिस्थान । 


दस्तले० सख्या १, ६ छा० रामकृष्ण पीडर कैथल से मरगि गये थे । 
उन की मृत्यु के पश्चात्‌ दयानन्द महा० के अयुसन्धान पुस्त- 
काल्य के छिय मोर छिये गये । 
स्तके० स० २ श्री पण्डित भक्तराम बी० ए० पुर्तकाध्यश्च, मेडीकल 
कालेज खादर दाग महन्त हरिदास से मांगा गया । हम 
महन्त जी, वा पण्डित जी के बडे तज्ञ है । 
हस्तदे° स० ३-र, ९, १० दयानन्द कारे अदुसन्धान पु तक्गर्य 
के दहे । 
शेष के सस्वन्ध मै पले बता द्विया गया हे! 
३. हस्तलेखों का विभागकरण । 
९. कै, क, म- मुर शाखा का आदरीविभाग दिखाते है । 
२. अ, कु-गौणाधिभाग हे । इसका श्चुकाव अनेक स्थानौ पर बङ्कशाखा 
की ओर हे । 
३. प-के, छ, म तथाअ, कके मध्यमे उदस्ता है । कभी पकं ओर 
ओर कभी दुखरी ओर कता है । 
४. गु-विटश्चण मौणवि माग रिता है । इसके पाठ बडे भिन्न हे । 
५. दी, पू, चं, ग, पूं--प्क ओर गौणविमाग दिखति है । सम्भव है 
इनकी पक्र नयी मुरखाखा ही दो । 


९. हस्तलेखों के पाठो का भिल्लान । 


दस्तखे० सख्या १ दमाय आदर दे । काण्डारम्म से अन्त तक भिाया 
गया दै। 


( ३ ) 


[न पे # ११ 


हस्ते० स० २,२ पाड मिलने के कारण सोरुहव सगे से मिखाय गये । 

हस्तदे० स० ७ अत्यन्त विभिन्न स्थाने मे नदी सलाया गया । 

हस्तके० ० ५, ६ पाच खर्म से खग १६1 १६ ॥ तकं मिलाय गये 1 
इन म पटे चार सम नरी हं । 

हस्तके० ० ७-१२ पठे चार सगौ मै उनका मूलशःखा से सम्बन्ध 
जानने के छियि भिरख्षये गये । दख का आर भी प्रयाजन था, 
अथात्‌ रामायण पर काम करने वष्टे मापी विद्धाना कान 
के तुखनातमक मुख्य के जानने मे सखयिधा हे! । य दरतट° 
अगे बहुत विभिन्न ई । 


५. चिन्ह ओओर संन्तेप । 
# छोकाद्धो के परक सन्देह का येतक षे । पदौ पैः साश्यपाट करा 
संदाय वताता है । 
१ अनिश्चय प्रकराता ह| 
() सम्भावित सकश्षेधन वताता है । परः अच पैप्यण मे पाटभेदरे( क 
मध्य मे हस्तटेखो के सङ्केत के साथ आया दे, तो उस २ हस्तलस्र 
का पहले पाठ से असामान्य भाग बतात। है । 
[ ] जच परौ के साथ रे, ते चरुटि को पूरित करता हे। पर जव छोकाद्धा, 
पक वा अनेक च्छोका के साथ है, ते प्रश्चेप वताता है । 
6. अगि को छेको का प्रक्षेप बताता हे । 
0 --नास्ति--(लक्तमह्ि "अथवा व्यक्तम्‌ ) पाठं का छट जाना । 
६. बटे वाले अकां का भरयोगं। 
बटे वे अङ्क स्वेदा उन्दी पद्‌ को अतति दै, जिन क साथ 
कि वे गव्ये ण्ये ६1 पर व पक ही अद्ध दरोबाया आता दै, नो उन 
विना अङ्कव मध्यस्य पदौ के भी खाथ ही वताता दे, जहीं कटी किं 
बे आजे । 


(४ ) 


‹9. अन्थ-सम्पादन का पकार । 


जहां तक सम्भव था, विभिन्न गणो के हस्तटेखो के पाठी को 
च्युन २ कर पकञ सूरुपाट म देने से सकोच किया गया है । आदी 
हस्तटेखा का पाट ही मूर मै है । सम्भावित, सरोधने वा पृर्तियां 
कहीं २ ही प्रस्तावित की गयी है । 


८. अन्थमे ओर क्या होगा !? 
इस काण्ड के अन्तिम भाग के साथ एक सुषिस्तृत भूमिका 


होर्ग। । कश अत्यन्तवहयक परिशिष्ट ओर सुचि देने का भी विचार 
किया गयादहे। 


६ च्लेमा साचना। 
अत्यन्त यत्न करने पर भी ङ अद्युद्धयां रह ॒गई॑दहै । यह 
अश्याद्धेयां शुद्धिप्र मे दीक की गयी द । 
अजचुसन्धान पुरतकः रामलभाया 
दयानन्द महाविद्याङ्य, खोर । 
- -*<-+ 
शाद्धिपशम्‌ । 
पृष्ठ पङ्कति अश्युदधम्‌ शुद्धम्‌ 
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% ओरेम्‌ # 
वारः ।कय-९ मायणः । 


~ व्क. 
क अयोध्याकाण्डम्‌ # 
[ प्रथमः सगेः] 

केयचित्वथ कारख राजा दशरथः सुतप्र्‌ । 
मरतं केकयीपुत्रं समाहयेदमनरवीत्‌ ॥ १ ॥ 
अयं केकयरत्दर पुरो वसति पुत्रक । 
त्वां नेतुमागतो बीर युधाजिन्न य ॥ २ ॥ 
तंसन्साताः दं दरष्टुमितोऽनेन सह त्या । 
गन्तव्यं पुत्र प्य त्वं पुरं मातामह तत्‌ ।॥ २ 
रत्वा दशरथसेतद्भरतं; केक्ीसुर्त । 
गमनेऽ्थं मतिं चक्र शघुप्रसषितस्दा ॥ ४ ॥ 
भ्रत्वा दूतं तँ संप्राप केकेयेभ्यो सृ५।त्मजः । 
मरतं चाप्यतजञातं राज्ञा राजीवलोषं- ॥ ५ ॥ 





१९, दी, पै कैकेयी०। पूं, च, रा-कैकयी० ।२च,शु, पु, 
पू, दी, रां वचनमत्र° । प-अत्रवीद्रघुनेदनः ३ चे, शु, पू, 
रा-कैकय० । पूं, दी, प-केकेय० । ४ रा-द्नोाःजगतो। 
५ रा-ण्टस्तदा। ६ च॑, गु, पू, प, दी, र- नास्ति । ७ रा-दाहार्थं 
वाक्यं भरतः । ८ पू-केकयात्मजः । ९ दी- गमनाय । १० च॑, गुः 
पु, रा-तु दृतं ११ के--ककय = | पू, केकयेभ्यो । १२ स, शु; प पू, 
दी, रा-चाभ्यदुक्ञातं । १२ पू, पु, रा- राजा । 


२ धारमीकीय-र६८५य्‌ 


प्रहृष्टा तत्र केकेयी भदा परमया युता । 
चिन्तयामास गमनं भरतख महात्मनः ॥ ६ ॥ 
गमने" शं मतिं चक्रे तदा तख श्चुभाननीं । 


अ 5& ७, 7६ 


गहे ˆ मातामदङरे सन्न्यस्तं मन्यते हि सा॥ ७ ॥ 


न हि किद्धिशेषो “ मे  रप्टत्ना्यद बी गृहे । 
स॒ खभ्यनुज्ञाय तरपः सुतं सुरयतोपमम्‌ ॥ ८ ॥ 


22 =, ५ (५य्‌ 


समानय ` ` कैकेयीं तदा राजगृहं श्रति।* 

आपृच्छ पितरं * सोऽथ रामं चा्धिष्टकारिणम्‌ ॥ ९ ॥ 
मातृ महाबाहुः शयुप्रसदितो ययो “ । 
अमात्येबेहुमिगुको ` रथेथ हभवाजिभिः" ॥ १० ॥ 
पादातेनं च ञुख्येन इतः शतसदस्ः । 

स पित्रा सुपाघारयं परिष्वक्तश्च बाहुना ॥ ११॥ 


१७ प-गमनेथ । १५ च, कै- श्युभात्मनः । १६ गु-०ऽसुन्यस्तं । 
दी--°सुन्यस्तं । पू-°सत्यसमन्मते । पं--ण्मातामहे सम्यक्‌ सन्यस्ते । 
रा-गरहं मातामदक्ृटै समानं मन्येत । ९७ पं श्टषस्तु । १८ कै- 
तस्मिश्चपिह । प--तस्मिनास्तीह । १९ रा--वै । २० दी -नास्ति । 
२९ च--सन्मानर्यश्च । शु-समागतश्च । रा-समान्यश्च । पूं 
समानयंश्च । पू-जगाम सह । २२ गु--केकेय्या । पू. -कैकय्या । 
पू-केकेयी । २३ पस राज्ञा प्रेषयामास तदा द्रात] प्रति । 
२४ दी-आप्ष्ट्वा। २५के-ज॒पति । पै-कुशलं । २६ गु, पू, दी, षे- 
धीमान्‌ । २७ पू-मार्तृश्चैव । २८ पूं, बसि (?) । २९. पूं--आमल्यै० । 
प--अमन. मातुखय्॒दं शीघ्रगेश्चैव वाजिभिः । ३० शु- -ग प्पे । 
३१ दी--सहस्मशेः । ३२ दी--समुपन्रतः। शु, षु, स्ुपाघ्ातः । 
पं, पुं, स-समनुज्ञातः। 


अयोध्या-काण्डम्‌-१। १७॥ | 


भरतः सि -भिक्रान्तः पचुघ्श महामतिः 1 

तं तदा प्रस्थितं वीरं मरतं बदतां बः ॥ १२॥ 
राजा दश्चरथो ५।१५.१।च जनसंसदि ।* 
प्रस्थितस्त्वं नरवर ५।१।५द; हं शुभम ।। १३॥ 
संदेषं शृणु मे वत्स तं ˆ च यीः समाहितः । 
शच्रुध्रसदितो गच्छ मातामहङलं बिभो ` ॥ १४ ॥ 
स ते सहायो भविता प तमीं नित्यः.०१; । 
तवापि च प्रियतरः प्रणिभ्योऽपि. परंतप ॥ “ १५॥ 
आत्मवत्स त्वया भरावा द्रष्टव्यो रक्ष्य एव च ।“ 
‹ ५५।्शतैमेदधस्त्वया हृदि परंतप ॥ “ १६ ॥ 

न जहाति चै धर्ष कदाचिदपि तेऽ्नधं ।“ 


संदे्छीमि भूयस्तव सदेकं शृण मे दितम्‌ ॥ १७॥ ` 





३६ शु, पू-छोकान्ते दण्डद्भयविहेन प्रदकितम्‌ । ३४ पूं, दी-भ्रणितं । 
पै-भ्रयते। २५ गु, च॑, पं, दी, रा- वरं । ३६ रा--उवाच राजा राजि 
सदे भरतं रति । ३७ च॑, धू, दी-ण्कुकं० । रा-०ुरं भ्रति । 
प--णगृहे शमे । ३८ गु, पू-तच्च० । पै-ते क्रुयोः र समप्तः । 
शु, दी, --ण्कुयोत्‌० । ३९ प--शिशो । ७० गु--षस्वां । ४१ 
केव कै पै पाठः । ४२ पं-त्वया पुज । ४३ प-ख्रष्योदमिव 
त्वया । ४४ पू-सद्क्ष्यामि । ४५ गु-च तं भुयः संवेकश्शं तवं य हितं ¦ 
द--च ते भूयः संदेशं बख्बदधितं । पं, दी-तु (दी-च) तं भूयः 
संदेशं तव यद्धितं । प--च त्वां भयः स्देशा तव शि- । चं--त्वां 
भूयः स्देशास्तव सिभ्यतां । स--च तथापि संदेशं तव सिध्यतां । 


र न 


त चेषं महामारी शश्रुघ्स्य च मानद । 
नित्यरश्वं त्वया काया शुभ्रषा मातुरस्य वे ˆ ॥ १८ ॥ 


ऋ १.५ (५, ६५२ ¢ 


जयेकरैः च ते'` नित्ये कोरे काटेऽभिवादनरभ्‌ । 
बतं५‹। च तें“ पुत्र कतेव्या नियतात्मना ॥ १९ ॥ 
ब्राह्मणैः सह धमीत्मन्‌ वासे; सद्धिरुदाहतः । 

काठे काठे यथोक्तं ˆ च ब्राह्मणानभिवादयं ॥ २०॥ 
्राह्णा हि भियो मूलं पुरुषस्य श॒भाथिनः। 
सहायाथं च फतेन्याः प्रणम्य निर प।त्मना ॥ २१॥ 
सवेपियान्तर । धन्या ब्राह्मणी मङ्गला्व॑हाः । 

देवाः पुत्रमवाथ वे प्रजानां सुरसत्तमैः ॥ २२ ॥ 
षिता मारुषं रकं भूमिदेवा इति श्रतिः" ~ | 


७६ गु- तवेव च । ४७ शु, पृ, दी, प--महापराक्ञ । चं, पं, रा-मशा- 
धारो । ४८ च॑ं-सोख्यदः । पू मानदा । ४९ पूं-नित्यं तस्थ । 
पू-नित्यं शस्य । ५० रा-तु । ५१ कै--आरभ्यकस्य । प-अयेकस्य । 
रा--आयकमै । ५२ के--कतैव्यं । ५३ गु, चं, पुं, दी, रा-- कायं । 
५७ शु, पर -ण्वादिनं । ५५ गु, पूं-बतचर्याश्चते । दी-चतचयोस्तुते । 
प--बह्मचयौवते । रा--तचयी त्वया । ५६ च॑, पू, दी, रा-वे 
यतात्मना । गु--वे जितात्मना । ५७ शु--वदेथाः ससुवाहतः। 
प- वदेथाः समुदाहरन्‌ । पू-वेदे याः समुदाहृताः । दी-वेदे याः 
सयुदाहताः । ५८ के- ब्राह्मणांश्च यथोक्तमभिवादयः । शु, पुं 
यथोक्ते--ण्वादये । दी, स--ण्वादये । स~ यथोक्तं तु०। ५६ पूं, दी, 
प--कतेव्या । ६० च॑- मगा ब्राह्यणाः सदा । गु, दी, प, रा- 
मगस्या बदह्यणाः सदा । पृ-मांगद्या ब्राह्यणाः सदा । ६९ च- 
माषे । ६९ के, चं-कोके । ६३ के-श्रताः । पू-स्छतिः। 


अयोष्या-काण्डम्‌ १।२९॥ ५ 
तेभ्यः सवांणि श्ाञ्ञाणि वेदां वदतां रं ॥ २३॥ 


सिं शसं मखं च विरधिरवैत्‌ पुत्र धार्यं । 

अश्वपृष्ठे रथे चेव व्यायौमे डुरु नित्यर्ीः ॥ २४ ॥ 
गन्धवेविचयाय तथौ पारगो भव पुत्रक । 

अनैद्धरि च शिव्येषु यलः कायैः सुतं तया ॥ २५॥ 
क्षणमर्यसि" पुत्र इथी नाहैसि सवेौ । 


कथे, {६} ^ @ (| 


कुशरत्रेपेणं पूर दतेः काय सदेब मे" ॥ २६ ॥ 
भुतव ङरणिनं तवां ` सेदेकष्यामि सबान्धवः । 
द्व एंव तुं सपतिभेरतं बाष्यगदर्दभ्‌ ।॥ २७ ॥ 
न्थाज .।र महातेजा गम्यतां मा विचारय । 
सोऽभिवाद्य जितक्रोधो राजानं शिरसा तदा ॥ २९ ॥ 
मातरं च महाभार श्ुभ्रसहितस्तदी । 

ष थयो निरं धीमान्‌ बेन परिवारितः ॥ २९ ॥ 


६० गु, पू- दत्तानि । दी-दैवते । प-कञेयं च । ६५ शु, पूं-बरः। 

६६ प-- अश्वे शासने महा । ६७ स--विविधं । ६८ शु, पृ-पारय । 
दी--पारथ । ६९ रा-आयामं । ७० च॑, पुं, रा--नित्यदा । 
७१ कै-गांधवै० । ७२ च, पै, ग--तदः। ७३ च, शु, पं, वी, रा 
परस० ७४। पं-०मध्यासितुं । ७५ गु-स्थातुं पुज । ७६ शु-नान्यथा। 
कै, दी, स-सवेदा । ७७ पं-करुशङं०। ७८ चं-चापि दूतैः कयोः 
सदेव मे । शु, पू-दृतेः शयोश्चिव सदैव मे । दौ, रा--चापि दूतैः 
काय सयैव दि (य-मे) । ७९ दी--धतं । ८० चं, द#-डे स्वा। यु 
पु, रा-दि त्वां) ८१ च, पु, द, रा-नदिष्यामि। दर्यः च, पू, द, 
राख । ८३ रा-वाक्यग० ! ८४ शु, पूं, दौ-मरदामागां । ८५ के- 
नस्तथा । ८६ गु-प्रययो । ८७ पू, दी-जगय । 


& वार्मीकीय-राचायणः 


तथाऽ. "नयमान जैनैः पुरनिवासिभिः । 

रामेण च महामांगो रु्ष्मणन च वीयेवान्‌ ॥ ३० ॥ 
पुरस्छृतो ययौ धीमान्‌ श्रीति्िंधौ हि तस्य ती" । 
अभिवाद्य रामं मरतः परिष्वज्य च रक्ष्मणम्‌ ॥ ३१॥ 
न्यवततेध॑त धम्मोत्मा तदा सवो सुदृज्जनार्ू । 
सुहृद्धिः कैथिदेवेह सह विद्रद्धिरात्मवान्‌ ॥ *३२ ॥ 
असुगभ्यमानो बिधिबस्मयार्वः इतमङ्गर्दः । 
निवत्ये तै जैने सवै प्रययो शीघवाहनः ॥ ३३ ॥ 
पुरं ˆ यातो महातेजा यमभ्यां्ते स धन्मि; । 
कथायोगेन सुहृदं मनोहनं महाय; ॥ २४ ॥ 
दिवरैः कैथिदेषाथ सँ श्रान्तबलवा्हर्भः । 
सरितः” पवैतशिव > तिकस्य महाञ ॥ ३५ ॥ 
उपस्थितो बे नगरं दा राजगु विचः । 
सः रहत प्रेषयामास राज्ञो बद्धस्य धीमतः ॥ ३६ ॥ 

८८ पू-एमानैश्च । प-तदालु०। ८९ च, गु, पू, दी, प, रा-सवैः । ९० रा- 
महाबाहो । ६१ पू-०खिग्धस्य । पै-णलिग्धा। ९२ पै-ते। ९३ गु-निवकै- 
यत । ९8 शु, च॑, चू, दी, रा-सर्व सुहं । ९५ रा-नास्ति। ९६ कै- 
प्रयातृत० । या-०मगतः। ९७ च॑, रा-सजनं । पु-सञ्जनं । गु, दी-स्वजनं। 
९८ शु, च॑, स--पुर मातामहजितं यद्न्या० । स--ण्जितं यमध्या०। 
प-पुर माताम -जअर्तां यामध्या० । दी- °मातामहथुतं यदभ्या०। 
प-०तेजामष्ये तेषां । ९९ रा सुदधामञजने। १०० चै, रा-सदाद्यगः । 
दी-सखदावुगः । १०१ गु-ख मिच्रवर० । पं--अध्ांतबट० । दी-सभ्रात. 
बर० । १०२ च-स नदी पूं, दी, प-सनदीः। १० चं, शु, पु, दी 
श-सदावुजञः। १०४ गु-महा- 1 १०५ प॑, य-राजागरहं । १०६ गु-सगतं । 


अयोध्याकाण्डम्‌ १। ४२ ॥ ७ 


आयैकख महातेजा भरतः ्रियदशेनः । 

त्वा दूतस्य चनं सं" राजा संदँ मन्तिभिः ॥ २७॥ 

भ्रवेरायामास तदा मरतं नगरोत्तमम्‌ । 

प्पेगन्धेश्च पूय सवतः समलङ्कृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 

राजमागेस्तदाकीर्णो जठेन च सयुक्षितः । 

सथद्धित्ताकं च तू्योत्कृष्टनिनादिर्तभ ॥ *३९ ॥ 

वेश्याभिवोरसुख्याभिबोदयानुगतशोभितं । 

पुरतो सृत्यमानाभिभेरतख महात्मनः ॥ ४० ॥ 

नरयुख्येधवं बहुभिः खतमागधवंदिभिः '" । 

स्तूयमानो यथान्यायं भरतः प्रविवेश ह ॥ ४१ ॥ 

परविश्य च हं रम्यमभिवांधः च मातुरु. । 

द्धं मातामहं चेवे तथेव सृपयोषितः” ` ॥ ४२ ॥ 

स बे मातामह, ह सवेकामेः सुपूजितः*५। 

उवास स सुखी धीमान्‌ कश्चित्‌ करं - पास; ॥ ४३॥ 

इत्याषं रामायणे अयोध्याकाण्डे * ८४: ५ 

नाम पथमः सभेः ॥ १॥ 


१०७ शु-सह गजा सह । पू-स च राजां । २०८ ष॑- 
उपस्थितपताकाश्च । १०९. पू-भेर्यात्छष्टविनोदितम्‌ । ११० श- 
“ समुद्धित० ” दत्यारभ्य -छोकाद्धैस्य पाटोऽष्ट सर पोकानस्तरं 
हद्यते, अग्रे च “ राजमागै° ” दत्यस्याद्धैस्य । १११ गु-नभिलै- 
स्याचुगतशोभितः । ११२ प-भपुख्थेः स । ११२ शु- स्ततो मागध० । 
११४ कै, च, रागे रम्ये अ०। १९५ के-चृद्धयोषितः। ११६ चै, धु, 
या-सुसल्छतः । घ-स पूजितः । शु-पुरख्छृतः । दी- चु तरस्छृतः । 
११७ शु-- किचित्‌ ॥ 


८ बार्मीकोय-रामायणम्‌ 
[ दिःन्यः सगः] 

कदाचिद्धरतः श्रीमान्‌ ब्द मातामह नृपम्‌ । 
अभिवाद्य महात्मानामेद्‌ वचनमततीत्‌ ॥ १ ॥ 
आचायीनयुगच्छेयं मवतोऽ्युमते प्रमो । 
रेख्यर्सस्थानसन्दस।भीतिन्ञाज्ञाथेपारगा-* ॥ २ ॥ 
[विविधासु चं बिचयासु सुनि बाहम्णीनपि ।]' 
हस्त्यश्वरथयानेषु तथेव परिनिष्टित- ॥ ३ ॥ 
गन्धवेविद्याडशरान्नानाशिल्यबिदस्तथा ।' 
नरान्विनी त: शद्धा बै" वेत्तमिच्छामि तत्वतः ॥ ४॥ 
बराह्मणान्वेदबिदुषो बद्धाम्‌ परम (लिहा । 
०९।दि्द. ° सवासनं संषेबिद्यावि& ९६ ॥ ५॥ 





१ चं-भवतां प्रीतये । ग--भवतालुमते । २ पूं, प--श्शाख- 
स्यपा० । वी-- ण्लाख्राञुपा० । रा--ण्शब्देच ज्योतिः शास््नस्यपा० । 
३ प-विबिधायुध- । ४ च--नेष्नातो-०। दी--शिस्पजातिषु चाप- 
रान्‌ । प--हिल्पिजातिषु चापरान । ५ कै-नास्ति । प-केनचिद्‌- 
स्येन उत्तरपाश्चि छिखितम्‌ । (सजविद्यान्वितान्बृद्धास्ते न्वे) वमी. 
छामि तत्वतः! इत्यप्यम्रे छिखितं वत्तते। £ चं, शु, पृ, ग--विनी- 
तान्‌. हस्तिरिश्षा दयप तथव च । दी--नास्ति। ७ चं, गु, पू, 
रा-गांधवीषु (गु-गांधवाख) च विद्यासु हिस्पजातिषु चापरान्‌ 
(स--पारगान्‌) । के-गांधर्व० । दी-नास्ति । ८ गु-राजधिश्रा- 
न्वितान्‌ छडान्‌ । पू-रजपिश्ान्वित- . वृद्धान्‌ । दी -श्बुखख० । 
९ पू-घक्तमि° 1 ९० | गु प्राक्षान्‌ । ११ च, युः पू १ दीः रा--भयते. 
छामि रिश्चयं मम नित्यः (वी--नित्यतः) । 


अयोध्या-काण्डम्‌ २। ११॥ ९, 
्पसवितुमिच्छमि भ्रयोऽ्थी च्दमात्मनः | 
%भवतोऽनुमते राजन्प्रदेष्टुं तान्ममादहसि ॥ & ॥* 

भरतवं सृपतिवाक्यं कैकेयो भरतस्य सः 1“ 

व्यादिदे च प्रहृष्टात्मा तस्याचायोन्विपश्चितः ॥'* ७ ॥ 
अतालुपास्य प्रयतेन भरतः केकयीसुतः । 
भवेदवेदांगलाल्लाणां पटने तत्परोऽभवत्‌ ॥*८ ॥* 

सविदर्धं कसला परं हर्षमवाप ह । 

प्रदाय शिष्यमात्मानं तेभ्यः स ररमन्दनः ॥ ` ९ ॥ 

आवचार्येभ्यस्ततो ` षिदयां ध्ेणाधिजगामं ह । 
जग्राह वेदवेदांगक्षाञ्लाणि गुणव्दधये ॥ १० ॥ 

सो ऽनुपूर्वेण तान्सवोन्‌ परिजग्राह सुव्रतः । 

सह रत्रा महातेजाः शुभेन यराखिना ॥ ११॥ 

ग्वभावाथहस्तेषु वतेीनो नरोरतेमः । 





१२ चं, गु, पु, दी, रा-नास्ति। १२३ च, यु, पू, दी, र- 

रत्वा तु भरतस्थैतद्कचः परमहपवरान्‌ । 

आल्ञापयन्तदा राजा यदुक्तं मरतेन वे ॥ 
१४ प- च यज्ञेन । १५५ पं-ग्रहणे । १६ च, गु, पू, दी, रा-नास्ति। १७ 
चं, गु, पृ, दी, रा-श्नन्वा तु भरतो राक्षा व्यर्दि्टान. पुखषास्तद्‌ा । इत्य 
धिकमत्रे । १८ प~ तान्‌ सर्ववि्ाद्कश० । के--नक्कःशकः । १९. शु, 
पू, वी सा--णस्तदा विद्यां । चं--°स्तदा विद्या । २० दी-°भिजगाम्‌ । 
२१ चै, गु, पू, दी, रा-नाह्ति। २२ के-आवुपू्यण ता सवी; । २६ प- 
धाना 1 २७ पू वरन्स नरसत्तम" 1 दी-छयवत्ेत्स रघूत्तमः । प~ 
वत्तेते रघुनन्दन । 


१० वार्मीकीय-- रामायणम्‌ 





रममाणो नरन्गाः परं हषेमवाप ह ॥ १२ ॥ " 
श्षते यशचव्ारुप्तीचायं नियतेन्द्रियः । 
अर्थमानप्रदानाम्यां यथाकारमतन्द्रितः ॥ १३ ॥ 
ज्ञानाभ्यास प्रवृत्तस्य विज्ञानेऽभिरतस्यं चं । 

एवं कालो व्यतिक्रामत्‌ सुमहान भरतख च॑ ॥ १४॥ 
यदा ज्ञाने निरी बे प्रा्तवान्‌ रघुनन्दनः । 

ततोऽस्य बुद्धिः सजाता धमं श्रोतं सनातनम्‌ ॥ १५ ॥ 
ब्राह्मणेभ्योऽथ बद्धेभ्यो भिश्ुकेम्यश्च धार्मिकः । 

ये चान्ये चं महाभागा धर्म्मेषु ङशर्छा द्विजाः ॥ १६ ॥ 
तान्‌ सर्वान्‌ स महातेजाः सेवते धर्मकारणात्‌ । * 
अन्तरास्मनि धम्मेभ्थः सतते पयवत्तते ॥ १७॥ 
कथायां धमेयुक्ताथां रमते रघुनन्दनः । 





चवय 


२५ गु-पुस्तङे श्छोकञ्रयं नास्ति “परं हपंमवाप ह”' इति छेका रष्टिः 
प्रपद्मेऽवलोकय मध्यस्थन्छोकतचरथं सम्भवतः परिव्यक्तम्‌ । २६ च, 
वी, रा--गुश्रष्ति । २७ गु-यथायोम्यं आचायंन्‌ । दी --°्मक्चागरन्‌ । 
९८ रा-क्षाताभ्यास० । २९. के-विक्षानादिरतस्य च । पं--विक्षाना 
मिरतस्य च । गु- विज्ञानं विः्तस्य च । ३० कै-व्यतिक्रतः । पू-- 
विचक्रमत्‌ । रा--ण्प्यतिक्राभन्‌ । ३१ पूं--तु। र-ह । २२ गु-शामे 
निष्ठा । पू--°निष्ठा । २२ गु--यतिभ्यश्च । पू-ण्थ विप्रभ्यो । २७ 
गु--०भ्योऽथ दी, रा-ण्भ्योथ । ३५ च, गु, पु, र--ऽपि। ३६ दी -- 
कुरजा। -कुराॐ०। ३७ गु-ये च धम्मपययणाः 1 २८ शु -तपोभि 
निरा नित्य सेवने धम्मैकारणत्‌ । १२ इत्यधिकम्‌। २९ च, गुपू, दी, 
रा--धम्मस्य । ४० पू--स नतं पयैवस्यते ॥१५॥ ४१ गु-धम्मैवृ्तार्या। 


अयोध्या-काण्डम्‌ १ । ४३ ११ 


तपोऽिसीरता नित्यं ये च धमपरायपौः ॥ १८ ॥ 

तान्‌ सवोन्‌ स महातेजा उपासे निर्भृतः ईविः | 
शाखाणि च मदापराज्ञो निर्यंशो गुणवन्त्यपि ॥ १९ ॥ 
वेदविद्यासु चान्यासु शलः सवशाञ्रबित्‌ । 
कृतकृत्यमिवात्मानं मन्यते धम्मेसेबनात्‌ ॥ २० ॥ 

तख बुद्धिः समभवत्‌ पितः सम्धर्षणं प्रति । 
संदिदे्ञ तद दतं बराह्मणं छभरक्षणम्‌ ॥ २१ ॥ 
अयोध्यां गच्छ भद्रं ते दृत शीघं नृपोत्तमम्‌ । 

पितरं शलं बहि मातश्च भरातरो तथा ॥ २२ ॥ 

पृष्टा च कुचर तेम्यो वाच्यो दक्षरथः प्रथः, 

मातामहगृहे तात वत्ते त्वदनुग्रहात्‌ ॥ २२ ॥ 
यथाऽञ्ञप्त कृते तातं सहत्तवं शमे प्रियम्‌ । 

सं तु तेनाभ्यनुज्ञात भरतेन यशखिर्ना ॥ २४ ॥ 
दूतः परमसंहृष्टः प्रयातो यनं सा पुरी । 
अयोध्यां नगरीं रम्यां श्रविवेशं महातपाः ॥ २५॥ 

४२ कै -तपांसि सवने। प - ऽहिमानावनो । ४३ कै - -धर्मे०। ४४५ कै- 
"निभृतो भृकाम्‌। प-निभृते। सुवि। गु-च भूद छ्युचिः। दी-निवृ्तः०। रा- 
निवनः० ४५ गु चैव सहसा। दी-०महाभागो । ४६ गु तेजस्वी । ४७ गु- 
शास्वनानि ते। पृ गुणयत्यपि । दीःरा र णवानपि। ४८ गुःदी,स-सग्रेचणं । 
४२ पू---तथाहं तं । ५० पू- -दासितनते । ५१ कै-नरोत्तमम्‌। ५२ पू- 
भ्रातरं । ५३ गु, पं--वत्तेता । चं -वत्तेह । "४ पू--सवै । ५५ पू- 
मया तव । ५द च, के--ण्डृते । ग-रृतं शुम । ५७ प -आ्रु । “< 
पू- महात्मना । “५०. कै--पययो । ६० पू-यन्न । ६९ शु--मनुना नि- 





१२ वा्भीकोय राभायेणः 


धौं षं राजीवता््रक्षो राजा दश्चरथोऽवसत्‌ । 
प्राप्रवानथं तां दतो › एष्‌ ॥ २६ ॥ 
न्यवेदर्यतं तद्राज्ञे माठभ्योऽथ दिजस्तथां । 

कृतकृत्यो हि ˆ राजेन्द्र भरतः सत्यविक्रमः ॥ २७ ॥ 
धनुर्वेदे च बेदे च नीतिचास्चे चं पारगः । 

अथात्र च करसे व्यायामे च तथेव हि" । 
हसिशिशासु निष्णतो रथधिक्षासु निरतिः ॥ २८॥ 
अलिख्ये चेव ध्ये च ठंषने एवमे तथा । 
ज्योतिगेतिषु निष्णातस्तव वाक्येन नोदिर्तः ॥ २९॥ 
एवैविधानि कमोणि कृत्वा चै सुबहन्यपि । 

कृतार्थो भरतो राजंस्त्वत्मका्यमुपेष्यति ॥ ३० ॥ 





प्मितां पुरा । ६२ गु- या सजीवनां प्राज्ञो । पू- यां च०। ६२ शु-ऽन्य- 
गात्‌ । पू, दी, प--न्वदात्‌ । ६४ शु-प्रा्तवरानवतां दे । प तान्वि्रा । 
६५ गु- निवेदयत । ६६ गु, पृ, दी-नद्राक्ना । च--न्यवदयत्तत्तद्राप्च । 
६७ शु, दी, रा, प--न्तदा । पू-ण्ततः। ध्८्चे,शुःदी थ। पू -ह। 
६९. च. रा--ण्दाखषु । ७० च, य~ न्डास्घु । ७१ ग॒ ण्यामेषु । 
७२ च, गु, दी-च । ७२ चं--कुरङे। । ग--निपुणे 1 कै -नि्णात । 
७ चं, र-ररिक्षा विक्षाणः । पू-णदिष्चा विपश्चितः । दी-तव 
वाक्येन नोदितः । ७५ प- लक्षे । गुः षू, रा-जलेख्ये । चं-रे) 
७६ च, पु, प--चोदितः। ७७ बी- नास्ति । स्पे ऽय देखकप्रमादः । 


७८ चं, गु, पु, दी, स-कृतानि । प-छत च। ७९ च॑, गु, पू, दी,य-- 
०प्रपेष्यति । प-०्मपेक्षते । 


अयोध्याकाण्डम्‌ १ । ५२ १३ 
श्रत्वा राजा प्रहृष्टात्मा दूतस्य वचनं तदा । 
कोशषल्यादयाश्च ता देव्यंसथोमौ रामलक्ष्मणौ ॥ ३१ ॥ 
प्रतिसश्रत्य सृषतिसतं ` दृतं भरतस्य ह । 
अभवन्धुदितः श्रीमांलदां दशरथो चपः ॥ ३२॥ 
इत्यार्षे रामायणे अयोध्याकाण्डे भरतवृतागमनं 
नाम द्वितीयः समैः ॥ २॥ 








८० शु--ग्रहष्टाभूत्‌ । ८१ गु-श्रते । ८२ च॑, दी-देव्यस्ता तथो० ! शु, 
पु- देव्यश्च तथे० । प-देव्ये वै तथे० । ८३ चं, रा--वचो (प-~धाचो) 
दुतस्य चे तदा । गु, दी--न्मस्तस्य वै । पू--०्भरतस्य च ! ८७ गु- 
न्तथा । ८» गु--°न्रवीस्‌ | 


१४ वात्मीकीय-रामायणम्‌ 
[ ततीयः मगः] 

गतेऽथ मरते रामो रुष्मणश्च महामतिः । 
पितरं देवसङ्ारं पूजयामास्तुस्तदा ॥ १ ॥ 
पितुराज्ञां रघुश्रेष्ठ कृत्वा परमहरषितौ । 
पोरकायोणि सहितो चक्रतुः कृत्रशस्तदा ॥ २ ॥ 
मातृणां सवेकायाणि कृत्वा च रघुसत्तमो । 
गुरो गुरे २४9. काठे कारे त्यवेक्षताम्‌ ॥ २ ॥ 
[राजा दश्षरथः श्रीतो वेदिकां ब्राह्मणास्तथौ] /८ 
रामस शीरब्रत्ताभ्यां सर्वे च विपये जनाः ॥ ४ ॥ 
तुष्टुवुः“ सहिताः सर्वे देवकल्पस्य धीमतः । 
अथ राजा दच्चर्थः सस्मार प्रेषितो सुतौ ॥ ५॥ 
उभी भरतशचुघ्नो किञिच्छोको बभूब ई । 
सवै एव तु तयेष्टा्त्यीरः पुरुपप॑र्भाः ॥ ६ ॥ 
एकस्मादभिनिवेत्ताः " शरीरादिव बाहवः । 
तेषाभिष्टतमो सोके रामो रतिकरः पिर्तैः ॥ ७॥ 





९ च, रा --महावलः। गु-मदीपनिः। रदी नग्धेष्ठौ। ३ पू- 
गधुनंदनो । ७ के- गुरूणां । ५ चं-न्य(न्व)वैक्षतां । कैः त्यैक्छतां । 
गु -त्ववेश्चत । पू- त्ववेक्ष्यतां । दी, ग -न्ववक्षतां । ६ गु - तस्य । 
७ गु ~ ब्राह्मणः नेगमास्तथा। पू- ब्राह्मणा नैगमास्तदा। दी, ॒-चह्मणा 
तैगमास्तथा । ८ अच-नास्ति । २ गु, पू- तथेव । १० गु तुतुशुः, 
रा-दख्वुः। ११ गु; पू दी, ग--महातेजाः ` । १२ दी--ण्छके । 
१३ च, दी, या - सः। १४ प--पुत्रा्चचन्वारः पुरपपैम। १५ पूं--०पिनि- 
व्ाः ¦ कै--°द्िवृत्ता विष्णो । प--०दित्रता विष्णो । १६गु, दी--प्रभुः। 


अयाध्या-काण्डय्‌ ३। १२ १५ 


ख्य॑भूरि भूतानां बभूव गुणवत्तमः । 
स हि नितं प्रशान्तात्मा मन्दं युक्तं च भाषते ॥*८ ॥ 
निलयं श्रष्ठगुणेधुक्तः ` भ्ज्ञावान्‌ पाथैवात्मजः ।“ 
बहिश्वर इव प्राणो बभूव गुणतः पितुः ॥ ९ ॥ 
शीरब्द्ान्‌ बयोबद्धान्‌ ज्ञानवृद्ध सज्जनान्‌ । 
कथयामास तान्नित्यमस्रयोर्ग्यीन्‌ कथान्तरे" ॥ १० ॥ 
कल्याणाभिजनः साधुरदीनः सत्यवागृजुः । 
वृद्धेरपि बिनीतिश समर्थो धर्मनेपुणे ॥ ११॥ 
धमेशास्ाथेतत्वर्गैः स्छनिमोन्‌ धमेकोविदः । ` 
स्मितपूवाभिभाषी च इत्येषु" व्यवस्षायवा. ॥ १२ ॥` 
१७ शु, पूं, प-- गुणवत्तरः । दी-गुणसत्तमः । १८ रा-नास्ति । १९ 
दी-प्रमन्नात्मा । २० दौ--धमयुक्तं । पू मदं मुक्त । प--खदुयुक्त । 
२९ गु-श्रषठशणेयक्तः । दी-षेशुयुक्तेः । २२ शु-तस्य भूषणं । ९। 
२३ च, पु, ६(--वाप्ल.नचयववबृद्धमन। २७ गु-ज्षातिवृ० । २५ दी- 
सवयामास। २६ गु-अख्विद्यःसु चांतरे । पू--अद्रयोग्यास्तु चांतरे । 
दा-अस्क्ानं तु चातरे। या--न्योम्यान्‌ मुनेयीणान्‌। २७ गु--ण्वासुज्जुः। 
पू-०वाग्रजुः । रा-वा्ञनाः। २८शु, चू दी, रा--धमेक्रामाथे० । कै-- 
धमेकायाीथ० । पै--घः-लदा० । २९ गु-रमतिवान्‌ । ३० च॑, गु, पू, 
द्य, लोकिके समुदाचर सविकल्पो" विदारदः। इत्यधिकम्‌। 
३१ अ--सत्यवाग । ३२ शु-नस्ति। रेरेच,गु, पु, दी, 
अदीधेसूतरो दक्षश्च क्रियासु प्रतिपत्तिमेान्‌। “सुखोपस्गीं सुहदामर्थभाही ' परियववः॥ 
निष्टनः संश्ताचारो गुश्मन््ःˆ सहायवान्‌ । इत्यधिकमप्रे । 
१ पू--°कल्पवि०। दी, रा--०कल्येबि०। २ चं--प्रतिमानवाच्‌ । ३ प-सुखो- 
पसपैः । दी-सुखोपगम्यः। 9 पू-सहदः मथग्राही । दी--सुमहदथैमाही । ५ गु- 
नासति ६ १--निश्तेः। ७ प-संदृनाकारौ । दी--संसृताचारो । ८ गु-~-गुमन्र ० ॥ 








१६ वाल्मीकीय रामायणः 


सानुक्रोशः कृतज्ञश्च त्यागी संयमक!रुमि * । 
टृटभक्ति; सिरमज्ञो गुण।ध५९.दैः ॥ १३ ॥ 
निस्तन्द्रीरपमर्तश् निर्दोष; * परदोषभिः । 
परिग्रहालुग्रहयोयथान्यायमवेकिता" ॥ १४ ॥ 
कथश्चिदुपकारेण कृतेनेकेन कस्यविः- । 

न ४५८२५ ' शतमप्यात्मवत्तया ॥ १५॥ 
अथेकमाण्युपार्यज्ञो धर्मेणावेधते" सदा । 

वं चाथेग्रदनिन प्ररो श्वायामिकेषु च ॥ १६ ॥“ 
अथेध+१८९२, थ सुखतच्वे च नाठसः ।“ 

वैहारिकणिां कायाणां विज्ञातार्थो यथाथवि्‌ ॥ १७ ॥ 
आरोदी च विनेता च योक्ता वारणवाजिनाम्‌ । 








३४ पू-समयकाक०। ३५, दी, प-गुणम्रादी न दृपकः । गु -नहयुसूयकः। 
३६ शु-निस्तंद्र चाप्रमत्तञ्च । ३७ गु, पुं, दौ-स्वदोप०। ३८ चं, पू- 
पणिय्रहावग्रहयेा० । पू-ण्च वेदिता ॥ १६॥ दी--णमवेक्षते । गु-्पार- 
प्रहे स्वसेन्यं हि शात्रुसैन्यमवग्रहः ॥ १४॥ २९ गु--दानमथस्पवित्तया । 
४० गु, प--आयेकम्मेष्युपा० | पू, रा--अथैकमेण्युपा० | दी--आयुः 
कमेण्युपा० । ४१ गु--णवक्ष्यते । षूं, प--०वेक्षयते । दी-- भवे क्षिला । ४२ 
केशरः । प- धेः । ७२ के--प्ाप्तो । ४४ दी-व्यायासकेयु । ४५ 
गु नास्ति। ४६ गु--अथैधम्मोवसंङ्केकय मुखतद्धो न चालयं । १६ । 
चे, रा-अधेधमोवसेङ्केदय (या-ज्दयः) सुखतस्वेन नालसः (रग- 
लालसः) । पु--अथ्रमीवसङ्किष्य मुलतंतनो न चालसः ! पै--ण०्तत््ो 
न चामवत्‌ । दौ-अथकामावसंङ्करय सुखनत्रा नं चाटसः । ४७ शु-- 
वेहारि्णा च। ४८ चं, रा-विल्लानार्था तथाथवित्‌। ४९ चं, र--आगेष । 
५० च, गु, पु, दी, रा- युक्तो । ५१ पू- वै गजवाभेनां । र--बानग्वा०। 


अयोध्याकाण्डम्‌ ३ । २५॥ १७ 


धटुदविदां शासरछोकानामतिसम्भतः ॥ १८ ॥ 
अभियाता प्रहतो च सेनानयवि्लारंदः । 

अग्रघरष्यश्च संग्रामे स्वैरपि ` सुरासुरैः ॥ १९ ॥ 
अनघ्युजतक्रोधा नदे न च भस्सरी | 

न चावमन्ता भृत्यानां न च भ्रत्यवश्चाचुगः ॥ २०॥ 
सत्यवादी महोत्सो ब्रद्रसेवी जितेन्द्रिय 

मितवागाप कार्यपु वक्ता वाचस्पतः समः ॥ २१॥ 
लोकपरियत्वे चन्द्र वसुधायाः क्षमागुणेः* | 

बुद्धधा बृहस्पतेस्तुस्यो वीर्ये च ५८ ˆ ॥ २२ ॥ 
लोके ` संख्यायमानानां" प्राज्ञः “ सवेधयुष्भता- ^ । 
वीयवान्न च वीर्थेण महता तेन विस्मितः ॥ २३ ॥ 
स तैः सर्वैः प्रजाकान्तेः“` प्रीतिसञ्ञननैः पितुः । 
गुणेरषिरुरुचे रामो दीपैः“ घ्य इवांशुभिः ॥ २४ ॥ 
तमेव एत्तसम्पन्ने रामं सत्यपराक्रमम्‌ । 

लोकपारोपमं नाथम ममयत ` मेदिनी ॥ २५॥ 


५२ चं, गु शास्र लोकेतिश्थ सम्मतः । प--शाख्रे रोकामिस्थ सगनः । 
च, दी, रा--शास् (गश्च) कोकेऽतिस्थ सम्मतः । ५३ शु-सेवा 
नथ० । पू-खवानपिवि० । ४ चं, शु, पू, दी, रा-क्रदेरपि। ५५ पू- 
अनुसुयुः । गु-अवुसूयो । "द च, शुषः दीः सः प- दुष्य ।५ज्गु- 
क्षमो० । पू, प--श्षमागुणे । ५८ कै चेच हाचीपतेः । शु--०पतिः । 
५९ कै, प--न्सख्यायमाणां च । पुं, दी-रोकरंख्या०। रा--०सख्यो- 
ममात्मानै । ६० गु--प्राग्रधः । चे, रा~-प्राघः । चु- प्रायः । ६१ गु- 
०्धसुभतां । ६२ प-प्रजाकामेः । ध्रेणुः पु, दी, रा, प-दीप्तः । 
६७ गु- राम अकामयत । 


१८ वार्मीकीय-रामायणम्‌ 





अनुरक्ताः“ प्रजासत" हि सारकः" प्रजाहितम्‌ । 

“भतं प्रर्यं ' सुमहोत्साह ˆ शक्तं च परिपाखने ॥ २६ ॥ 
=, ६९ भ्रतगणोपेतैराप ००५५ = ^ ^ 0 ४. । 

दधः श्रेतगुणोपेतेरापधम्मोथतत्परः । 

सोऽतिबाल्यात््रभृत्येब” नृपतिः समयोजयत्‌ ॥ २७ ॥ 

खमवेन विश्यदधेन” सवेशास्षागमेन च । 

«५३ सवेभूतानामधिको 1 

अभयः गुणवत्तया ” ॥ २८ ॥ 

तमेवं बहभि्ुक्तं गुणैर्ैपेमं सतम्‌” । 

र्य राजा दशरथश्चिन्तयामास तं प्रति ॥ ` २९ ॥ 

तख बुद्धिरियं जाता बद्र” चिरजीषिनं : । ` 


क & \ ९७५ क 


योवराज्येऽभिषिश्चामि सतं राममिति खिर ॥ ३० ॥ 
षि तस परमा प्रीतिषैदये पयेवत्तेत" । 
^ 


कदा रम ईतं द्रक्याम्यभिपिक्तमिति भोः ॥ ३१॥ 


६५ शु -अचुस्कं श्रजानां । ६६ धू-०कोदा्रजाहिने । ६७ कै -स 
वीष््य । गु-सपरेष्य । ६८ गु -सुमनोग्राहं । ६९ चं, ग वुद्धि । प-इमिः। 
७० चं, पू, दी, रा-धनि० । ७९ चे, पू, दी, र सहि बा । शु ` 
नै हिबा०। प सते वा० । ७२ शु-विबुदधे(द&?)न० । पं अनि 
शद्धेन । ७२ च॑, रा-सोऽमवत्‌। ७ प-ण्ठृत्तया । रा--ण्वत्तथा । 
७५ च--°रुपमेः सुतं । घ °रमुपमे खतं । गु--ण्वुपमेयुनं । पृ- 
०रनवेरेः सुते । दी--रनवमेः खन । रा--ग्युपजीविनः । ७६ श- 
्रेश्य । ७७ रा--नास्ति । ७८ कै-बृदधस्याचि ९० । ७९. चं-०मनि स्थि^ । 
रा--०मिति स्थिता। गु--°स्थिरं । ८० गु--या । ८१ शु- परिवकतैते । 
८२ च॑, ग--राममहं 1 ८२ शु-द्क्षये हमिषिकमिति प्रमुः । पं- 


अयोध्याकाण्डम्‌ ३। ३६ ॥ १९ 


ृद्धिकामो हि” रार सवेभूतानुकभ्पकः” । 

मत्तः प्रियतरो” लोके पर्जन्य इव बृषटिमान्‌ ॥ ३२ ॥ ` 
यमशक्रसम ˆ वीर्य ब्हस्पतिसभो मतो । 

म््धरसमो शत्यां गाम्भीर्ये सागरोपमः ॥ ३३ ॥ 
महीमहमिमां ˆ इतछामधितिःन्पम। त्मजय 

अनेन षयसा दृटा जीबन्स्वगेमवाप्लुयाम्‌ |` ३४ ॥ 
[हलक तं राज्यं कम एव नियुज्य हि" ।] 

त॑ " समीक्ष्य महाराजः सयुपेतं सुत गुणेः “ । 

संह निधिं सरिैटोघतच्छएटव्टंएत्‌ ॥ ३५ ॥ 

दिव्यं चवान्तरि्षं च भोमं चोत्पातजं भयम्‌ । 


न अ, 


आचचक्षे स मेधावी शरीरे चात्मनो जराम्‌ ॥ ३६ ॥ 


८४ पूं--ह । ८५ प--राञ्यस्य । ८६ चं--०कपनः। ८७ कै, दी-प्रिय 
तमो । र--भ्रियकरो । ८८ कै-ण्करोपमो । <९ गु-धीयं । षृ, पुं, 
दी--धुत्या । प--च्रृव्या । रा- भृत्या । ९० शु-मदीमिमामहं । ९१ 
गु-०मधिष्ठित तमात्मज्ञ । पू--°मभिषिक्तं तमा० । दी, पं--ण्मभि- 
तिष्ठं । रा -०्ममिषिक्तं तथा०। ९२ प--०मवाघ्वान्‌ । ९३ चं, धू, 
रा-नस्ति। ९४ चं, पृं, स- कुल । ९५ पै-मेव हि युष्म । ९दे 
कै-नास्ति। ९७ गु--समीश्षय स तदा राजा । रा--ग्महाराज्ञा । 
९८ शु- णेः सुतं । दी-खसुपते ुणेः। ९९ च, श, पृ, पू, दी, रा-- 
स हि । १०० च॑, पू, र--संमव्य । १ पू- ज्यश्च राज्यम्‌ । २ गु- 
चोतातकै । पू-चोत्पातिकं । ३ गु, दी-अथ। पू, पूं, रा-हे। 
४ चं, गु, पृ, रा, प-ररीरेणासनो 1 ५ गु, पृ, पृ, दी, रा-- 
एवं चितयतस्तस्य रामं प्रति महात्मनः । 


त्तस्य भावं भावना विक्ताय ज्षानकोषिदाः । ३७ 
गुरवो मंश्रिणश्रैव परां भी) त५५।५।५. । इत्यधिकममरे । 


१ षृ, दी--न्मवाप्नुवस्‌ । प, रा--प्रीतिं गता हि ते। 





२० वात्मीकीय-रामायणम्‌ 





ततस्ते मन्त्रयाःुयौवराज्यमभीप्सवः । 
तख धमोथेविदुषो भावमाज्ञाय सवेष: । २७ ॥ 
अनराहमणा मन्वियुख्याश्च सपं वचनमव्रवन्‌ । 
पूणचन्द्राननखास सद्श्चखात्मनो गुणेः ॥ २८ ॥ 
लोकप्रियत्वं' रामख बुध्यते" वे“ महात्मनः । ' 
आत्मनश्च प्रजानां च श्रयसा च प्रियेण च ॥ ३९॥ 
काले ` क्षति संयोगं तेन त्वरति भूमिपः । ` 
अ्त्यषं* हि धमौत्मौ योचराज्यं महाघलः ॥ ४० ॥ 
समथः” सवेकर्येएु" शक्रतुल्यपराक्रमः ।“ 
एवे सम्मन्ध्य सहिता उ्ुदंशरथं नृपम्‌ ॥ ४१ ॥ 
राजन्‌ धर्मेण धमज्ञ" एथिवी तेऽलुपारिती । 


क 29 


गतश्च सुमहान्‌ कालो शृद्रथासि ' नरेश्वर ॥ ४२ ॥ 





६ च, शु, पू, पू, दी, र- नास्ति। ७ वू पूर्णच॑द्रनिभस्यास्य । < चू - 
सद॑स्य नेदिनो । ९ गु-लोकपरियस्य । पू, पु, दी-लेकेति०। १० गु, 
पू--वुष्यते य । पू-चुध्याय ते ! दी-वुष्वा त च। ९१ प--लोकप्ियत्वे 
रतिमान्‌ भूमिपालं सुखावहं । १२ प- नास्ति । १३ कै- लोके । दी - 
कारः । १४ के, प-अहुत्येव । १५ गु-सुधम्मीत्मा । ९६ चं--सर्व. 
कायषु कुशलः । १७ पू-°््रमे । १८ चं--पारने विर तुत्थ हि 
साक्षादिष्णुरिषेश्वरः । इत्यधिकं “०पराक्रमः” इल्यनन्तर > । १०. क- 
राज्ञ० । च॑, पू--राजधर्मण० । चं--श्धर्मेण भूप । प--ण्धर्मक्ष धर्मेण। 
२० के--तयुपाकिता । गु--चाठुपा० । २९१ च॑, पं -बद्धस्याय । प-- 
बृद्धस्यघ(्य ? दी, य, प-बदधोस्यद्य । गु, पू, पं-- नरेश्वरः । 


अयोध्याकाण्डम्‌ ३ । ४९. ॥ २१ 

सं रामं युवराजानमभिषिश्वस्ब राघव । 

तेषां तं वचनं श्रत्वा मनोज्ञ हृदयस्थितं ।॥ ४३ ॥ 

अनिच्छन्निषं जिज्ञासुसतान्‌ अनान्‌ प्रत्युवाच सः । 

कथं ˆ यँ मयि धर्मेण पृथिवीमयुसासति ॥ ४४ ॥ 

मवन्तः केमिच्छन्ति' युवराजं ममात्मजम्‌ । 

ते तमूचुमेहात्मीनं बद्धं दशरथं सपम्‌ ॥ ४५ ॥ 

बहवः कृतकल्याणौं गुणा पुत्रस्य सम्ति ते । 

पुत्रस्ते देवसच्शः स्वाध्यायाचारसंयुतः ।*४६ ॥ 

्रियङ्रत्‌ प्रियवादी च प्रजानां पितरमाव्चत्‌ । ` 

बहुश्रतानां बद्धानां ब्राह्मणानायुपासिता ॥ ४७ ॥ 
दत्तानां नियन्ता च विनीतप्रतिपूजकः ।” 

ने ज्ञातिषु न मित्रेषु ˆ न च जानपदेष्वपि ॥ ४८ ॥ 

जनोऽस्त्यगुणवादी यो रामस्य शुषि भूपते” । " 

सश्द्भबालाः पौरास्ते तथा जानपदा जनाः ॥**४९ ॥ 

गुणानुरक्ता राजेन्द्र राममिच्छन्ति भूपतिम्‌ " । 





चं, गु, षू, दी, ग~ गघ्च।रदेगु तद्‌। २ शु - टदयेप्सितं । 
२५ चं--अक्निच्छननिव । गु °्छक्षपि । पू अविखंननिव । २६ रा-तं जन । 
२७ च॑, पू, र--ह । २८ पू, दी, रा, प -कथं तु । शु-अजसख (“सं ?) 
२९. पू, पू, या -ङतमि० । यु --कृतमिकतु । २० ण्वैयो बुद्धा । ३१ चं, 
पू, य - -ङत८।०२. णाः । ३२ दी-नास्ति । ३३ गु--नियंता दुवि. 
नीतानां च विनीतः प्रति०। चं, पू, पृ, दी, य~ नास्ति। ३४ पं-चद्धेषु। 
३५ दी-भूमिप । ३६ शु-नास्ति। ३७ च, शु, पू, प, दी, रा--ूमिषं। 


९२ वारमीकीय- मायवः 


गुणकीत्यां नरपते प्रजा रामेण रक्ञिताः ॥ ५० ॥ 
एतच्छुत्वा स नृपति ` दिजनिं मन्त्रिणामपि । 

हषं वरममागच्छतेष' भावन्ञतां प्रति ॥*५१ ॥ 

सह सश्िन्तय सविवेर्योबर २४१ दत । 


५ ॥, 1 [+ ९ |,# 
~ -----------~---~- ~ 


व| "प्ली पृश म्जानपदनपि" ॥ ५२ ॥ 

आनाययाभास तदा पएथिव्यां पृथिवीपतिः । 

ततः प्रभः समार्गस्य ब्रह्मक्षत्रयुखीस्तथा ।॥ ५२ ॥ 

अनुज्ञाताः ५ि विर नैपतेभेवनं ` महत्‌ । 

आसीनं चापि राजानमेश्वाङं ° राष्रवद्धनम्‌ ।॥ ५४ ॥ 

भ्राच्योदीच्यप्रतीच्याधं दाक्षिणात्याश्च भूमिपाः । 
३८ पु--र क्षिता; । ३९ च--पतच्भुत्व। वनचरा राज्ञा । रा पतन्‌ 
त्वा घचो राजा । गु -इति श्रत्वा तदा राजा । पू-प्त्ुत्वा तु रजा 
वे । दी-- तच्छुत्वा वचने तेषां । ४० पू- जिज्ञासां । पूं -प्रजानां । अत्र 
श्रजा' इति बिटै लितं हस्तेनेतरेण मिभिन्नमस्याश्च । ४९ च॑, पू-हध- 
तत्वपुपागच्छन्‌ (पू-त्‌ ) तेषां भावचुगं प्रमि । रा-दर्षनस्वमुपागक्छ तेषां 
मावायुगे भरति। गु-परं हषभरुपागखछत्‌० । पू, दी-हप परममुपागन्छत्‌० । 
पं-दषे० भाववतां परति । ४२ के, चे, गु, चू-खचिय । ४२ चं, पू, चू, दी, 
रा-०ममंज्रयत्‌। ४ गु, पृ, दी, प-नानानगर० 1 ४५ चं, पु, रा ऋष्रोन्‌ जानः 
. प्ठानपि 1 ४६ च॑, पूं-आवाहयामास । पू, पं-आनापयामास । दी आनया 
मास स । ४७ च॑, पूं, स- पृथिव्याः । ४८ गु-पजास्तदरागत्य । दी प्रजाः 
समायाता । ७९ पृ. चू, दी, ग, पे-०स्तदा।५० पं अचुक्ञायाथ विचि । 
५१ गु-ज्युवमे । ५२ के--०पेश्वाकं । च॑, प--°मिष््वाङक० । पू 
मिद्व । ५२ प--राञ्य । ५७ गु, पू--णदी्च्या । पं--प्राखयदिच्याः । 
च, दी, रा, प--प्राच्योव्पच्याः | 








अयोध्या-काण्डम्‌ ३।६१॥ २३ 


म्टेच्छाशान्ये'" सुबहवः पावेतीयाश्च सङ्गताः ॥ ५५ ॥ 
[उपासाश्चकरिरे प्रीता महेन्द्रमिव देवताः । 

तेषां मध्ये महाराजो देवानामिव“ वासवः ॥ ५६ ॥ 
पिचयोतंभानं प्रभया द॑दे सुतमात्मनः । 
गन्धवैराजग्रतिमे लोके विश्रतपोरुपम्‌ ॥ ५७ ॥ 
दीषेबाहुं महासच्वमत्यन्तप्रियदशेनम्‌ । 
शरम्रतिमदन्तौनां ग्रहीतारं ' बिपाणिनाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
लोके विख्यातवीर्याण ` ग्रष्ठं सवेधरध्य८६ । 
सुवरषेणेव "पर्जन्यं हाईदथन्तं प्रजौगणेः ॥' ` ५९ ॥ 
्र्योतयन्तं " रोका ररी छपिलश्चमिः ।] ` 
तद्राजवेरम मदुजेथेथाबत्प्रतिपूरितम्‌ ` । 

ददशो भीमनिहीदं वायोधेरिव ˆ सागरः ॥ ६० ॥ 
तं'' जनौधे “ बहुविधं राजभिः <८्छ४. । 
ददश तिमा राजा ‡ जाषतिखििार्परः ॥ ६१॥ 








५५ गम्ल त्वन्य । ५६ च, शुःषू, पू,दोःरा-च वहवः । ५७ रा-०मपि। 
५५८ कै--०्मानः। -०मान। ५९ग-दददुः। ६० चं, पूं, स-शेलक्षपितद०। 
प -होकभुरतरज्ञाना । ६९ स तीहार । ६२ पे-खुवष्णेन । ६३ प-- 
-द्यन्तहमच प्रज्ञाः । ६ चं, पृं, रा-हृदनं स्वीमित्राणां शरणां शोकः 
वद्धनं । ६५ च॑, पू, रा, प-गाणेः प्र्ोतर्यतस्त (चं--ण्यतं तु ) (स, 
द--ज्यतं सै) । ६६ पू, दी- मास्ति ! ६७ प--°ग्रीति° । प--°रति- 
पूजितं । ६८ शु-बार्योधोरिव । पृ, दी--। यचरष्ठ्वि। ~ व्षोधेरिव । 
६९ चं, धू, दी, र, प-सागरं । पू--सागरी । ७० पृ-ते जनोधेर्‌ । 
७१ कै-- प्रीतिमान्‌ । ७२ प--प्रजञाप्रीतिदिवामरान्‌ । 


रे वास्मीकीय- रामायणम्‌ 
अथ राज्ञां वितीर्णेषु आसनेषु < भन्तपः । 
राजानमेवाभिभंस्वा निषेदुनियताः प्रजाः ॥ ६२ ॥ 
तेषां मध्ये महातेजा देवानामिव वासवः । 
शमे सवसिद्धाथः*“ सबोभरणभूषितंः ॥ ६३ ॥ 
ते तु तं सुमहात्मानं पूणचन्द्रसमतिम्‌ । 


उपासाश्चकरिरे वीराः ङवेरमिव “ नेक्रीतीः ॥ ६४ ॥ 
यैजोनपदे 2 ^ 


त ब्धमानेविनयात्समागतेः पुरारखयेजोनप्देध मानवैः । 


उपोपविैधे त्रपेरेपो बभौ सदस्रचश्चमेगवानमिवामरेः ॥ "६५ 
इत्यार्षे रामायणे अयोध्याकाण्डे प्रकरतिखमागमा- 
नाम तनीयः सगेः॥ ३॥ 





७३ गु--राक्षां विकीर्णेषु । पू- राक्षा विकीर्णेषु । दी-राजवितीर्णेषु । 
सं--णर्चाणषु । ७४ चं-- ह्यासनेषु । प-स्वासनेषु । ७५ पं--०मुख । 
७६ च, गु, षु, पु, दी, स-जनाः । ७७ पू- सिद्धां । ७८ दी- सर्व. 
भृतिविभूषेतः 1 ७९. के--०्समप्रमम्‌ । प-पृषव्वचद्र समग्रस । दी- 
राजभिः समलंकृतं । ८० ग-कुवीरमिव नेतः । ८१ पू- अरक्षमा- 
नर्वि० । ८२ गु-पठयैर० । ८३ ग-समागतेः । ८७, पू-नास्ति । 
८५ च, ग- स खोप० । १८६ पं---०्वान यथामरः ॥ 


अयोध्याकाण्डम्‌ ४।५॥ ९५ 
[चतुथः सगः] 

ततः परिषदः सवा' आमर'य वसुधाधिपः । 
हितयुदधषणे चेवधु्ाचाम्रतिमं' वचः ॥ १ ॥ 
दुन्दुभिखनकल्पे-“ गम्भीरेणाबुनादिना । 
खरेण भवनं राजा जीमूतं इव नादयन्‌ ॥ २ ॥ 
इदमिक्ष्वाङ्मिः पूनरेनद्रः परिपारित् । 
भ्रयसा योक्तमिच्छामि सुखाथेमखिलं जगत ॥ ३ ॥ 
मयाप्याचंरितं पूवः '* पन्थानमनुगच्छतं । 
प्रजा विनीताशोत्सेषे " यथावहुपरिधिर्ती; ॥ ४ ॥ 
श्दं शरीरं कृत्लस्थ सुखस्य विषये * चिरम्‌ । 
पाण्डुरस्यातपत्रखय छायायां धारितं मया ॥ ५॥ 





९ गु-स्यच्छामन््य । २ च--हृदयाद्ध > । प--स्फोनमु० । ३ च॑, 
गु, पू, पू, दौ, रा--चदसु०। ४ शु, पू - दुदृभिः० । चं, ग-°स्व २० । 
पू -०भिनिस्वश्चकच्यम। च॑, पू -ण्चु नारित ( चं-- णे ) । द्री-श्चुवा- 
दिना । प -गाधर्वेणायु>।६ चं, गु, षूं पृ, दी, ग~स्वेन । ७ शु, दी- 
भुवनं । च, पू, रा-भगवन्‌ । ८ प-जौमूनेनेव सादिनां । ९, 
पू-सर्वेने० । रा-सचै न० । पपू न०।१० वू- ण्पालिती । च॑, प -- 
प्रतिषा०। ११ षू, य-जनं । १२ के-सद्धिरचरितं । प-- श्या 
ह्याचरितं । चे, चू, रा -अयोध्याचसितं । ९३ दी- पूर्व । १४ चं-यथेनमञ०। 
तू--°्गच्छत । १५ कै--°श्योत्सोधं । च॑--विनातिखे०। गु, षू, पूः दी, 
रा-विनीतखेदेन। १६ पूदी-यथादषकयमिराक्षिताः । पं-यथारक्तधामि° 
रक्षितं । चं, गु, या--यथा शक्तप(मिरक्षिताः । १७ पं-विषथं । 





२६ वारभीकीय - राजावनः 


प्रायो ˆ वषसहस्राणि बहून्यायुश्च पारितम्‌ । 
जीणेखाख शरीरसख पिभ्राममभिरोचये ॥ ६ ॥ 
राजपुङ्गबगुप्रां हि दुधरामनितेन्द्रियेः । 

परिभान्तश्रं लोकेऽस्मिन्‌ गुवीं धर्मधुरं बहर ॥** ७॥ 
सोऽहं विश्राममिच्छामि इत्वा सवेप्रजाहितप्‌ । 
भवद्धिरपि तत्खवमः मन्तव्यसर्यै मे” ॥ ८ ॥ 
अजुयातो “हि म सर्वगुणिर्जयष्ठो ममार््मजः । 

ग द््व्छलो बीये रामः परपुर्जयः ॥ ° ॥ 

तं चन्द्रमसि पुष्येण युक्ते धम्मेभृतां रम्‌ । 

योवरज्ये ऽभिपेक्तासि "प्रातः क्षत्रियपुङ्घवम्‌ ॥ १० ॥ 
अनुरूपो हि राज्यस्य रष्ष्मीवान्‌ रक्ष्मणाग्रजः । 
त्रेलोकयमपि नाथेन येन खानाग्द्तप, ॥ ११ ॥ 





१८ चै,गु,पु,पु, दी, राःप्रष्य। ९९ चं, गु, षू,पु, दी, ग-पुगवजु। 
््व,गु,पू,पू, दी, रा -दुवदाम०। दी -न्मरूलात्मभिः। २९ चं - 
परिक्र्तां । पू--पारकरन्तश्च । ग--पाक्रिताः । पू -परिश्ांतस्य । 
२१, पूं, प -गुर्चो । २३ चे, वू-णधुःमदत्‌ । पू घुगवह । 
२४ च--धारयामि अना रोके टो भून्वा महोक्षवन्‌ । 

इदान ता समुत्तीय मतरिणे। विध्रप्तजयाः | एत्य धिके "वदम्‌ ' इनि पश्चान्‌ । 
२५ च, गु, र--सर्व> । २६ चं, पू -०मनुवत्तष्वमद्य वे । य न्मु 
वतेन्यम० । दी--०मद्य ते । २७ पू, च-अचुजानो । चं, शु, धू, दी, रा 
अयुकषाते । २८ वी-भ्जुष्ठे०। प -सर्यगुणज्येष्रे महामनाः । २९ शु - 
पुर्पुर० । ३० पुं, दी--भिपिक्ता० । ३९ प--प्रीतः व्पुगवाः । ३२ प-- 
राष्टस्य । चू-रञ्या वे । च, गु, पू, दी, स--पजा वे। २३ च॑, पू, ग- 
छक्ष(र--शष्म)णान्वितः | 


अ्याध्या-कोण्डम्‌ ४ । १७॥ २७ 
संयोज्य रामं राज्येन श्रयतां महीमिमाम्‌ । 
सशिर रामख भजा ` विहताऽस्मि गतज्वरः ॥ १२॥ 
इति ब्रवाणं घुदिता अम्थनन्दन्बरः भ्रजीः। 
वृष्टिमन्तं महानाद पजन्यमिव बरहिर्णः ॥ १३ ॥ 
तस्य तदह चनं श्रत्वा देवकस्पखं धीमतः 
प्रिय चवानुरूपं च वक्तं सुपचक्रभुः ।॥ १४ ॥ 
दिच्यगुणदक्षसमो रामः शक्रसमो बर । 
इस्वाकुभ्यो हि सर्वेभ्यो व्यतिरिक्तो ` विश्ोपत ॥ १५॥ 
रामस्य पुरुषो लोके सच्वधमयसोबरेः `` । 
समो भं वियते कथिदिदिष्टः ङत एव तु ॥ १६ ॥ 
धमोत्मा सत्यवादी च शीलवानद्रयकः 
दान्तः सहितं; प्राज्ञः तज्ञ ि्ितच्तट : ॥ १७॥। 
मृदुश्च सिरबुद्धिर्धं निलयं दीनाुकम्पकः । 


२७ कै, चं, षू, र -महीपनिम्‌ । २५५ गु, दी- मस्य । ३६ पू -शुजञ । 
३७ गु-सर्वेऽनंदन्नरपं । प-सं नदन्‌ ग । पू -स्व्वं चेतं चप । दी- सं 
नदन्बृप । -सवं वेन द| ३८ गुषूपू, दौ, स-नराः। २९ चं, गुपू, दी, 
रा षृधिमितमिवां मादः गजंतमिव । पुं-उदिवितमिवाबुदं गहंदि 4 । प-- 
न्गजैन्तामिव । ४० पू - वर्णः । ४१ चं--शैकट्पस्य । पू-खन्येः 
कर्पस्थ । रा---सर्वकल्पस्य । ४२ प--परवतसख्मुपचक्रयुः । दी-ण्चक्रमे । 
४३ धू-ज्यतिरेकी । --वातिरिक्तो। ४७ च॑, य--सत्यधमैयशोगुणैः। 
 चू-सलयधम्मैपरोशुणः । ४५ पू-समानो । ७६ य--धमेवान्ननसुयी च 
सत्यान्‌ बरर्बास्तिथा । ४७ गु, पूं, दी, प-- सांत्वयिता शाक्तः । ४८ च, 
शु, पू, पू, दरी, रा-स्थिरबचतिश्च । ४९ चं-०्कपनः । 


९८ पाल्वकीय रामायणम्‌ 


पियत्रादी जितक्रोधो दीषेदर्ी महामतिः ॥ १८ ॥ 
दुभतानां वृद्धीनां बाह्मणानायुपाभिता । 

तेन तस्यातुलाकीर्ति ` यंशस्तजश्च बद्धते ॥ १९ ॥ 
समथेश्चं धनुैदे हंधपृषठे गजे रथे । 

लन्धाख्रः शब्दवेधी च दूरपाती द्ठायुधः ॥ २० ॥ 
देवासुस्मरप्याणां सयुगष्वपराजितः । 

दिव्यमानवसंस्थपुं सवालेषु विशारदः ॥ २१ ॥ 

यं चोपयाति सद्ग्रामे ग्रामान्ते नगरेपि धां । 

गत्वा सामित्रिणा साद्धं त॑“ जित्वा विनिवर्सते"“॥ २२॥ 
सदाऽ नगरादच्छनं कुरेण रथेन वीं । 

राजमार्गेऽपि ` नो दष्टा ङ्ङ परिपृच्छति ॥ २३॥ 
त्रेष्वगिषु दारेषु प्ेष्यरि भ्यगणेषु च । 

निखिलेनानुूर्व्यणं पिता पुत्रानिवौरसान्‌ ॥ २४ ॥ 


५० छ, महादयनिः । ५९ पूं-इृत्तानां । ५२ पू-वद्ातु० । ५३गुप, 
पू, बी, य, पै-समासश्च । ५४ दी अश्व०। ५५ गु, पू दी--तष्वस््रः। 
पू-लन्ध्वद्यः । प-- लध्व > | “द जु, पू, पु, तरी, य्‌, प - -9 मानुध५। 
चं--°मालुपखषु । ५७ पृ, प-च | "८ च पून (सन्ावः चत 
रा-ते जित्वापनिवतेते । गु, दी- तै जित्वापमिवक्तते । पू- जित्वापि 
निवत्ते । ५९ शु, पूं, दौ, प--निभैयं गच्छन्‌ । स॒ तने गदन्‌ । ६० 
चप, दी-च। ६१ चं पूं, र --रजमर्गेण। देर्णुःपू, दी, गा, प. 
०तुपूर्बण । पृ--ण्युपूञे न । 


अयोध्याकाण्डम्‌ ४! ३० ॥ २९ 
शभ्रषन्ति वर्चः शिष्याः कच्चित्कमस देधिर्तीः । 
इति नः पुर्प्व्यार्धः सदा रामो ऽभिीपते ॥ २५॥ 
य्थसनेषु च सर्वेषां ˆ भृशं भवति दुःखितः । 
द्री नो ऽभ्युंदये किञ्विप्पितेव परितुष्यति ॥ २६ ॥ 
वत्सः भरयसि जतस्त दिषटयाऽसो तव रावः । 
दिष्टया रामो युणेयुक्तो मारीच इव करयपः ।"“ २७॥ 
बलमारोग्यमायुश्च रामस विदितात्मनः । 
आशास्ति हि जनः सरो रष्टरेषु नगरेषु च ॥**२८॥ 
आभ्यन्तरा बाह्यां पौरजानपदा जनाः । " 
सियो बृद्धास्तरण्यथ सयं प्रात; समाहिताः ॥ २९ ॥ 
मयं॑देवाननमखन्ति रामस्यार्थे महात्मनः । 
तपामाशं सिर्ते* चय त्वत्प्रसादाच्च युज्यताम्‌ ॥ ३० ॥ 
६२ गु -गुभ्रयते। दगु च वः 1६५ गु पूरा, पे-कथित्क०।दी-कचित्क०। 
६६ गु- दिना । पू, दी-दरिनाः । य-दसिनाः ! चे, पू, प-दरिताः । 
६७ पू-तान्‌ । ६८ गु, दी---ण्व्याघ् । ६९ दी--°ऽपिमा० । ७० प- 
सर्वषु । ७१ चं, गुःपू, पू, दी, ग॒त्वा चाभ्युदयं । ७२ पू, दी-- 
चत । ७३ पर, पू, रा, प-- राघव । ॐ पूं- साम्ति। ७५ दी-पोरा जान- 
पदा जनाः। ७९ च, गु, पू, रा, प-आदासत जनाः सर्व । ७५७ दी- 
नस्ति । ७८ गु--आभ्यंन गश्च । पूं--आास्वलग्श्च । र--अभ्येतस्ध। प, 
अभ्यतराख। ७०. पु, पु, रा, प-वाद्यश्च । ८० ग प्रायः । ८१ गु, दी-समा- 
हितः 1 ८२ सवै देवा नम० । पू-सन्बौन्देवान्नम० । रा-- सर्वान्‌ देवा- 
ल्रम० । ८३ गु, धू, दौ--भ्मायाचितं । चं-नषामपनितं । पूत्य-- 
तेषामयाचितं । च--०मसासिन । 


३० वास्मीकीय राभायणः 
वीरमिन्दीवरहयामं सवशश्ुनिबहणम्‌ । 
पश्येम योवरर्ज्यस्थं रामं राजीवरोचनम्‌ ॥ ३१॥ 
तं देवदेबोपममात्मवेन्तं सवस रोकस् हिते निविष्टम्‌ । 
अतीतं ` धिप्दरिसचंपुरेऽभिपक्तं बरदादैसि त्वभ ॥ २२॥ 
इत्याषे रामायण ऽयोध्याकाण्ड परक्रनिवान्स्यं 
नाम चतुथः सगेः॥ ४॥ 


~~~ ~~~ > ८ क 





< पै-पौररजाने । ८५ पू-आती व्यं । गु, दी-अवीव नः । पूं-- 
असीव ते । ८६ गु-श्चबमुदार० । ८७ शु-अयोध्या पर्वणि ॥ 


अयोध्याकाण्डम्‌ \ । ८ ॥ ३१ 
[पञ्चम सगः] 

तेषामजलिमारसाः प्रतिगृह्य समन्ततः | 
हृष्टा दशरथो राजा प्रोवाचेर्द वचस्तदा ॥ १ ॥ 
धन्यो ऽस्म्यनुगदीतो ऽसि वद्धिः प्रियवादिभिः। 
यन्मे ज्येष्ठ प्रियं पुत्रं युवराजमिहच्छथ ॥ २॥ 
इति राजा ऽसुभाष्यैतानिदं' वचनमन्रवीत्‌ । 
वसिष्ठं वामदेवं च तेषामेबोपमृण्वताम्‌ ॥ ३ ॥ 
चतरः श्रीमानयं मासः पुण्यः , ष्वितकाननः । 
यावरास्याय रामख सवेमेबोषकर्प्यतार ॥ ४ ॥ 
आभिषेचनिकं दरव्यं यत्किंचिद्‌ ज्ञापयन्तुं माम्‌ । 
यन्मया चोपहततेव्यं  रामराज्याऽभिपत्तये ॥ ५ ॥ 
ता तथेति प्रतिज्ञाय चपतेवेचनात्तदा ¦ 
लेखयाश्क्रतुद्रव्यं भूपस्येवोपभूण्वतं; ।॥ ६ ॥ 
ृतामेत्यव चात्रतामभिगम्यं नराधिपः । 


सुप्रीपभनरै श्रीते हषेयन्तौ पुननपर्‌ ॥ ७ ॥! 

ततः सुमन्त्रमाहूय राजा दश्चरथो ऽबवीत्‌ । 

रामः कृतात्मा भवता न्नीघधमानीयतामिति ॥ ८ ॥ 

१ प-तेषां प्राजलिमानस्ताः । २अ, कु--ण°्तानेवं भूयो ऽन्रीद्धचः। 

२३ अ, कु--रामाय यौत्रराञ्यं मे दातुमनैव रोचते । ४ कै-सर्यै। ५अ, 
कु--मवंता । ६ के-भावयतु । ७ प--°्पकन्तैव्यं । ८ अ, कु--°्वचन 
तशा । ९ अ, कु -भूयश्वैनं ननेदतु । १० पे--°मिल्येवमं ब्रतामधिगम्य । 
११ कै -तु तौ वरपम्‌ ! प-पुरं दषं । 


३२ वाल्मीकीय रामायणम्‌ 


स तथेति प्रतिज्ञाय सुमन्वो राजशासनात्‌ । 

रामे तत्रानिनायाथं रथेन रथिनां वरः ॥ ° ॥ 

अथ तत्र समानीतास्त्दी दश्चरथं नृपम्‌ । 
प्राच्योदीच्यप्रतीच्याश्च दाक्षिणात्या भूमिपाः ॥ १०॥ 
म्टेच्छाश्च यवनाथेव शर्क; श्ेरान्तवासिनः । 
उपासाश्वकरिरे सर्वे ते ` देवा हव वासवम्‌ ॥ ११ ॥ 
तेषां मध्ये स राजपिमरुताभिव वार्सवः । 

प्रासादस्थो रथगतं ददशोयान्तमात्मजः ॥ १२ ॥ 
गन्धवराजग्रतिमं लोके विश्रतपोरुपम्‌ । 

दोषबाहुं महासत्रं मत्तमातङ्गगामिनम्‌ ॥ १२ ॥ 
चन्द्रकन्ताननं शममतीवभरिर दशनप । 

रूपादायगुणेः पुंसां दशटिचित्तापदारिणम्‌ ॥ १४॥ 
धमाभितप्नाः पजैन्यं हादयन्तमिव प्रजाः । 

नातृप्य्चं तमायान्तं वीक्षमाणो नराधिपः ॥ १५ ॥ 
अवताय सुमन्त्रश्च राधं स्यन्दनोत्तमात्‌ । 

पितु; समीपं गच्छन्ते प्राञ्जलिः परष्ठतोऽन्वगाद्‌ ॥ १६॥। 


+ 


२ अ, कु-तन्नानर्यां चक्रे । १३ अ, कु-वः । १४ अ, कु--सम। 
सीन तदा । १५ प--न्दीच्याश्चध० । “श्च इति रोपव्यज्जकाविहेन 
अद्भितः । १६ प--शकः । १७ अ, क्रु, पने । १८ पः -बास्षं । 
१९ प--चद्रकाव्याननं । २० प-दष्चिता० । २९ अ, कु-नातृष्परन । 
२२ प--ण्यांतमीक्ष० । २२ प--पजिलि । २४ कै--°न्वयात्‌ । 


अयोध्याकाण्डम्‌ ५। २४॥ ३३ 
स तं केठासृज्गामं प्रासादं नरपुङ्गवः । 
आर्रोह मृषं द्रष्टुं संहं सतनं राघवः ॥ १७ ॥ 
स प्राञ्जलिरभिप्रेलय प्रणतः पितुरन्तिकम्‌ । 
नाम संश्रावयन्‌ रामो ववन्दे चरणो पितः ॥ १८ ॥ 
तं दृषा प्रणतं पाशं कृताज्ञरिपुरं नृपः । 
गृहीस्वाऽञ्जरिमाकृष्यं सश्ठजे प्रियमात्मजम्‌ ॥ १९ ॥ 
तरै चाम्ुच्छिते श्रीमान्‌ मणिकाश्चनभू पितरम्‌ । 
दिदेश्च राजा रुचिरं रामायानुपमासनम्‌ ॥ २० ॥ 
तदासनवरं प्राप्य दीपयामसि राघवः 
स्येव प्रमया मेरुमुदये विमलो रविः ॥ २१॥ 
तन विभ्राजता तत्र सा साऽपि व्यराजत । 
वरिमरग्रहनकष््रौ शारदी चाखििन्दुना ॥ २२ ॥ 
तं स पश्यननरपतिस्त॒तोप प्रियमात्मजम्‌ । 
अल. तमिनान्ानमादशतरभाखितम्‌ ।॥ २२ ॥ 
स तं सस्मितमामाष्य पुत्र पुत्रवतां वरः । 
उपाचेदं षचो राजा देवेन्द्रमिव कव्यर्पः ॥ २४॥ 


, ५ अ-कैादा० । २द कै--सदिनस्तेन । २७ अ, क--पितुरंतिके । 
२८ अ, कु--गृदीता० । २९. कै-स्वयमात्मजम्‌ । २० अ, छ--चाप्युः 
चितं धीमन्‌। के--चाभ्युत्थितं० । ३१ अ, क, प--०भूपणम्‌ । ३२ अः, 
क-व्यदीपयत । प--सोदीपयत । ३३ अ क-समाति । २७ के- 
विश्षारग्रह० ! ३५ कैदं पिये, ग! । २६ प- भूमिपः | 


३४ वास्मीकीय-रामायणम्‌ 


व्यष्ठायामसि मे पन्यां सदश्यां सदशः सुतः । 
उंसपन्नः सद्थुणेः पूज्यो मम रामात्मजः प्रियः ॥ २५ ॥ 
त्वया यतः प्रजाशेमाः खगुणेरनुरञ्ञिताः । 

तसाच्लं पुभ्ययोगन योवराज्यमंवाप् हि ।॥ २६ ॥ 

कमं च त्वं “ श्रकृत्येव विनीतो गुणानसि । 
गुष्ए्टा६ पितृसेहात्‌ पुत्र वक्ष्यामि ते हितम्‌॥ २७ ॥ 
भूयो विनयमाखाय भव नित्यं जितन्द्ियः । 
कामक्रोधसयुत्थानि लज त्वं ` व्यसनानि च ॥ २८ ॥ 
परोक्षया ऽपि" संबुद्धर्थी राम प्रत्यक्षया तथा । 

परमां प्रकृति दषा परिपा्दयाः प्रजास्तवया ॥ २९ ॥ 
निमेमो “ निरहङ्कारो भूत्वा राम गुणान्वितः । 

ततः पाठय पूत्रेमाः श्रजाः पुत्रानिवौरसान्‌ ॥ ३० ॥ 
योधानमाद्यान्‌ दस्त्यश्वान्‌ कोषं चापेक्ष्य यलबान्‌ 
तेथा मित्राणि मध्यखानमित्र'धानुरन्चेय ॥ २१ ॥ 
तषटासुरक्तमरकृतियेः पारयति भेदिनी । 

तख नन्दन्ति मित्राणि रग्ध्वाऽमृतमिवामराः ॥ ३२ ॥ 











३७ के-- यस्व । २८ अ, कु--उत्पन्नस्त्वं गुणज्धषट । ३९ के, प--कारथं। 
४० के, पै-ते । ४१ के--गुणवानपि । ४२ क--गुणाकरो । अ--शुण- 
वत्वे । ४३ प--त्यजस्व । अ, कु--लयजेश्च । ४५ अ, कु--निरं बुद्धशर।। 
४५ के--प्रतिपाल्याः । ४६ अ, कु--त्वया प्रजाः । ४७ कु-ततस्त्वं । 
अ--ततपरो । ४८ अ, कु--दस्त्यभ्व । ५९. के--मध्यस्थान्मित्राण्यप्यु- 
परञय । प-मध्यस्था मित्रं चेवादुरंजयन्‌ । 





अथोधघ्या-काण्डम्‌ ५। ३६ ॥ ३५ 
तसखात्पुत्र त्वमात्मानं नियम्यैवं " समाचर । 
इति राज्ञो वचः श्रवा नराः प्रियनिवदिनः। 
त्वरिताः शीघ्रमभ्येत्य कोसल्याय न्यवेदयन्‌ ॥ ३३ ॥ 
सा हिरण्यं च गाश्चैव " रतानि विविधानि च। 
व्यादिदेश प्रियार्वयेभ्यंः काल्या प्रमदोत्तमा ॥ २३४ ॥ 
अथाभिवाद्य राजानं रथमारुद्य राघवः । 
ययो सवं चतिम वेम जनोधेः पथि पूजितः ॥ २५ ॥ 
ते चापि पोरा चृपतेवेचस्तचट तवा ततोलाममनन्तमापुः । 
नरेन्द्रमामन्ध्य गृहाणि गत्वा देवाच्‌ समानचुरतीवहाः॥२६ 
इत्यापे रामायणे अयोध्याकाण्डे रामाभिषेकठ्यव चयो 
नाम पञ्चमः समः ॥ ५ ॥ 


------>० >< ~ - 





५० अ, कु -निद्रास्येवं । ५९ अ, कु, ध--गां चेव । ५२ कै--तदा तेभ्यः। 
पं-प्रयतिभ्यः । ५३ क--०मिषेष्टमापुः । अ--°मिवेष्ठिमाप्य । ५४ कै-- 
गृहाश्च ॥ 


३8 वार्मीक्ाय-रामायणम्‌ 
[चष्ट समः] 

गतेष्वथ मृषो भुयः पोरेषु सह मन्विभिः । 
मन्त्रयित्वा ततथक्रे निश्चयज्ञः स मिश्यम्‌ ॥ १ ॥ 
श्च एव पुष्यो भविता सुतो मे धो ऽभिपिच्यताम्‌ । 
रामो राजीवताग्राश्चो योवराज्य इति प्रयु: ॥ २ ॥५\ 
अथान्तग हमाविश्य राजा दशरथसदा । 
घतमाज्ञापथामास रामं) पुनारेहानय() ॥ ३ ॥ 
्रतिगृद्य0 स) तद्वाक्यं तः एनसुपायय । 
रामख भवनं शीघं राममानयित एनः ॥ ४ ॥ 
तेन चापेदितं तस्य रामस्यागमनं पुनः । 
द्रष्टुमिच्छति राजा त्वां शीघ्रमागन्तुमहेसि ॥ (५ ॥ 
भत्वा ्रमाणमत्र तवं गमनायेति राघवं । 
इति घरतवचः श्रत्वा रामो ऽपि त्वरयाऽन्वितः ।। ६ ॥ 
प्रययो राजभवने पुनद्रेष्टुं नरपंमम्‌ । 
स श्रत्वा समनुपरापै रामं दश्चरथो चपः ॥ ७ ॥ 
तृण प्रवेशयामास विवध्रुः शह । 
प्रविद्यनेव चं श्रीमान्‌ राधवो भवनं पितुः ॥ ८ ॥ 
ददे पितरं दृरात्‌ प्रणिपत्य कृताजलिः । 
प्रणमन्तं सथ्ुत्थाप्य तं परिष्वज्य भूमिपः ॥ ९ ॥ 


१ प-भवति । ^ प--राममवदयर्सव श्रणगाद्धितेनं न । 
0प-- नास्ति । (व्यक्त माति ।) २ पं--पुनरथाययो । ३ कै--रामस्य 
गमनं । 0पे-- नास्ति । (त्यक्तम्‌ ।) ४ कै--राघवः । ५ प--चाश्यु । 
६ प--स । ७ कु-प्रणमानं । अ-- प्रणासान । 





अयोध्या-काण्डम्‌ > । १७ ॥ ३५ 

प्रदिश्य चास्मे सुचिर सनं पुनरब्रवीत्‌ । 

राम शद्धो ऽसि दीघायुयंक्त्वां भोगान्‌ थथेष्तितम्‌ ॥। १०॥ 

अन्नव्धिः करतुरातेखथेषटं भूरिदक्षिणैः । 

प्राप्तमिष्टमपत्यं मे मथाऽप्युपमं भुबि ॥ ११॥ 

दत्तमिष्टमधीतं च मया पुरुपसत्तम । 

अुभूतानि चं तंथा वीर राज्यसुखानि च ॥ १२॥ 

देवषिपिठ्विप्राणामर्धेणो ऽसि तथाऽऽत्मनः । 

न किञ्चिन्मम कतेव्यं तवान्यत्राभिषेचनात्‌ ॥ १३ ॥ 

अतस्त्वां यदं ब्रयां तन्मे त्वं कतमह । 

अथं प्रटृतयः सधादे"एदिच्छन्ति नराधिपम्‌ ॥ १४॥ 

अतस्त्वां योयराञ्ये इहमभिषेशष्यामि पतर । 

राज्यन्ते च तथां राम स्वभ्रान्‌ पश्यामि दारुणान्‌ ॥ १५॥ 

सनिधीता महोल्का तन्ति खरनिःखर्नीः । 

उपयुष्टं च मे राम सैपर दारणेगरहेः ॥ “१६ ॥ 

अव्ेदयन्ति दैवज्ञाः खयीङ्घारकराहुभिः । ` 

भ्रायस्रो हि रिमितनाभरर्ानां सुद्धे ॥ १७ ॥ 
८ कै--तस्मे । ९ अ, कु-्ुक्ता भोगा यथे.्तताः । प मुक्ता मोगा 
न्यथस्तितान्‌ । १० अ, -मन्वद्धिः । ११ अ, क-जातमि० । 
१२ अ, इ--त्वमप्य० । १३ अ, कु-चष्ठानि । १४ अ, कु-°पिचुभूता- 
नाम० । १५ अ, कु-अद्य । १६ प--पुत्रकं । १७ प-तदा। १८ अ- 
पतिताश्च महाश्वनाः | क्रु-पतिताश्च......-.. । प-पतति हि भहास्वनाः। 
१९ अ-नक्षैर । २० क-नास्ति । ्वटिते भाति । २९ प--स्व ¦ 


डेट वाल्मीकीय रामायणम्‌ 


राजा वा भृत्युमाम्नोति राज्यं वा नव ऋच्छति । 
तद्यावदेर चित्तं ` मे न विगुद्यति राघन ॥ १८ ॥ 
तावदेवाभिप््यख चखा हि प्राणिनां गतिः 

अद्य चन्द्रो ऽभ्युपर्गतः पुष्यात्पूवं पृनवेसुम्‌ ॥ १९ ॥ 
श्वः पुष्ययोगं नियतं वक्ष्यन्ते दैवचिन्तकाः । 

तत्र त्वमभिषिच्यख मनस्त्वरयतीवे माम्‌ ॥ २० ॥ 
शस्त्वाऽहमभिषेश्यामि योवराज्ये परन्तप । 
तर॥न्सटाऽद्य व्रतिना निशेयं नियतात्मना ॥ २१ ॥ 
सह बध्वोपवस्तव्या द मौस्तरणशाधिर्ना । 
सुहदस्त्वाऽप्रमत्ताश्रं रकन्त्वद्य प्रयतः ॥ २२ ॥ 
भवन्ति बहुषिघ्रानि कायोण्येवैविधानि हि । 
निष्कासितं भरतो यावदेव पुरादितः ॥ २३ ॥ 
तावदेवाभिषेकन्ते प्राप्कालो मतो मम । 

कामं खु सतां इत्ते प्राता ते भरतः स्थितः ।॥ २४॥ 
ज्यष्ठारुवत्ती धमात्मा सायुक्रोशो जितेन्द्रिय 
किन्तु चित्तं मनुष्याणां उष्य यथा चैलम्‌ । २५॥ 
सतां च धमकृत्यानि कृतसशोभानि राषब । 


॥॥ 
[ 


स 
२२ अ, कु-- राष्ट वापदमकनि । प--०ऋक्षति । २२३ अ, कु -चने। 
२५ अ, कु- -द्यप० । २५ अ, कु--ण्त्वामभिनिवेक््यामि । २० अ, &-- 
दभसंस्तरद्ा० । २७ अ, कु--खुहदश्चाप्रमन्तास्त्वां । प--सुहदस्त्था-- 
प्रपदयत्तव । २८ अ, कु, प--तु । २९ अ, कु -निवौसितश्च । ३० अ, क 
जानासि चलनात्मकं । प--जानाम्येषं० । ३१९ अ, षटु--दत्युक्तासो 
श--रो) । २२ कै- प्यसु० | 


अयोध्या-काण्डम्‌ & । ३५ ॥ ३० 


वरजेति राज्गा काङत्थो जगाम खनिवेशनं । 

प्रविश्य चात्मनो वेहम राज्ञाञऽऽदिष्टे ऽभिषेचने ।॥ २७॥ 
तसिन्‌ क्वणे ऽभिनिगेम्य मातुरन्तःपुरं ययौ । 
प्रणतस्तत्र तामे मातरं क्षौमवाससर ॥ २८ ॥ 

ददद याचमानां तां देवतावेमनि भियम्‌ । 

प्रागेव चागता तत्र सुमित्रा रक्ष्मणस्तथा ॥ २९ ॥ 


तसिन्‌ काठे हि केर्च्या तसथावामीरितेक्षणा ॥ ३०॥। 
सुमित्रयोषास्यमा-¶ सीतया रक्ष्मणेन च । 

भत्वा पुष्येण पुत्रस्य योवराज्यामिषेचनम्‌ ॥ ३१॥ 
प्राणायामेन पुरुषं ध्यायन्ती सा जनादंनम्‌ । 

तथा स नियतामेवममिगस्याभिषाच च ॥ ३२॥ 
उवाच भातरं रामो हपेयिष्यज्निदं वचः । 

अम्बं पित्रा नियुक्तो ऽस्मि त्रमाष।रुनक१० ॥ ३२॥ 
भविता श्रो ऽभिषेको मे यथा वे श्नासनं पितुः । 
सीतया चोपवस्तव्या रजनीयं मया सह ॥ ३४ ॥ 
एलः ध्याये; सह माुक्तवान्‌ वृपः । 

यानि चात्यन्तयोग्यानि श्वो भाविन्यभिषेचने ।॥ ३५ ॥ 





३३ अ, कु, प--रामः पितरमाभिवायाभ्ययावृशृं । ३४ अ--विनिगस्य। 
चु--विनिगैत्य । प--बिर्तिंगभ्य । २५ अ, इ--तत्र तां परयतामेव । 
प-तत्र तां प्रणतामिव।३६अ, कु, प-चानायिता (प-चानापिता) थ॒त्वा। 
२.७ अ, ङु--अद्य । 


० वाल्मीकीय - रामार्घणभ्‌ 


तानि म मङ्गरान्यद्य सीतायाशधापि कारय । 

एतच्छुत्वा त॒ कशल्या चिरकालाभिकांशितम्‌ ॥ ३६ ॥ 

हषवाष्याकुलं वाक्यमिदं राममभापत । 

घत्स रामं चिरं जीव हतास्ते परिपंथिनः ॥ ३७ ॥ 

ज्ञातीन्‌ मे तं ` भिया युक्तः सुमिव्रायाधनदयं । 

करयाणे त्वं चं नक्षत्रे मयि जातो ऽसि पुत्रक ॥ ३८ ॥ 

येन त्वया दस्षस्थो गुणैराराधितः पिता । 

अमोधा चार््र मे” भक्तिः पुर्पे पुष्करेक्षणे ॥ ३९ ॥ 

तयमि्ष्वावुराजर्षिश्रीस्त्वामयाश्रयिर्प्धति । 

इत्येवश्ुक्तो मत्रेदं रमो लक्ष्मणर्मन्रवीत्‌ ॥ ४० ॥ 

प्रजहि प्रहमासीनमभिवा्ष्य स्मितानितः । 

रक्ष्मगेमां मथा साद प्रशाधि त्वं बसुन्धराम्‌ ॥ ४१॥ 

दितीयो मे =न्तरात्मा त्वं त्वामिथ श्रीरुपस्थिता । 

सौमित्रे युक्षव भोगांस्त्वमिष्टान्‌ राज्यफलानि च ॥ ४२॥ 

जीषितं चापि राज्यं च त्वदथमभिकमिय । 

इत्युक्त्वा रक्ष्मणं रामा मातरावभिवाद्य च । 

अम्रतज्ञाय सीतां च जगाम स्वं निवेशनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
इत्यार्षे -रामायणे ऽथोध्याकडि रामराञ्यापनि्म्ण 

नाम षष्टः सगे: ॥ ६ ॥ | 

३८ अ, कु, प-वेदरेहाश्चापि(कु - भि) । २९. अ, कु - ज्ञातीनां । ७० अ, 
कः-नदन । ४१ अ, कुः--रःस्याणनाते। प--ण्तवं तुं। ४२ अ, करुः-यन। 


४२ प--या । ७६ अ, कुः-ण्याजषः० । ४ अ, कु--भ्रतस्म० 1 ४द जः 
छु --चव । ४७ पै--०भिकोक्षिये 1 ४८ अ, क-ण्काप्य । 


अयध्या- करण्डम्‌ ७ | ७॥ ४१ 


[ सप्षमः मगः] 
स॒ चिन्तयानो नृपतिःशामाविन्थासिषचने । 
पुराितं समाहूय वसिष्ठमिदम्रवीत्‌ ।।१॥ 
गच्छापवाभं काङ्कत्स्थं काराय तपोधन । 
श्रीयशेरज्यराभाय बध्वा सह यतव्रतम्‌ ॥२॥ 
तथेति च स राजानथुक्तया बेदविदां क्रः ¦ 
स्वयं वसिष्ठो मगवान्‌ ययो रामनियेशनम्‌ ॥३२॥ 
उपवासयितं रामं मत्रविन्मत्रपारगः | 
ब्राह्मं रथवरं युक्तमास्थाय स धरतत्रतः* ॥४॥ 
स॒ रामभवनं प्राप्य पांडराभ्रचथोपमम्‌ । 
तिश्च: कक्षा रथेनव पिषेश्च युनिपुगवः' ॥ ५॥ 
तमागतम्रपिं रामस्त्वरमाणः से्रमः। 
मानयिष्यन्य मानाह निथक्राम न्विशचनाद्‌ ॥ ६ ॥ 
अभ्यत्य त्वरमाणथ रथाभ्याशं मनीषिणः । 
ततो उवतारयामास परिशूथं रयात्स्वयपर्‌ ॥ ७ ॥ + 1 
म चनं प्रथितं दद्र प्रसं॑भाष्य' प्रशस्य" च ।' 

। के--चितमःना । ~ के-मध्रूतयतः च्व ' इत्यु परिलिखितं मकार- 
स्थाने केनचित्‌, अन्यया ठेल्िन्या । अ, कु--सुध्रत० । ; के-कक्या । 
+ अ, कुः, प--०सन्लतमः । 
^.1 केन रथादवगेहनं त्वद्ानमभ्यागनं गुरुम 

आककाद्धार्यामास प्रत्युदच्छन्‌ स राघ्रवः 
प्रह बचनमाकांस्रस्तस्मे रामः कर्तांजायः 
कामादभिमुखस्तस्थो समाष्यामिषशास्य च 
5 पै-स सस्य । 6 पै-पडस्व 7 कै-स तु भ्रविष्य भवनं रामस्य 


मुमपुंगघः । 


४२ वाल्सक्रियिं रामायणम्‌ 


पियाह हपयन्‌ राममिन्युवाच पुरोहितः ॥ ८ 
प्रस्नस्ते पिता राम यावराज्यमवाप्स्यमि । 

उपवामं भवानद्य करोत्‌ सह सीतया ॥ ९ ॥ 
परातस्त्वामभिपेक्ता हि यावराग्ये नराधिपः । 

पिता दरथः प्रीत्या ययातिं नहुषो यथा ॥ १० ॥ 
इत्युक्तवा स॒ तदा रामभ्रुपवासं यतवतम्‌ । 
मंत्रवत्कारथामाम' बदेद्या सहितं मुनिः ॥ ११॥ 
ततो यथावद्रामेण स राज्ञो" गुरुरर्चितः ।\: 
अभ्यनुन्ञाय ` काकृत्स्थं यया राजनिवश्षनम्‌ ॥ १२ ॥ 
सुदृद्धिस्तत्र रामो ऽपि महायश्च ' प्रियदः । 
सभाजितो विवशां तस्तानः ज्ञाय '' मर्वश्च; ।॥ १३ ॥ 
दश्टनारीनरयुतं राजवेश्म तदा वभो । 

यथा मतदविजगणं प्रफुष्टनलिने सरः ॥ १४ ॥ 

स सजमवन गच्छन्‌ मुनिः करासपलिमम्‌ । " 

स्थता दद्छ माग वधिष्ट जनमंएरम्‌ ।॥ १५॥ 
बन्दिशन्देरयोध्यायां* राजमार्गाः समन्ततः ! 





५ अ, कु-मनत्रावेत्‌० । 9 कु -गज्ा । अ गज 
+> प- स्वस्ति पुण्याडत्रेविषु द्वेवनायसलभरमु च ॥ 
प्रलादं गधवे। गक्षः हिग्मा पनिग्रृह्य च । 
स्थरीथामास शुग्चे सदस्य्ाणि गर्वा ददा ॥ 
10 अ, क--ण्ङ्ञप्य । 11 अ, कु--सहासीेः । ।2 अ, कु--णश्षाप्य । 
1» अ, कु--स राममवनाक्नियन्मुनिः कैखाससन्निभात्‌। 14 अ, कू-- 
वृदव० । प-वेदविदृ० । 


आयोध्या-काण्डम्‌ ७ | २४ ॥ ७३ 


अभूवुरतिसंबाधा अनजोतकृतूहरः ॥0 १६ ॥ 

तदा ` हि ` सृद्यमानस्य" हषोद्धतोर्मिमिजेनः ।, 
यभूष राजमागरू सागरस्येव निस्वनः ।॥ १७ ॥ 
गिक्तसंमृष्टरथ्या हि सा राजयथमालिनी"" । 
आमीदयोध्या नगरी समरच्छितगरहध्वजा” | १८ ॥ 
तद्‌। ह्ययोध्यानिखयः स्ीवालसदहितो'" जनः । ^+ ‡ 
रामाभियक्माकांकन्नाकांवन्लुदयं“ ख; ॥ १९ ॥ 
प्रजालंकारभूतं च `" जनस्यामन्देबद्नः । 

उत्सुका ऽभूज्जनो द्रष्टं तमयोध्यामहोत्सवम्‌ ॥ २० ॥ 
एवं तं“ जनसं राजमार्भं पुरोहितः । 

व्यूहनिव जनोधं तं“ तदा राजकुरुं ययौ ॥ २१ ॥ 
सिताभरशिखरम्रस्यं प्रासादमधेरुह्य सः । 

समियाय नरेन्द्रेण शक्रेणेव बृहस्पतिः ॥ २२॥ 
तमागतमभिग्रष्य हित्वा राजासनं चपः । 

पप्रच्छ स च तस्मे तत्टृतमित्यभ्यवेदयत्‌ ।। २३ ॥ 
तेनेष च तदा तस्याः सहासीनाः समापदः । 
आसनेभ्यः सञुत्स्थुः पूजयन्तः परोदितम्‌ ॥ २४ ॥ 





15 प --म्सवद्।( । 16 च-- तथः । 17 कु -भिरखज्यमानस्य । "अ-- 
त्यक्तम्‌ । 18 क--ण्दालिनो | 1 अ, कु -बहुध्वजा । 20 अ, कु- 
सस्जीवालज नो । प-संस्त्रोवाख्युवा । 21 कर-नतः । 5.3 प-न सुष्वाप 
तशा राजौ प्रदर्षोत्सुकमानसः । 22 प-०मारकाखन्यद्यं च तथा । 23 अ, 
कु-हि। 24 अ, क्तु । पस । 25 पतु । 26 अ, कु- 
०माभेखय । 


४४ धाल्मीकीयं रामायणम्‌ 


गुरुणा मो ऽभ्युज्ञातो मनुजषं धसृज्य तम्‌ । 
विवेशान्तः पुरं राजा सिंहो गिरिगुहामिव ॥ २५ ॥ 
तदत्युदग्रभ्रमद।जनाश्ल महेनद्रवेशमग्रतिम निवेशनम्‌ । 
सुशोभनं चर" विवेश पाथिवःशशीतर तारागणमण्डितं" 


त नभः।२६। 
इत्या रामायणे ऽपोध्याकाडि रामोत्सवा"" 


नाम सश्रमः सगः" ।॥ ५॥ 


(7 । 8, १ [~ -  \॥ [ह | [ 


8 


~ अ, कु तदव्ुद्भर भमदा० । प-तदामुदप्र धरमदा० | 28 अ, क - 
सदोभयदवार । प -सु्रोमयदचार । 20 अ, कु, पं --णगणसंकुल । 
90 अ, कु--रामागिन्छविधान सगः । पं सामामिपको धरवास 
विधानं नाम समैः । 


आयोध्या-काण्डम्‌ ८ । १० ॥ ४५ 
[ अष्टमः मर्म: ] 
गत पुरहित रामः स्नातः प्रयतमानसः । 
सह पल्न्या षिवश्चाथ लक्ष्या नारायणे यथा ॥ १॥ 
ग्रगुध्च शिरसा पत्रे हनिपो विधिवत्तदा । 
महते दवतायाञ्यं जुहाव ज्वरिते ऽनठे ॥ २॥ 
श च हविपस्तरू ` प्रादयाश्ास्यात्मनो' हितम्‌" । 
ध्यायन्नारायणं दषं स्रस्तीर्णे' इश्ष्मस्तरे । ३ ॥ 
वाग्यतः सह वेदा भूत्वा नियतमेधुनः' | 
श्रीमत्यायतन विष्णाः शिश्ये नरवरात्मजः ॥ ° ॥ 
एकयामावरिष्ठायां राज्यां च प्रतिवुदभ्य मः" । 
अलकारविधि क्सनं कारयामास वश्मनः ।॥ ५॥ 
ततः शृष्त शुमा वाचः सूतमगधरयन्दिनाम्‌ । 
पूवा सनर्ध्यायुपामीन जजाप यतमानप्रः ॥ ६ ॥ 
तुष्टाव" प्रणतश्चव' प्रणम्य मधुमूदनम्‌ | 
वरिमलक्षामसंवीता वाचयामास च दिजान्‌ ।॥ ७॥ 
तेपां पृण्याहधापो ऽथ मभीरमपुरम्तदा । 
अयोध्यां पूरयामास तुयघोषधिमिधितः ॥ ८ ॥ 
कृतोपवासं चः) तदा '› बदेद्याः) सहः) राघवम्‌!) । 
अयोध्यानिरयः भत्वा सतः प्रघुषदे जनः ॥१९ ॥ 
ततः पौरजनः सवः श्रत्वा रामाभिषेचनम्‌ 1८, 
ग्रभातां रजनीं दषम चक्रे शोभां परां पनः ॥० १०॥ 
1 अ, क--पान्नीं । 2 पं--पादयाचस्यत्सनाहिनः । 8 प-ण्स्नीर्णं । 
4 के-०्मानसः। 5 के-राजो च घतिषुदूष्य ह । 6 के-ततः स। 7 अधयत ०। 
करु- सतत ० । ~प-“च तवा इत्यारभ्प “सितां इत्यन्तं स्यक्तम । 


धद बार्मीकीय--रामायणम्‌ 


सिताभ्र~--शिखराग्रपु ` देवतायतनपु च । 

चतुष्पथेषु रथ्यासु चत्येष्वदाटकरेपु" च ॥ ११ ॥ 
नानापण्यसमृद्धेपु बणिजामापणेषु च । 

कटुविनां समृद्धानां श्रीमत्सु भवनेषु च ॥ १२॥ 
सभासु च" सुरम्यासु सम्यानामालयपु च" । 

ध्वजाः समुष्धिताधित्राः पताक्राथाभवस्तद्‌ा।' ॥ १३॥ 
नटनतेकसंवानां गायकानां“ च गायताम्‌ । 
मनःकणसुल्ा वाचः श्रयन्ते स्म समन्ततः ॥ १४ ॥ 
रामाभिषटवसयुक्ताः कथाश्चकरर्मिथा जनाः । 
रामाभिपेक संप्रप्नि चत्वरेषु गृषेपु च ।॥ १५॥ 
बालाश्वापि क्रीडमाना गृहद्वरेषु सवेश ः' ` । 
र(म(भिषेकषयुक्ताशधक्रिरे'" ते मिथः कथाः ॥ १६ ॥ 
छतपुष्योपहारथ धुपगन्धाधिवामितः ` । 

राजपरागः कृतः श्रीमान्‌ पर रामाभिपेचमे ॥ १७ ॥ 
प्रकल्िगमनाथ च निश्चगमनक्षेङथा । 

दीपदृक्षस्तया चक्ररतुरथ्यामु सवरश: " ।। १८ ॥ 
अकंकारं पुरस्यथं छस्व तत्पुरक्रासिनः । 

अकांकषन्तो ' हि" रामस्य यावराज्याभियेचनम्‌।। १९ ॥ 
समेत्य सवशः सपर चत्वरेषु" समासु च 

कथयन्तो मिथस्ततर प्रश्चशेसुनराधिपम्‌"" ॥ २० ॥ 





४ अ, कु-०याग्रषु। 9 अ, कु-चिपरज्व 2110 अ, कुः चैत्र सच वृश्षेष्या- 
रश्चितेषु च । प--च समस्तासु ब्रश्षेपृपवनेषु च। 11 अ क्- -०स्तथा। 
12 अ, क, प-गायनानां । 13 अ-सर्वतः। 11 अ, क्र, प~-समाभिष्रय० । 
15 अ--ण््वारिव(० । 16 अ, कु--सवैतः । 17 अ, कुः -आकश्चमाण। । 
1४ सदसा । 19 क--चत्वर्येखु। 20 अ, कु -पददासस्तं नसधिषम्‌ । ` 


आयाध्या-काण्डम्‌ ८ । २८ ॥ ७ 
अहो महानयं राजा इक्ष्वाङ्ङ्करुनन्दनः' | 
्ञात्वा- य्‌ बृद्धमात्मानं राम राज्ये अभिपिचतिः'।॥ २१॥ 
व ह्यनुगृहीताः स्मा" यन्नो रामो महीपतिः। 
चिराय भविता गप्रा टृणतखपरावर; ॥ २२ ॥ 
अनुद्धतमना विदान्‌ धमात्मा भराव्रचत्सलः । 
यथा भ्रातृष्वपि' ` सिग्धस्तथास्मास्वपि "राघवः ॥२३॥ 
चिरं जीवतु धमात्मा गजा दशरथो ऽनघः” | 
यत्प्रसादादमिषिक्तं द्र्यामो राघवं वयम्‌ । २४ ॥ 
मिथः कथयतामेवं पौराणां शुभ्रवे " तद्‌ । 
दिभ्यो ऽपि श्रत््तान्तः प्राप्नो जानपदो जनः ॥ २५ ॥ 
स तु दिगभ्यः पुर" प्राप्नो द्र" रामाभिषेचनम्‌" । 
स्व" च" पूरथामासर पुरं" जानपदो जनः ॥ २६ ॥ 
जनेषिस्ताकिंयपंद्धः शश्रे तत्र निःस्वनः“ । 
पवषरूदीणवेगस्य सागरस्येव गजतः'* ॥ २७ ॥ 
ततस्तदिन्द्रकशषयसनिमं पुरं दिष्शरुभिजनपदरुपागः । 
समन्ततः सस्वनमादुरं ब मावनकयादोमिरिवाणेवं * पय ५२८] 
इत्या रामायणे ऽयोध्याकाण्डे पुरारुकरणं ` 
नाभाषटमः सगः ॥ ८ ॥ 








21 अ, कु--ण्वद्धनः । पं--पद्न । 22 अ--क्ञात्वासो । 25 अ, कु-- 
भिषेक्षयति । ४4 च--स्म। 2; च-च च्रवृषु। 2८ प--° स्मासु च। 
27 अ, क- नेपः । 28 प॑श्यामि । ०५ अ, कु, प- पुरीं । 30 अकु, 
प--दष्डुकामेभियेच्नं । 21 अ, कु, ध-रामस्य । 82 ॐ, शुः ्प-पुर । 
85 अ, कु, प-- निस्वनः । 84 अ, इु- निस्वनः 35 अ-०वाणव-) 
कुः--० वाणैवे । 36 अ, कु, प--पुरदोमाविधानं । 


४८ बाल्मीकौध-रामायणम्‌ 
[ नवमः सगः ] 

्ञातिदास्यथ ककेय्याः सहोदा परिचागिकि । 
भ्रासादाग्रमथारूढा तस्मिन्‌ काठे यदृच्छया ॥ १ ॥ 
सा*-ददश्चाथः तत्रस्था श्रीमद्राजयथां' पुरीम्‌ । 
भगुच्छितध्वजवती हृ्पु्टजनाङ्गखाप्‌ ॥ २ ॥ 
तांच दृष्ट परी रम्यामर्रतजनाकुटाम | 
सुदूरम्थां समासाय धर्त्री कचिदप्रच्छत्‌ ॥३॥ 
कस्मात्‌ पारजनस्यायमतिहरया जय ' चस म । 
चिक्रर्पितं किं तपतः काय पारजनाप्रेयम्‌ ॥ ४ ॥ 
उत्तमन च हर्पेण हपिताञ् विदररयतः ¦ 
राममाता धनान्सम ङरुत केन हेतुना ॥ ५ ॥ 
इति प्रष्टा तया धात्री ङन्नया भृश्यहर्पिता । 
आचचक्षे यथाडृत्तं यावराञ्याभिपेचनम्‌!) ॥ ६ ॥ 
शः? पुभ्ययगेन › किल) यावराज्य स्वमान्मजम्‌ । 
अभिषेचयिता राजा" रामं" गुणगणाक्रम्‌ । ७ ॥ 
तेनाथ हितः सर्ब जनो ऽयमभिपेचने' । 
पुरी चारंकरता पारे राममाता च हरिता ॥ ८ ॥ 
इति भ्रत्वाऽप्रियं पापा ङव्जा शिप्रममर्पिता । 
तस्मात्मरासादशिखरादवतीय त्वरान्िता ॥ ९ ॥ 








1 ऊ, कु, प~-०प्रमुपारूडा । 2 अ, कर ददृह् साथ । :; पं-ण्जक्रथां। 
+ अ, कु-ण्दभाषन । 5 के- हि) (व-- नाम्नि । व्यक्तः भाति । 
6 अ, कु-रामे गजा 1 7 अ, इ-स्वगुणाकरम्‌ । ^ अ, क्रु - तेनायं । 
9 अ; कू-रामाभि०। 


अयोध्याकाण्डम्‌ ९ । १८ ॥ ७०. 


सरक्तनयना कोपान्‌ मन्थरा पापनिश्चया । 

शयानामेव केकेयीमिदं च चनंममनी.. ॥ १०॥ 

उत्तिष्ठ मूढ कं रेषे भयं धोरयुपागतम्‌" । 
समभिष्ठुतमात्मानं'' दुभगे नावबुध्यसे ॥ ११ ॥ 
वृधा सोभाग्यमानेन दुभगे त्वं बिदद्यसे" | 
गिरिनचा इव स्रोतस्तव सोभाग्यमस्थिरम्‌ ॥ १२ ॥ 
तयवश्क्ता कैकयी सश्चत्य ` परुषं वचः । 

ङन्जायाः ` पापदर्चिन्याः "` प्रष्टुं समुपचक्रमे ॥ १३ ॥ 
मन्थरे रि" नु ऊद्धाऽसि ` कचित्क्षेमं निवेदय । 
विषण्णवदनां हि त्वां छक्षयामि सुदुःखिताम्‌ ॥ १४ ॥ 
मन्थरा तद्वचः श्रत्वा केकेय्या[: | , नरननीत्‌ । 
संरंभामष॑ताम्राक्षी वाक्यं वाक्यविशारदा ॥ १५ ॥ 
भूयो विषादयिष्यन्ती कैकेयीं पायनिश्वया । 
रामादिमेदयिष्यन्ती किर तस्याहितैपिणी ॥ १६ ॥ 
अक्षेमं सुमहदेवि तवेदं सष्पस्थितम्‌ । 

रामं दक्षरथो राजा योबराज्ये अभिषेक्ष्यति ॥ १७ ॥ 
साञ्सम्यपारे'“ भृच मग्ना दुःखलाकम णैवे । 
दद्यमानाऽनकठेनेव  त्वद्धिताथुपागता 0 १८ ॥ 


10 अ, क, प--ते घोरमागतम्‌ । 11 कै- ग्मिष्टषटमा० । अ, कु- 
समुपष्टटु° । 1: अ, कु-तथा । 12 के-षवेुउादि । 14 अ, छ-सरंम- 
19 अ, कु-कु्जया पापदरर्धिन्या । 16 अ, कु --किमसि कडा । प-- 
किञ्ु° । 17 के--विवणै० । पै--विषन्नव० । 18 अ, श्ु-केकेथीं । कै, 
प-केकेय्या । 19 कु--साचापारे । 20 अ, कु प्रत्ाऽस्म्यनलेनेव । 








मी 


वान्मीकीय- रामायणम्‌ 


तव दुःखेन क्रकेयी मम दुःखं" महद्‌" भवेत्‌ । 
त्वद्ब्रद्रधा मम वृद्धिश्च मवेदिति न संशयः ॥* १९. ।।.। 
[महीपतिङुरे जाता महिषी पृथिवीपतेः | 

उग्रत्वं राजधमाणां कथं देवि न वृध्यमे ॥ २५॥। 
धभवादी शरा भता श्वक्ष्णवक्ता च दाम्णः । 

रुद्धभावे न जानीषे तेनवमभिहिमिता ॥ २१ ॥ 
उपस्थितं प्रयुक्ते ऽसो त्वयि सत्रमनथकेम्‌ । 

अर्थनेवाद्य ते भतो कामल्यां योजयिष्यति ॥ २२॥ 
अवरुध्य हि शाथेनक् भरतं तव बेधुपु । 

कल्ये स्थापयिता रामं राज्ये निहतकंटके ।॥ २३ ॥ 
शुः परतिप्रवादन पएुत्रव हितकाम्यया । 

आज्ञीविप इवकिन भता परिभृतस्त्वया ॥ २५ ॥ 

यथा हि कृयोत्यर्पो वा शवरर्वाप्यनवेधितः । 

राज्ञा दशरथेनाच् तथा ते सहमा कृतम्‌ ॥ २५ ॥ 
पपेनानृतस्रत्वन ष्रखा राज्यसुखे स्थिता । 

रामं स्थापयिता गञ्ये माटुबंधा हता ह्यसि ॥ २६ ॥]““ 
मेभ्रामरकालं ककेयि शिग्र कबीत्मना हितम्‌ ।" 


त्रायस्व सुतमात्मानेः" मां" चवामित्रकेपणि"" ॥ २५ ॥ 
स 
¬| अ, क~ दःसवतरं। 


अ, कु--नव ब्ृद्ध(हिम ( कु-मम) ब्ृ्धिः 


हि गतिम निश्चिता मनिः (पै नास्ति 2) अ, क्र, प. -नाम्ति 
2‡ अ, कु, प-तापतकराटं ककयि कतुमरसि म चः । 2; ॐ, कु, 
रक्ष पुत्र तथात्मानं । 26 अ, ु-न्कवत । प जन्विवापिन्रकोषण) 


अयोध्या-काण्डम्‌ ९।३४॥ ५१ 


तथा करु यथा रामं नामिपिंचति त पतिः। 
+ के + निरि ७, 
सकामां इर काश्चल्यां मा सपत्नीमनिन्दिते ॥ २८ ॥ 
मन्थराया वचः श्रत्वा ककेयी परया” दा । 

एकमाभरणं तस्याः“ इञ्जायाः*` प्रददा शमम्‌ ॥ २९॥ 

दत्त्वा चाभरणे श्रीमत्‌ प्रीतिदाये प्रहर्षिता । 

केकेयी मन्थरामेतत्‌ पृनवचनमत्रवीत्‌** ॥ ३० ॥ 

यदिदं मंथरे म्यमाख्यातं मल्मियं हितम्‌ । 

एतत्त प्रियमाख्यातुं किं वा भूयः करोमि ते ॥ ३१ ॥“ 

[दत्वा चाभरणं तस्याः स्थापनीयकडुतमम्‌ । 

ककेयी मन्थरां दृष्ट पुनरेवाज्रवीहचः ॥ ३२ ॥]“ 

रामे वा भरत बाई“ विरोषं नोपरक्षये* । 

तस्माद्धन्यास्मि यद्राजा राम" राज्ये ऽभिषक्ष्यति ।। ३३ ॥ 

न मे प्रियं `` किंचिदतः परं भवेद्‌ यदद्य राजा सुतमेकमात्मजम्‌'* । 
गुणाकरं रामः दारविक्रमं स थोवराज्ये”" प्ररि ाद्थिष्यति ॥ ३४ ॥ 
इत्ये रामायणे अयोध्याकाण्डे सन्धराप्रतिषोधन ` 
नाम नवमः सभेः ॥ ०॥ 

7 अ, कु, प-दरपिंता ततः । 2४ अ, कु, प--मुक्त्वा दवजा । 
9 प --मन्थरां वाक्यमिदं तत्रात्रवीत्पुनः। >)५अ, कु, प-~मन्थेः यत्त्वया 
मद्य धियमाख्यातमीण्लितं । तत्रेदे (प- -तनेद) प्रीषतिदाय त (कु-परिथ- 
माख्यातु) प्रीत्या (प- पीता) भूया ददामि ते (प-व) । ५1 अ, छः 
प नास्ति। :2 अ, कु, प--वपि विदोषो नास्ति कश्चन । 23 अ, इु- 


तस्मासिय नै यद्वामं राजा । पतर लल्वत यमं राजा।>4 प-- 
ऽपिथं । :5 कै-सुतमिष्मारमवान्‌ । :;6 अ, कु-यौवराज्य । 97 अ, 


कु--भेन्थगपर्दिवनं समैः । प--०परिबोश्चनो नाम सग. । 








५२ पाटमीकीथ-रामायणम्‌ 
[ दनम सगः ] 

इत्युक्ता तत्र केकेय्या तत्परिकषिप्य' भूषणम्‌ । 
साध्यं मन्थरा वाक्यमिदं भूयो ऽभ्यभाषत ॥ १ ॥ 
भयस्थाने किमवले दर्पिता तमपण्डित । 
द्नोकसागरसमग्नमात्मानं नावबरुष्यम्‌ ॥ २॥ 
आल्लीविषस्त्वां दश्चतु मूदे पण्डितमानिनि । 
दुभगे चाश्तप्रह्ेः बिपरीताथेद किनि ॥ २ ॥ 
कौशल्यां सुमगां मन्ये यस्याः पुत्रो ऽभिपिच्यत्‌ । 
यौवराज्ये पेत्रके ऽस्मिन्‌ पुष्यण' कृतलक्षणः ।॥ >» ॥ 
प्राप्ता स॒महदेथयणृद्धामृदिविवर्भिता' । ` 
उपस्थास्यसि कोरल्थां दासीव स्वमपणिडिते ॥ ५॥ 
करद्वियुक्ता भियाज्ञष्टाः रामपत्नी मेविष्यति । 
अदृणश्च मषिष्यन्ति स्तुपास्ते करुणय ॥*६ ॥ 
तां तथा सृशषप्रीतां ब्रवतीं वीत्य मन्थराम्‌ । 
प्रीता रामगुणनेव ककष प्रशम ह, ॥ ७ ॥ 
धमात्मा गुरवर्ती च कृतज्ञः सत्यवा₹ शुषिः । 
रामो राज्ञः सुतो प्येष्ठो युबराजत्वमहेति ॥ ८ ॥ 





1 अ, कु--तत्यसित्यस्य । 2 कै -दङूतप्रक् । प-अृतप्रकच । ;} कै, 
प-पुण्येन । + प--ण्वनिते। 5 अ, कु-धियायिषएा । ^ अ, क- 
अध्ीमती त्वम्रद्धा (अ बद्धा ) स्वजनेन विवर्जिता । पे --.अश्री- 
मयघब्््व स्वजनेन च बजञितां । 7 अ, छ, प॑ वरक्षय । 8 अ, कु प-चे। 


अयोध्याकाण्डम्‌ १०।१६॥ ५२ 


भ्रातर सर्वान्‌ स दीघौयुः पितबत्‌ पालयिप्यति । 
मातृणां चव सवासां प्रियार्युपहरिष्यति' ॥0)६ ॥ 
विशेषतः पूजयति" कोशल्यामप्यतीत्य" माम्‌ | 

रामो राजीवताभ्राक्षः सभेत्र" समदशनः" ॥ १० ॥ 
अकल्याणं नास्ति राम प्रहषथ महात्मनि 

संतापं मा कृथास्तस्माच्छत्वा रामाभिषेचनम्‌ ॥ ११ ॥ 


भरतश्चापि रामस्य धवं वषेदातात्परम्‌ । 

पितरयतामहं राज्यं कमप्राप्ममवाप्स्यति" ॥ १२॥ 

सा त्वमभ्युदय प्राप्ते ममानन्दे च मन्थरे । 

भविष्यति च कस्याणे कथ" नु `” परितप्यसे ॥ १३ ॥ 
इत्यद्रचनं श्रत्वा मन्थरा भृशदृःखिता । 

दीधेयुष्ण च निःशधस्य केकयीं पुनरजरवीत्‌ ॥ १४॥ 
अनभेदरिन्यप्रत्ने ° नातानमवदुष्यसे । 

अगाधे दुःखपाताले मज्जन्ती '' त्वमनन्तके ॥ १५॥ 
भविता सधवो राजा रामस्य च सुतस्ततः । 
तस्यान्यस्तस्थ'* चाप्यन्यो' ^ वश्यो" राजा ' ° मविष्यति। १६। 








9 कै शुरं स करिष्यति । ¬अ--नासिनि । व्यक्तं भाति । 10 


कै--पूजयित। । 11 कै -कौदाल्यामथवापि । 12 अ, छ, सवस्य 
पियदरईनः । 1) अ, कु, क्रमा्प्त० । 1+ प--कल्याणि । 15 के- 
कस्मास्व । प--कथ त्व । 16 कै, प-दासिनी मुढे। 17 अ, §- 
मतै । 18 पै-तश्याप्यन्यतमे। वदे! । 19 कै-वशे० । पै-महाराजो । 


१५४ वास्मीकीय - रामायणम्‌ 
राज्यवशात्" केकेयी भरतः प्रिहिास्यतः' । 


न हि रात्रा सुतः स्वँ राज्ये तिष्ठन्ति भामिनि“ ॥ १७ ॥ 
बहूनामपि पुत्राणमेको राज्ये ऽभिषिच्यते । 

स्थाप्यमानेषु सर्वेषु सुमहाननयो भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
तस्माञ्ज्यष्टपु पत्रेषु राज्यतन्त्राणि पाथवाः। 
अ{सिञ्ञ्न्त्यनवद्याङ्कि गुणवस्स्वितरेपु वा" ॥ १९॥ 

तेः" च ज्येष्ठाः स्वपुत्रेषु ज्यष्प्वेवः' न संशयः“ । 
आसञ्जन्त्यखिषटं राज्यं न स्रातषु कथंचन ॥ २०॥ 
अतो“ ऽत्यन्तमपूजाहस्तव*" पुत्रो भविप्यति । 
अनायवस्सुखाद्धीनो राजवशा् श।खतात्‌ “ ॥ २१ ॥ 
साऽह '" त्वद संप्राप्ता तं च मोदहास्न'" बृ्यमे '" । 
सपलनिश्दधो'' या मे त्वै“ प्रदेयं“ दातुमिच्छमि ॥ २२॥ 
धवं च भरतं रामः राप्य राज्यमकेण्टम्‌ । 

देश्चान्तरं वामापेता"" दहान्तरमथापि वा ॥ २३॥ 

ब(र एव हि * मतुन्यं '' भरतो नायितस्त्वया" । 
सन्निकपाशवासुरागो देवि सवस्य जायते ॥ २४ ॥ 


२० अ, प--गज० 1 21 अ, च -° हास्यति । 2 अ, कूः माचिनी। 
प -भविनि। प, कु-च। ४) अ, षु -गर्प्रमियेके कुवनिननच 
उ्थेषटे । प--ण्ड्यषटेवु च । 2; प-सदाथम । 26 प, कै --अहा। 27 
कै -नित्यमपूजा० । 28 कै, प-हास्यनि । 29 अ, कु त्वदथ। ;)0 अ, 
कुः-मां नावबुध्यन्ते । )। अ, कु -सपत्न० । पं लपन्यवुखे(। 2 कै- 
त्वमदेयं । पै- व अदेयं । >; अ -वानयिता। 24 कै--महमुव्यर 
प--मातुल्ये । 5 प --क्ञापिन० । 





आय।ध्या- काण्डम्‌ १० । ३२॥ ५५ 


दशधुघा"" भरते रक्तो “ रक्ष्मणश्वापि राघवे" । 
अश्विनारिव सोभ्रातरमन्योर्लोकाविश्रतम्‌ ॥ २५ ॥ 
तस्मान्न ठक्ष्मणे किंचित्पापं गमः करिष्यति । 
गमम्तु भरत पापं कुयादिति न संशयः ॥ २६ ॥ 
मातापहगृहाहवे"` तस्मादयातु" ते स॒तः । 
वेनमाश्रायेतुं शीघपेतद्रचस्य '" क्षमे भवेत्‌ | २७ ॥ 
एतत्त ' ` ज्ञातिपशषस्य भयः स्यादिति मे मतिः | 
यदि वा भरतो राज्यं पित्रथ'* समवाप्स्यति" ॥ २८ ॥ 
म त'* सुखोचितो बारो रामस्य सहजो रिपुः । 
समृद्धाथेस्य नाथः कथं जीबेत्तवात्मजः ॥ २९ ॥ 
अमिद्रूतमिवारण्ये सिंहेन गजगूथपम्‌ । 
उच्छिद्यमानं! रामेण भरतं ब्रातुमहमि ॥ २० ॥ 
दपोद्धि नित्यनिङ्ृता'' त्वया सामाग्यमत्तया । 
राममाता सुपत्नी ते कथं भरं न यातयेत्‌ ॥ ३१॥ 
करते हि रामे ऽद्य” महीपतो षितो गमिष्यसि त्वं ससुता पराभवम्‌ । 
अतो ऽ्नुसंचितय'"' राज्यमात्मजे परस्य चवा विवासकारणम्‌॥२२॥ 
हत्यार्वे रामायणे अयोध्याकाण्डे मन्थरावाक्यं 
नाम दच्रामः सभैः ॥ १०॥ 
४५ अ, कु-- मक्ता हि रामः सौमि । ५7 अ कुरा । 8 अ, 
कु--ग्हादेव । 9 अ, कु-ण्द्रगच्छतु । 40 अ, कु-०मेतद्स्य । 41 
अ, कु-पवं ते । 42 अ, कु पर्थं धरम (ङु -धर्म्य) मवाप्स्यति । 43 
अ, क-म । 41 के--उच्डछेधमान । 45 अ, कु--निन्थं निषता । 46 
अ, कू-चं। 47 कै-हि म०। 


५६ बारस्मकीय -रतोयणः 


[ एकादशः सगे: ] 
एवयुक्ता त॒ केकेयी विनिश्वस्यात्रवीदढचः । 
सत्यं वदसि मे' ब्ज जान ते भक्तेयुत्तमाम्‌ः ॥ १॥ 
ने तु ` परयाम्युपाय ' तं“) यन") शक्यत") म!) सुतः) 
इदं प्रापयितुं राज्यं पितृपतामहे बलात्‌ ॥१२ ॥ 
अनुरक्त सृपथापि ' रामं गुणगणान्वितम्‌ ।“) 
सः” कथ” रामद्ु्सृज्य * प्राणसम्याऽपि प्रियं सुतम्‌ ॥ २॥ 
भरत नमि मे पुत्रमभिपिश्वेद कारणं । 
्रत्राजये-पि नृपः कथं राममकारणे' ॥ ४॥ 
इत्यतदचनं श्रत्वा ककेय्या मन्थरा ततः । 
उवाचेदं पिनिधित्य स्वबुद्धथा" पापनिश्चया" ॥ ५॥ 
दमं राममहं ° शिग्र बनं प्रस्थापयामि ते | 


भरतस्यामिषेकं च कारयाम यदीच्छसि ॥ ६ ॥ 


भ्रतवतन्मन्थरावाक्यं केकेयी हृष्टमानसा । 
िचिदुत्थाय शयनात्‌ स्वास्तीगोदिदमतरवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
कथय त्वं महाप्राज्ञे केनषायः- मन्थरे । 

भरतः प्राप्ुथाद्राज्यं रामश्च घने व्रजत्‌ ॥ ८ ॥ 
ष्ुत्छः तया देव्या मन्थरा पापनिश्चया । 

पाक्यं दुःखाय रामस्य केकेयीभिंद मन्रव ` ॥ ९ ॥ 

1 कै-मां 1 2 अ, शु-इमां वाचमयुत्तमां । अ च । + पै-ण्स्युपा । 
0प--त्यकतं । 5 अ, छु-श्चाय । 6 प~-त्सूल्य । † छु-ण्येद्ा तं । 
अ, प-ण्येद्रापि। 8 ष्टु-ण्मकरारणं । अ--रामस्य कारणम्‌ । ५ अ, 
कु-वुद्धश्ा पापवितिश्चया । 10 के-राममहो । 


अयोष्या-काण्डम्‌ । ११। १७ ॥ ५५७ 


यतिदं ८।४५।१२ दतं ' ' शृणु मे त्वमिदं" वचः | 

यथा ते मरतः पुत्रो राज्ये प्रास्स्थत्थसंशय- '° ॥ १० ॥ 
पुरा देवासुर युद्धे गुद्धसञ्जः * पतिस्तव । 

याचितो देवराजेन युद्धं रतेमितो गतः ॥ ११ ॥ 
दिरिप्नाप्णाटः कैकेयि द्िणां दण्डकं '° प्रति । 
वैजयन्तमिति ख्यात पूरं यत्र तिमिष्वजः ॥ १२॥ 

स हषर इति ख्यातो बहुमायो महासुरः । 

ददौ शक्राय संग्रामं दैवसंभैरविः अतः"° ॥ १३॥ 
तस्मिन्महति संग्रामे राजा शद्परिश्षतः । 

^ जित्याभ्यागतो'' देवि त्वयोपचरितः स्वयम्‌ ॥ १४ ॥ 
व्रणसेरोपणं ' ° चास्य तत्र देवि त्वया कृतम्‌ । 

परितुष्टेन ते दत्तो वरो ढौ नु'° मामिनिः° ॥ १५ ॥ 
स॒ त्वयोक्तः प्रतिभय ' यदेच्छेयं** तदा वरो । 


गृह्णीयामिति तत्रेव” तथेत्युक्तं महात्मना ॥ १६ ॥. 
अनभिज्ञा द्य देषि त्वयेव कथितं पुरा , 
पर्ति बरो-तो याचस"“ भरतस्याभिभचन- ॥ १७॥ 








11 अ, श्ु-हतेद्‌ा० । 12 अ, छु-तदिदं । 18 अ, इु-ध्राप्नोत्य० । 
1+ अ, कु-°सषयः । 15 कै-दांडकां । 16 अकु ण्वेरनि० । 17 
क-ख वियदागते 1 पै--स चिताभागतो 18 अ, छु, प--°सरोर्दण । 
19 अ, छ- तन्न । 20 अ, छु, प-माविनिं 21 अ, छ, पं--पत्त ज । 
22 कै, प--यदीच्छेयं । 28 अ, दु-- तश्चैव । 24 अ, कु- तौ घरौ याख 
भर्तारं । प-- पतिं यास्य च वरो । 


ष८ वारमीकीय-रामायणः 
्रत्राजनं च रामस्य बपाणि हि चतुदश । 
करोधागारे प्रविश्याय ” भूत्वा ` कद्धा" चृपात्मजे ॥ १८ ॥ 
शेष्वानन्तहितायां “ त्वं” भूमो मिनवासिनी । 
राजानं मा निरीक्षिष्ठा" मा मापिषएठाः“ कथचन ॥ १९॥ 
सुक्र भूमावनाथेव दुःखितेव " च भामिनि “ । 
तत्र त्वां शयितां ` राजा स्वयं दुःखसमन्वितः ॥ २० ॥ 
प्रसादयिष्यति धिष प्रा" चाथेविनिभैयः” । 
दयिता तवं भृ भतेख मे नास्ति संशयः ॥ २१॥ 
त्वदथं हि महाराजः भियं दीप्तामपि त्यजेत्‌ । 
मणियुक्तासुवणामि” रलानि विविधानि च ॥ २२॥ 
यदि दद्याच्च ते राजा" मास्मतेषु मनः कृथाः । 
यदा तु तौ वरौ दित्सुः सयघ्रुल्थापयिष्यति" ॥ २३ ॥ 
सत्येन परिगृदयेनं यवचेथास्त्वं“ तदा अरौ । 
रामप्र्राजनायेकं नववषाणिं पंच च ॥ २४ ॥ 
दितीयं योवराञ्याय मरतस्य बरं श्चुभे । 


तो” यौ देवासुरे युद्धे बरौ दशरथो दद्य ॥ २५॥ 


1. 
25 कै-प्रविदेयाथ । 26 अ, कर द्धा भूतव्ा । 7 कै--शया- 
नात्ता चङ । प-श्ायनांमन्तरितायास्त्वं । 2४ अ, क, प-निरीश्चस्व । 
2 प--माषस्व । 80 अ, कु, प दुःखिता नाम ८ पै-यग ) भाविनी 
( अ--°्नि ) । 81 कु--शायितां । 82 अ, छु--पर्यत्यपि च निष । 
प--डष्ट्वा वाप्यवानिगतां । 33 कै--यदि मु०। पै-यद्‌ पु० । 4 अ, 
कु, प-मतौ । 85 अ, कु-ण्पयेत्तिः। 30 अ, कू-ण्धास्तु । 57 अ, 
कु-यो तौ । 


अयोध्याकाण्डम्‌ ११। ३४ ॥ ५६ 


तो स्मारयित्वा या्थाः पश्ादेतद्‌ बरद्वयम्‌ । 
रामप्रवाजनं देवि” राज्यप्राप्तिं सुतस्य च ॥ २६॥ 
याचेथा यवि" क््शएणिः मा तवां कारो ऽत्यगादय>“ | 
ध्रवं भव्राजितश्चव रामो मद्रे भविष्यति ॥ २७ ॥ 
भोक्ष्यते चापि पुत्रस्ते ध्रवं राज्थभट्षः । 
येन कारेन काङ्कत्स्थो वनार्रत्यागमिष्यति ॥0 २८ ॥ 
भरतो ऽनेन काठेन बद्धमुरो भविष्यति । 
सग्रहीतमः.ध्यथ कोषवांथ भिया युतः ॥ २९ ॥ 
ऋजुस्वमावे बुध्यस्व सोमाग्यवलमात्मनः“ । 
न त्वां क्रोधयितुं शक्तो न च कद्धापेशषितुम्‌ ॥ ३० ॥ 
तेव प्रियार्थं राजा हि प्राणानपि परित्यजेत्‌ । 
न व्यतिक्रामितु“ शक्तस्तव वाक्यं महीपतिः ॥ ३१॥ 
प्राप्रकारं तु“ ते मन्ये राजानं“ जितसाध्वसा । 
रामाभिषेकसं कर्प तं“ विगृह्य निवतेय^ ॥ ३२ ॥ 
#पथ्यरूपमथ्यं तदधम्यं मन्थरावचः । 
कजिह्यस्वमावा करेय प्रतिजग्राह मोहिता” ॥ ३३ ॥ 
स्वभाव एष नारीणां मूख ऽपि सजनो जनः । 
क्यदूत्रवीति तदेवाघ्यु संशृ्ठन्त्यविग्श्य हि ॥ ३४ ॥ 

88 अ, कु- पश्चादेव । 59 अ, फछु-चेव । 40 अ, क-भाषि- 
करयाणं ध्वे प्राप्स्यति ते सुतः । 0 कै, प-- नास्ति । त्यक्तं भावि! 41 
अ, न्कल । 42 अ, कु--दशछ्ति० । 48 अ, कू--ततो । 44 अ, 
क --राजन्ये । 45 अ, कुः--राजानं विनिवर्तय । प--वैगह्य पवेनिवर्तय । 
46 पं-मेदिता। 47 शर -त्यप्यवि० । कै-०विसूष्य । अ, कु- नास्ति । 


& ° वारमीकीय- रामायणम्‌ 


सा तेन ङम्जा वाक्येन ग्रगीवोत्फुष्टरोचना । 
व्याधेन गीतसरोभादनर्थे सन्िवेशिता ॥ २५ ॥ 
अथीश्वानर्थरूपेण * अनथांधाथेरूपिणः*' । 
आविन्ति विनाश्चाय नरं तच्चास्य रोचते ॥ ३६ ॥ 
अनभमधैस्पेण सा ददश तयोदिता । 
नदि तदबुधे पापं शापदोषेण मोहिता ॥ ३७ ॥ 
केकयेषु" हि सा" बाल्ये" ब्राहमणं मखरूपिणम्‌” । 
अघ्यितवती बास तेन शप्ता महात्मना ॥ २८ ॥ 
द्ात्द्रघ्स विग्र त्वं स्पमददर्पिता । 
तस्मादसयां तमपि छाके प्र्स्यसि कुत्सिताम्‌ ॥ ३९ ॥ 
इति शापसमाच्छन्ना. मन्थरावश॒मागता । 
अतीबहृष्ठा कैकेयी मन्थरां परिषस्वजे ।। ४० ॥ 
परिष्वज्य ततो गादं कैकेयौ हपेविङ्धवा“ । 
उवाच वचनं धीरा कुम्जां तां पापदर्पिनीम्‌ ॥ ४१ ॥ 
#सकर मुक्तं त्वया कुम्जे मया च प्रतिपूजत “ । 
#&पाहमेवदिजनामि पूव ते बाक्यञुत्तमम्‌ ॥ ४२॥ 
#उपायशचितितः सम्यङ्‌ त्वया बुद्धया" तु“ पण्डिते । 
सुष्टु ट्ट ते ऽहं यन्मे दशरथो ददो ॥ ४३ ॥ 
#षरौ दवासुरे युद्ध ब्रात्यार गते तृष; । 
8 प॑--अथंस्त्वनथै० । 49 प--त्वनथ।० । ^अ, दु - नास्ति । 
50 अ, क, प--कौकेयेषु । ?1 प॑--बव्ये च । 5 अ, कु रुक्ष ० । 5: 
अ--०विहवला । *अकु-नास्ति । 54 पै-प्रतिपाचितं । 55 प--बुष्वा स्ु- 





आयोध्या-कण्डम्‌ ११। ५२ ॥ ६१ 


कमम ध्कगतो राजा तदाऽऽसीच्छरपीडितः ॥ ४४ ॥ 

र्मया च राश्षसभयात्‌ पतिस्नेहेन रितः । 

न वलबस्ति बलं {यिन्मम राक्षसवारणे ॥ ४५ ॥ 

कमम विदयाबरं त्वस्ति येनाहं दुष्पधषणा । 

शविद्यायाश्वागमं ङम्जे शृणु बश््याम्यहं स्वयम्‌ ॥ ४६ ॥ 

परं रहस्यमपि यत्सुहृदां तदशेषतः । 

%आख्येयमिति धमेज्ञाः कथयन्ति मनीषिणः ॥ ४७ ॥ 

#न हि मे त्वद्विधा रोके काचिदस्ति श्दिदि । 

मया प्रहासितो बासये भूखवेशो द्विजोत्तमः ॥ ४८ ॥ 

#०।धपतलपिर्य ; इमभररस्तृणभूषणः । 

मस्म: भितसवोगो बृद्धो हेवं गतः ॥ ४९ ॥ 

आविन्ञातकथामाषथेष्टाभिरनषस्थितः ।. 

भप्रसल््ाह विभ्रस्स सस्मित मधुरां गिरम्‌ ॥ ५० ॥ 

क्रीतो अस्मि नृपतेः कन्ये रहि किं -द्ा ते) 

#स मया प्रमया भूत्वा बद्धा चाँजरिदुक्रः ॥ ५१॥ 

उक्तो वा चभिद्‌ कुग्जे रज्जया ग्रथिताक्षरम्‌ । 

न किंचिदहमिच्छामि ृतमेतावता मम ॥ ५२ ॥ 

यन्मे क्रोधं परित्यज्य प्रसर स्त्वं हविजोत्तम । 

#एवथुक्तन तु मया तेन हर्ितचेतसा ॥ ५३ ॥ 

कममातिसुष्टा विचयं अहुमानान्मया धता । 

+"अ, कु-नास्ति । 56 प--गषिणी । 57 प--ण्यमपि । 58 प॑-हं । 
59 कै--०तिस्यष्ठा । 60 कै-श्ूता । 





६२ धारमीकीय-रामायग- 

#&तादेदं सुष्टु ते न्ने प्रणीतं बुदधिनिश्वयात्‌ ॥ ५४ ॥ 
४विरृष(श)न्त्या स्वयै बुद्धया ममापि रुचितं ददम । 
रामो यद्यपि धमोत्मा गुणवान्‌ ५।९९८ लः ॥ ५५ ॥ 
श्योवर. महत्प्राप्य व्यत्थाम्यति” न संशयः । 
%राज्यश्रीहिं मनुष्याणां वंध्छच्लएल्लारिणीः ॥ ५६ ॥ 
शयया” कायेमकायं वा संसृष्टो नावदुध्यते । 
$रश्षणाथं च पुत्रस्य भरतस्य महात्मनः ॥ ५७ ॥ 
#+अवभ््यमेतत्कतव्यं चनं मन्थरे" तव । | 
#सा तेवुक्ता केकेय्या प्रहृष्टा मन्थराभवत्‌ ॥ ५८ ॥ 
भप्रत्युवाचाथ केकेयीमिदं प्रीलिसिमनि ल । 
कदिष््याऽ्वगच्छसि हितं दिश्या मे सफलःथमः ॥ ५९ ॥ 
दिष्टया पुत्रहितं कमे कतेमय व्यवस्यसि । 

*८इदं वचोयुक्तयुदाहतं मया तवायुरागेण सुखायतिक्षमम्‌ । 

+अरं विसृष्टेन सुतप्रतीक्षया“ छरुष्व मूद्धना प्रणतः“ प्रसादये ॥६०॥ 
हत्यां रामायणे ऽयोध्याकाण्डे दै केश चान य॑ 

छनानिकादशाः सर्भः ॥ ११॥ 
“गर 


िणिकिकनेोकनिकेकििणभककयि बययकासयिसथमयमावेतमारेयपतमययमुषविययपवः 
. # अ, क-नास्ति । 51 प-समेरस्य । 62 कै -यथा । 63 प~ 
ग्रथरे घचनं । (4 प-- तीक्षण । 65 प॑ं-- प्रणयात्‌ । 


अयोध्या-काण्डम्‌ १९।६॥ ६२ 
[ द्वाराः सगेः ] 
#मन्थरायै ततः भ्रीता केकेयी प्रमदोत्तमा । 
कुण्डके श्रवणान्धुक्वा प्रददौ प्रीतिरधणम्‌ ॥ १ ॥ 
कदचा तु कुण्डले देवी तापनीये अउत्तमे । 
अव्यक्तं सुस्मितं इत्वा मन्थरां भ्रशरस ह ॥ २ ॥ 
प्रज्ञां ते नावजानामि भ्रष्ठ भरष्ठामभिभाषेषि' । 
अस्यां पृथिव्यां इब्जासु' बुद्धया नास्ति समा त्वया" ॥२॥ 
खमेव हि' ममार्थेषुः नित्य क्त हितैषिणी । ` 
माघरित्टह" पूव कुन्ने' राज्ञथिकीरवितः' ॥ ४ ॥ 
सन्ति दुःचैरि ताः कुम्ञे बक्राः परमपापिकाः 0 
त्वं पञ्चमिव0 वातेन ० नामिता भ्रियदरना ॥“ ५॥ 
रस्ते समविस्पषटं '* याः त्कन्धो सघुसतो'* । 
अधस्ताशचोदरं शान्तं सुनाममवरुरितम्‌ ` ॥ & ॥ 





1 पं--त्नु०। # अ, क्ष--नास्ति । 5 अ, क, प-नामिजनामि । 
4 अ, छ, प-धेष्ठामिधावनि (प॑-नी) । 5 अ, इ-ङुम्जेन्या । प- 
छुग्जतु । 6 प-त्वया समा । 7 अ, क्ु-चेव भक्तो मे। 8 अ, छु माहं 
जानामि इरि कन्न । प- जानासि त्वमहं सव्व । 9 कु--रामच्की. 
पितं । अ--स्यक्तं । 10 प--ण्परमपापिनः । इु-सन्ति दुःखस्थिताः 
कुम! विरूपा विृताननाः। 0 अ-नास्ति । व्यक्तमस्ति । 11 कुत्व 
तु पद्ांतरनिमा छन्ने तिप्रि० । अ~-्वं छन्ञे तिष्रे° । प--ण्वातेन 
सन्नतः पिय० । 12 प--तु वितिष्ठ्व याचत्‌० । अः कु-नातिनिः 
ई न्नभाव०न्धुखंभुजनतं 1 13 अ, क-- विग्नं चं यधा शुनः । 


६४ 


वाल्मीकीय- रामायणम्‌ 


जघनं तव“ विस्पष्टं र्नागुणशोभितम्‌ ` । 

जेथे शृशसमन्यस्ते “ पादो च वितताङ्गरी" ॥ ७ ॥ 
त्वमायताम्यः सक्रििभ्यां मन्थरे श्ुरकवासिनी । 
अग्रतो मम गच्छन्ती सारसीव ` भिराजसे ॥ ८ ॥ 
यदिदं“ ककुदाकारं'" फुम्जं ते चारुद्योभने । 

प्रतयः भूत्रषियाथ मायाश्चात्र वसन्ति ते ॥ ९॥ 

अत्र ते प्रतिमोक्ष्यामि कुन्ज मालां हिरण्मयीम्‌ । 
अभिषिक्ते चः* मरते राघबे च” बर्न गते ॥ १० ॥ 
एतेनः“ ते“ सुवर्णेन मणियुक्तनः" संदर । 

सशरद्धाथो प्रतीताऽहं भूषयिष्यामि ते तसुम्‌*“ ॥ ११ ॥ 
रुख च तिटकं कान्तं ” कांचन कनकममे । 
कारयिष्यामि ते कुम्ञ श्युमान्याभरणानि च ॥ १२॥ 
राहत४ सः रिष्ठा चन्दनेन सुगन्धिना । 

परिधाय शुभे चस्ते देवतेव” चरिष्यामि" ॥ १३ ॥ 
चन्द्रं विस्यद्धेमानेन शुखेन त्व" शुभानने । 





14 पै-°स्सनोगुण० । अ, कु-ते सु-(क्क-स) निम्नासं रसनादामद्रो०। 
15 कै--दद्ासम० । प---णप्ततांगुली । अ, कु--दीधे तञ चेव पादौ 
खाप्यायतेो श्ृद्ौ । 16 कै, प- शक्तिभ्यां । 17 अ, क--नीरवा० । 
18 ॐ, कुः-टिदिभीव । 19 अ; ङु यच्चेदं । 20 कु-कुदाकार । 21 ॐअ, 
कः-चाखदक्षिनी । (ड-ना) । 22 अ, क, प-तु। ४५ अ, षु, पं-रामे चैव । 
24 अ-सुजतिन । क-खजत्यन । प-जात्येन ते । 2८ अ, छु-गदुम्‌ । 
27 अ, कु- चित्र । 28 कै-० मुखै । 29 अ, कु, प-देवीव विचच० | 
80 अ, चु- चं । 


अयोध्याकाण्डम्‌ १२। २२ ॥ ६५ 


#.81 


र मिष्थस्यनन्धांगि नन्दयन्ती ` सुहुञ्जनम्‌ ॥ १४॥ 
तवापि कुम्ज दास्यो ऽन्याः सबोमरणभूषिताः0 । 

पादौ परिपविलन्ति थथेव मम भामिनि ।॥०१५॥ 
एवं0 प्रशस्ता० कैकेय्या 0 कुब्जा0 भूयोऽजवीदिदम्‌ । 
शयानां शयने शुभ्र“ त्वरयन्तीवे तां भृशम्‌ ` ॥ १६ ॥ 
गतोदके सेतुबन्धः“ कस्याणि न बिधीयते" । 

उत्तिष्ठ रु कल्याणं राजानं परिमोहय ॥ १७॥ 
तथेत्यथ प्रतिज्ञाय मन्थरावचनं तदा‡ । 
मरतस्यामभिषेकाय कैकेयी इतनिश्वया ॥ १८ ॥ 
महारमणिरलाद्वं युक्तादारं वरांगना । 

त्रष्ुव्य तथाञ्न्यानि सबोण्याभरणानि च ॥ १६ ॥ 
भृश विभेदिता देवी तया मन्थरया तदा । 

कोधागारं प्रविश्यैका” सौमाग्यवलगविताः” ॥ २० ॥ 
तप्हेमोपमतनुः कुन्जावा- यवश्चं ° गताः | 

संविश्य भूमी केकेयी मन्थरामिदमनवीत्‌ ॥ २१ ॥ 
अत्र'° वा भां भृतां कुब्जे भतेरविदयिष्यसि । 

वनै वा राघवे याते भरतः प्राप्स्यति भियम्‌ ॥ २२॥ 
नं धनानि न वस्ञाणि नारकारान्र भोजनम्‌ । 

४1 अ, कु, प--गवैयन्ती । 32 अ, प--माविनि । 0 कु-“भरण०"" 
इत्यारभ्य “ कुष्ञा भू ”' इत्यन्तं व्यक्तमस्ति । 88 अ, क, प-देर्षी 
कैकेयीं त्वस्यंत्युत । 3५ अ, कु, प-न कल्याणि पह्ास्यते । 85 अ, 
क्--ततः । 96 कै-प्रविद्ययेव । 87 अ, कु, प--न्दर्पिता । 38 अ, 
कु, प-वश्शाङ्खगा। 39 अ, कु-इ । 





९६९ बाल्मीकोऽ रामायणः 


आसेवयिष्ये “ ऽदं तावदयवद्रामो बन गतः“ ॥ २३ ॥ 
इतीदयुक्या वचनं सुदारुणं निधाय सवौभरणानि भामिनी" । 
असंदृतामास्तरणन““ मेदिनीमथाधिरिदये पतितेव किनरी ॥२४॥ 
उदीणेकषरेममना““ वृतानना तदा विुक्तोत्तमदामभूषणा । 
नरेन्द्रपत्नी विमना बभूव सा तमोडृता चोरिवनष्टमास्करा ॥ २५॥ 
इत्यार्षे रामायणे ऽयोष्याकाण्डे मन्थर [रध्य 
नाम दादद्ाः सगः“ ॥ १२॥ 


40 अ, कु-आ -अ) सेविष्ये हाई । 41 अ, कुः-्रमत्‌ । 42 
प, कु-मविनी । 43 अ, कू-असवृतां सस्तर्णेन । 41 अ, कु- 


सरभतमेदता० । 45 अ, ्ू-पम प्रत्राजनेपायचितासमैः । के-बदश्चः 
खगैः । 


आयोध्या-काण्डम्‌ १२३।७॥ ६७ 
[ जगपल्ह्ल : सगः 1 

आज्ञाप्य तु महाराजो राषवस्याभिषेवनम्‌ । 
कैकेय्याः भि" एाष्चछार यियेशत पुरं ततः' ॥ १ ॥ 
तां तत्र पतितां भूमो शयद्तधपशोचिताम्‌ । 
रतप इव दुःखन शुश्राव जगतीपठिः ॥ २॥ 
स बृद्धस्तरु्णी भार्या प्रणिभ्यो ऽपि गरीयसी: । 
अपापः पापतस्तकल्यायुपचक्राम दुःखितः ॥ ३ ॥ 
सवेलोकाप्रियं ८ ८९मपि' चात्मनः* । 
कतु" पस तां" ददद्यो पतितां शुषि ॥ ४ ॥ 
[रतामिव विनिष्कृत्तां पतितां देवतामिव । 
परतप्तामिव दुःखेन विज्ञाय जगतीपतिः ॥ ५ ॥]/ 
करेणु' विपदिग्धेन' विद्धां व्याधेन दुःखिताम्‌ । 
महागज हइवासाद्य स्नेहात्‌ पस्पशे" तां तृपः* ॥ ६ ॥ 
स॒ तां मिगरञ्य' पाणिभ्यामतिसत्रस्तचेतनः "° । 
उवाच राजा केकयीं श्वसन्तीः स्मीभिव' ॥ ७ ॥ 


क +» 


म ते ऽहमभिजाना(ः कोर भात्मानि संयतम्‌ । 





1 कै--आन्षप्य । 2 अ, कु, प--चपः। 3 अ, क-ण्मनथं लोक- 
गर्हितम्‌ । प--°मनथ छोकविश्चतं । 4 अ, कु, प--अकींश्षमाणां 
सप्रति । 5 अ, कु, प--नास्ति । 6 अ, कु, प--करेच मिव दिग्धेन । 
7 प--विद्धामत्यत- । 8 अ, कु--पस्मिमाजे तां । 9 प-विमदय । 10 
अ, छ --०स्तरोचनः । प--०मस्पृशतष्वचतनः। 11 प्तं कुर्सी 
मिव । 


६८ वारमीकीय-राभायणम्‌ 


देवि केनाभिशस्ताऽसि केन बाऽभि विभात ता॥ ८ ॥ 
यदिदं मम दुःखाय शपे कल्याणि दुःखिता । 

सति ` देवि महाराक्ञि” मयि करयाणचेतसि ॥ ९ ॥ 
भूतोपहतचितेव मम चित्तप्रमाथिनी । 

सन्ति मे शरा वेचाः सुषिभक्ताश्च “ इत्तिभिः ॥ १०॥ 
अगदां तां ` करिष्यन्ति व्याधिमाचश्ष्व “ भामिनि ` । 
यस्य" बति प्रियं कायं येन'* वा विप्रियं“ तम्‌ ॥ ११ ॥ 
केः प्रियं लमतामच को वा सुमहदपियम्‌ । 

केन देव्यभिशस्ताऽपि ' केन वाऽपि" विमानिता ॥ १२॥ 
अवध्यो वध्यतां को ऽय बध्यो ' वा फो" विशुन्यता.' | 
दरिद्रः को मवत्नाट्यो धनवान्‌ को ऽस्त्व्फिचनः ॥ १३ ॥ 
यदस्ति मे धनं किंचित्तस्य दवि त्वमीश्वरी । 

यावदाबतते चक्रं तावती” मे" वसुन्धरा ॥ १४ ॥ 
प्राच्याश्च सिन्पुसोवीराः“ सुरसावत्तेयस्तथा । 

वगांगमगधा देशाः समृद्धाः काशिकोसराः“ ॥ १५॥ 





12 अ, पै--ण्डा्तासिं । 1; अ, कु--भूमो पाँसस्वनथर 14 अ, कु - 
सवि०। 15 अ, कु-ते। 16 ॐ, फु-ज्यक्तमत्वद्ः । 17 कु भाविनि । 
प--भाविनी । अ-भामिनी 1 18 अ, कु-कस्य । 19 अ, क, प-फेन । 
20 अ, कु-ते प्रिय । 21 श्च, कु, पं-देन्यमिरशप्तासि । ‰ अ, कु, 
प--षाद्य । 23 अ, षु- वा । 24 कै- बद्धो । पं-बद्धो। अ, कु-चभ्यो । 
25 कै--ऽद्य । 26 अ, कु--ण्वलव०। ` 27 अ, ष्टु-तावदेषा । 2४ 
प-न्सोवीयाः 99 पं-सुराष्ट्‌ वयस्य तथा । 30 पै-काशिकोदारमेकर । 


आयोध्या-काण्डम्‌ १२।२२॥ ६९ 


तत्र जातं बहू द्रव्यं धनधान्यमनन्तकम्‌ `  । 

ततो इृणीष्व केकेयि यावच्च मम कसे ॥ १६ ॥ 
वयं चेव मदीयाश्च सर्वे तच वशानुगाः ।“ 

न ते किश्विदभिप्रायं व्याहन्तुमहयुत्सहे ॥** १७ ॥ 
आत्मनो जीवितेनापि बरहि यन्मनसेच्छसि ।“ 
बलमात्मनि जानामि न मां रक्षितुमहसि“ ॥*१८ ॥ 
करिष्यामि तव प्रीति सुङृतेनापि ते शपे । 
किमायासेन ते मीर शीघ्मत्तिष्ठ शोभने ॥ १९ ॥ 
ततं मे दि कैकेयि यतस्ते भयमागतम्‌ । 

तत्ते उमपनेष्यामि नीदारामेव रर्मिवान्‌ ॥ २० ॥ 
पृथिव्यां सवेराजोऽस्मि” सम्राडस्मि" मदीकषिताम्‌ । 
पृथिव्यां वररत्नानां प्रशरस्मि छचिस्मिते ॥ २१ ॥“ 
ददामि" यत्ते रचितं” कोपं मेवं” इृथाः भिये ।^1 
[ तं मन्मथररेविंद्धं कामबेगवच्चातुगम्‌ ॥ २२ ॥ 


21 पं धन० । 32 पं नास्ति । 3; ष--“आतननो इत्यारभ्य 
“ह्ये” इतथन्तं, “त्वपीश्व ते" दूत्यनतरं पठ्यते । 34 कै-क मर मर्हति । 
85 अ, कुः-रजराजे । 36 अ, कु-सघ्राट्‌ सव । 37 पं-नास्ति । 
88 अ, कु-- ददानि । 39 अ, कु--मिमतं । 40 अ, कु-मात्वं । 
प--माव । 


4.1. अ, कु-न ते कचिदामिपेतं न कतैमदमुतसे । 
आत्मनो जीवितेनापि करिष्ये ते पिय प्रिये [१] 
अ, कु, प--पवभुक्त! समुत्थाय विवश्चुभृदामपियं । 
परिपीडयितुं भूयो भतरं साभ्यभाषतं [२] ॥ 


७० वाल्मीकीय -रामायणम्‌ 


उवाच प्राथिवीपालं केकेयी दारुणं चचः ॥] ` 

नास्मि विप्रकृता“ देव फेनचिन्नावमानित “ ॥ २२॥ 
अभिप्रायोऽस्ति मे कथित्तं मे त्वं कतुमहेसि" । 
प्रतिजानीहि तावत्‌ त्वं यदि मे“ कतेमिच्छसि"" ॥ २४ ॥ 
प्रतिज्ञाते ततोऽ्दं त्वां वरयिष्यामि कांक्षितम्‌ । 
एवुक्तस्तया राजा प्रियया स्वीवश्च गतः ॥५ २५॥ 
प्रविवेश बिनाश्चाय मृगः पाशमिवाबुधः ।^ 

प्रियां प्रियहिते युक्तां भायां नित्यमनुव्रताम्‌ ॥ २६ ॥ 
स॒ तां विज्ञाय सन्तप्तं केकेयी पाथिवो ऽजवीव्‌ । 
अविप्रे न जाना त्वत्तः प्रियतरो मम्‌ ॥ २७ ॥ 
राममेकं षञेयित्वा रोकेष्वन्यो" न विद्यते । 

[ तेन ज्येष्ठेन रामेण युख्येन च महात्मना ॥ २८ ॥ 
शपेयं जीवतार्देण बृहि यन्मनसेच्छसि । 

यं शुहूत्तेमपर्यंस्तु न जीवेयमहं शभे ॥ २९ ॥ 

तेन रामेण केकये शपे नदि किमिच्छसि || 

दद्याम" रिय सवं स्वीयं" हृदयमप्यहम्‌ ॥ ३० ॥ 
अतः समीक्ष्य केकेयि बरहि यत्साधु मन्यसे । 





41 अ, कु, प- नास्ति । 42 प--निभरसिता। 4; अ, क, प--गचिश्न- 
विमानिता। 44 अ, कु, प-अमीण्सितं च (प तु) म किचित्‌ पियं कतँ- 
मि्ादैसि । 45 प-त्ये । 46 अ, कु -तदंक्षातुमिरसि । (0प-नास्ति। 
47 प--छाके हयन्यो । 48 अ, कु, प-- नास्ति । 49 अ, कु-दश्िते 
परिह्येनं पिये । प--दद्ाहं प्रव्येदं पिये । 


अयोध्या-काण्डम्‌ १२ । ३९ ॥ ७१ 
-रमात्मनि पदयन्ती न रधिसिरदि"" ॥ २१ ॥ 
करिष्यामि तंव प्रतिं सुःहेठाप्टद् ¦ शपे । 
तष्टा तेनैव?” वाक्येन दृष्ट्ाऽतिप्रियमात्मनः*“ ॥ ३२ ॥ 
ठ] ८३९ महाषोरं केकेयी भृश्षमप्रियम्‌ । 
यथा च धर्म": शपसे '* बरं मद्यं ददासि च ॥ २३ ॥ 
तच्छ्ण्बन्तु समागम्य देवाः शक्रपुरोगमाः । 
चन्द्रादित्यो अरहप्थैव नभो राभ्यहनी दिज्ञः ॥ ३४ ॥ 
जगच्च पृथिवी चैव यह गन्धवेराधसैः । 
निशाचराणि भूतानि गृहेषु “ द्वतः ॥ ३५ ॥ 
यानि चान्यानि सत्वानि जानीयुभोषितं तब“ । 
सत्यसन्धो महाभागो धमेज्ञः सुसमाहितः ॥ ३६ ॥ 
वरं मद्यं दद्‌'स्यतं तन्मे शृणुत देवताः ¦ 
इति देधी महेष्वातं परिगृद्याभिगम्य ` च ॥ २७ ॥ 
ततो चाचः बचेद”° बरदं काममोहितम्‌ । 
पुरा देवासुरे युद्धे षर दत्तो त्वया^° नूप ॥ ३८ ॥ 
परितृषेन मे देव" तौ वरो तवं प्रयच्छ मे। 
यस्त्वयाऽ्यं समारभो रामं प्रति समाषितः ॥ ३९ ॥ 


50 कै, पै-विकांक्षितु० । 51 अ, कु, प-तेनाथ । 52 के--दष्ट्वाः 
पिपिय० । 58 अ, कु--धर्मेण । प-तु धम्म । 54 प॑-श्रयसे । के- 
ध्ययसे' इति विभिन्नमस्यां पा छिखितम्‌ । 55 अ, कु-- वचः । 56 
अ, क-मदाराजे। । 57 अ, कृ-°्व्येष । प--०व्येतत्‌ । 58 अ, §-- 
ऽमिश्चाप्य । 59 अ, कु- वच उवाचेदं । 60 प॑--त्वयानघे । 61 अ, 


दू-- चेदानीं । 


७२ 


धाल्सीकीय-रामायणम्‌ 


अनेनामोतु भरतो योबराज्याभिंषेषनः । 

वनं गच्छतु रामश चीराजिनजटाधरः ॥ ४० ॥ 

नव पंच च वषाणि वरवेती व्रणोन्यहः । 

यदि सत्यप्रतिज्ञोऽसि बनं रामं विसमेय ॥ ४१॥ 
भरतं चापि मे पुत्र योबराज्ये ऽभिपेचय^” । 
एभिवेचोभिः कैकेय्या हदि विद्धो नराधिपः ॥ ४२ ॥ 
मयेन हृष्टरामाऽभूवया्धी वीक्ष्य ^“ यथा मृगः । 

सीदच्‌ दुःखेन महता स तेनाभिहतो नृपः ॥ ४३ ॥ 
असंवृतायां विमना भूमावुपविवेश सः । 

अहो धिगिति चाप्यु्वा शोकातेः पतितः शित ॥ ४४ ॥ 
मोहमस्यागभत्सर) वाक्ास्याभिहतो हदि । 

चिरेण च पुनः संज्ञा प्रतिकम्यातेमानसः ॥ ४५ ॥ 
केकेयीमजवौत्‌ कद्वो दुःखशोकसमम्वितः 

चृदोसे अरटचारिति"* इटस्यास्य पिनारिनि ॥ ४६ ॥ 
फं कृतं तव रामेण मया वा पापदशषेने" 

यदतीत्यापि कोञल्यां रामस्त्वभ. वेते ॥ ४७ ॥ 
तस्येव त्वमनथाय किमर्थं बे सय॒च्ता । 

त्वं मया ऽत्मवरिनाशाय भवनं सेभ्रवेशिता”” ॥ ४८ ॥ 
राजयुत्रीति विज्ञाय व्याठी तीक्ष्णविषा” यथा | 
जवर ५ यदा सर्वो रक्तो रामगुणेरियम्‌ ॥ ४९ ॥ 








62 प-भिषिचय । 68 अ, कु, प--देष्ट्वा । 64 अ, क्--वु ० । 65 
अ--ग्दृषिने । 66 अ, कुः, स्व प्र० । 67 अ, क, प--ज्नहाविष्य | 


अयोध्याकाण्डम्‌ । १३ । ५५ ॥ ७३ 


अपराध कयुदिश्य त्य््यामीष्टमह सुतम्‌ । 
काशल्यां वा सुमित्रां वा त्यजेयमपि वा भयम्‌ ॥ ५० ॥ 
जीवितं चात्मनो" रामं मेवा " पितृबत्सटम्‌ । 
नन्दामि हि मियं पुत्रं षट राममहं सदा ॥ ५१ ॥ 
अपर्यतः शणं तं मे न भवेदिह चेतना । 
तिष्ष्टोको पिना भूमि सस्यं च” सिलं विना ॥ ५२॥ 
न तुः" रामं विना रोके“ तिष्ठेत्‌ प्राणो मम क्षणम्‌" । 
तदरं"' त्यज्यतामेष निश्चयः पापनिश्चये ॥ ५३ ॥ 
अपि ते चरणो मूदधेना स्शाम्येष प्रसीद मे । 
सऽ तेन”; वाक्येन महाऽप्रियेण घोरेण राजा हृदये गृद्यीतः । 
अदृष्टरूपो विमना बभूव व्याघाभिपन्नो बर्बानिवोक्षा ॥५४॥ 
रोकस्य नाथोऽपि षिपन्ननाथो भु गृहीतो हदये तथव । 
पपत भूभौ चरणो परिस्णृशन्‌ प्रसीद देवीति वचोऽभ्युदीरयन्‌ ॥५५ 
इत्याच राभायणे ऽयोध्याकाण्डे वराभियाचनं 
नाम चयोदराः समेः ॥ १३॥ 


[9 7 मिः भा 9 | व 91 9 १ 
[गी 0 "ण्म 9 ५ ^ 
नृ 


68 अआ, कु--बातमनो ! 69 अ, कर-न वववं । पन चेवं । 70 अ; 
कुः--वा । 71 कै--च । 72 अ, क-देहे । 18 अ, छ तिः र्वा 
मम । ध~-णप्रागसखयै मम । 74 के- तदय । 75 कै, पं--सत्यन । 


७४ 
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[चतुडेराः सः] 
अतदद महाराजं पतितं पादयोरपि । 
ययातिमिव पण्यान्त' देवरोकारपरिच्युतम्‌ ॥ १ ॥ 
कैकेयी पुनरेवेदं घोरं वचनमनवीत्‌ । 
अनन्तदुःखसंबीतमतीवमयदश्चनम्‌' ॥ २ ॥ 
कीत्येसे त्वं सदा' सद्भिः सत्यवादी दृढव्रतः । 
भम वेमो वरौ दवा किं विचारयसि प्रमो ॥ ३॥ 
एवयुक्तस्तु केकेयया गजा दशरथसदा । 
प्रत्युवाच ततः करदो निःशधसनरतिविहलः' ॥ ४ ॥ 
भृते मयि गते रामे ने मनुजपुंगवे" । 
हन्तानार्ये ममामित्रे सकापा भव केकयि' ॥"५ ॥ 
यदा मां गुरवो द्धा गुणवन्तो बहुशरताः । 
परिप्रक्ष्यन्ति ' काङ्त्स्थं वक्ष्यामि किमहं तदा ॥ ६ ॥ 
कैकेय्याः प्रियाम्‌. रामः प्रव्राजितो मया । 
यदि सत्यं वदिष्यामि हास्यं तषां भविष्यति ॥ ७ ॥1 


1 प--दुधष ! 2 अ, कु--ण्सविद्यमभीता भय० । प--०संवि- 


भमित भय०। $ प--यदा । ५ अ, कु-चोभो । 5 कै, पै--णन्िति. 
विहरः । 6 अ, कृ, प--०कुञर । 7 अ, कु, प--7-9 । 8 अ, करु, 
व-केकयि । 9 अ, कु, पं--0=7 । 10 अ, कु--०प्रर्छति । 

81 अ, कु, प-वालिशा वत कामात्मा राज्यं दशरथो ऽन्वदास्‌ ' । 


केः क, च 


स्नीजितो यस्त्यजेत्पुत्रं पिय ज्यष्टपकारण ॥ 


आयोध्या-काण्डम्‌ १४ । १४ ॥ ७५ 


गहयिष्यन्ति" च मां निलयं  स्रीजितं सर्वसाधवः । 
गर्हितस्य च मे भयो नेह'* नात्र विद्यते* ॥ < ॥ 
स्रीजितेन ° नृ्॑सेन'° रामः सवेगुणान्वितः । 

मथा विवासितः ` पुत्रः स महातमाऽन्तरात्मना" ॥ ९ ॥ 
व्रतेश्च ब्रह्मच गुरुभिश्वापि कषितः । 
सुखकालेऽ मे पुत्रः कथं वत्स्यति वै वने ॥**१० ॥ 
आनियोञ्येव तं च्छे यदि मे मरणं भवेच्‌ । 

अनुग्रहः परो मे स्यादिति चेवाभिकाक्षये"॥ ११॥ 
परियाई च सुखा च प्रियं पुत्र ° गान्वितम्‌ । 

कथं वक्ष्याम्यहं पापो वनं गच्छेति राघवम्‌ ॥ १२ ॥ 
मृशेसमकृतात्मानं द्धीवसत्वं निया जितम्‌ । 

निरमर्ष" निरुत्साहमल्पवीयं धिगस्तु माम्‌ ॥ १३ ॥ 
अक़तिरतुरा रोके धवं ˆ परिभवश्च मे । ^2 


इति राज्ञो षिरुपतः श्चोकप॑विभ्रचेतसः ॥ १४ ॥ 





11 अ, कु, पं--इति मां गदैयिष्पंति । 12 कु-नेदामुतर भिगद्यते । 
13 कै--सख्लितेनानृक्षसन । 14 अ, क--च पितृमान्‌ । प--ख पितु 
वान्‌ । 15 अ, कु-दुरत्मना । प--लयक्तम्‌ । 16 कै-त्रत० । 17 अ, 
कुः--ण्श्यातिक्षित' । प--णाभिकार्ितिः। 
18 अ, कु-सुखकालेनं मे पुत्रो वने छच्टूभवा व्यति । 

प-सु लकारो ११ ११ ११ ११ 
19 अ, कु-चाप्याभिकरंश्चितं । प--वाक्याभिकांश्षितं । 20 कै--पापे । 
21 अ, कुः--निरामष । 22 अ, कु-ध्रवः। 


4.2 अ, कु-सवभूतेषु चावज्ञा यथा पाप न्तस्तथा । 


७६ 


वाल्मीकीय रामायणम्‌ 


अस्तमभ्यगमत्घरयो"" रजनी चाम्यवत्तेत । 

त्रियामा तु भृशात्तेय सा रात्रिरभवत्तदा ॥ १५॥ 

तथा विरपतस्तेख राज्ञो वषेश्चतोपमा । 

दीषेधुष्ण“ च निः धख बृद्धो ददरथो रृपः ॥ १६ ॥ 
करूणं बिललापार्तो गगनासक्तलोचनः । 

कैकेयि हा नेशसाऽसि यन्मामिच्छपि बाधितुम्‌ ॥ १७॥ 
राज्यलोमात्वया त्यक्तः प्राणांस्त्यक्ष्याम्यसंशयम्‌ । 

हा पत्र राम धमात्मन्‌”" सद्धक्तं “ गुरूबत्सलम्‌” ॥ १८ ॥ 
कथं त्वामल्पपुणयोऽहं परिव्य्ष्याम्यसंश्यम्‌ । 

हा रात्रे" स्ैभूतानां जीविताद्धौपहारिणि ॥ १९ ॥ 
नेच्छामि" हि” प्रभातां त्वां “ तवायं रचितोऽञ्नणिः“ । 
अथवा गम्यतां शीधर नेमामिच्छामि निधृणाम्‌ ॥ २० ॥ 
अकृतज्ञा चिरं द्रष्टं कैकेयीं भतेषातिनीम्‌ । 

विरुप्येषे ततो राजा कैकेयीुद्यताञ्रलिः ॥ २१॥ 
प्रसादयामास पूनवोक्यं चेदमथानवीत्‌' । 

साधुब्द्रखय '* दीनख पच्ध्टाच्छष्पदः"" ॥ २२॥ 





23 अ, कूु--०्मभ्यागम० । 24 अ, कु, प -सर दौधमुष्णं । 2; अ, 


कु-मद्र(त्मन्‌ । 2८ अ, ऊ -मद्धक्त । प-सं । 27 अ, क- 
गुरुबर॑लक । प--गु[ख वत्सरः । 2 अ, कु-हे रश्रि । 2 अ, कु, 
प-नेच्छाम्यद्य । 30 अ, कु, प-त्वामभियाच इनांजलिः । :। प~ 
चेवम०। २ अ, कु -साभ्वि० । प--प्बृद्धस्यच |! +; अशु ` 
त्वद्वशस्यार्पतेजसः । 


अयोध्या-काण्डम्‌ १४। २७ ॥ ७७ 
भ्रसाद्‌ः क्रियतां देवि राज्ञो मततेविंशेषतः ।*“ 


छता ते यदि जिज्ञासा मदीयाः चारुहासिनि ॥५२३ ॥ 
सत्यमेष खभावो मे त्वदधीनो ऽस्मि स्वदा*” ।0) 
यद्यदिच्छसि संप्राप्तुं रामप्रवाजन।६२ ॥ २४ ॥ 
समेखमपि च '" प्राणांसे ददानि" प्रसीद मे । 

शल्येन '" खलु कैकेयि मयेतद्‌ वाक्यभीरितः ॥ २५ ॥ 


डुरु साध्वि प्रसादं मे भीतख करणेषिणः“ । 
विशुद्ध भावख ` सुदष्टमावा" ` दुःखातुरखाश्रकरस्य“ राज्ञः । 


कृताश्रपातख तथाऽभिधावतोभतत “ नृशंसा“ न चकार संज्ञाम्‌“ ।२६ 


ततः स राजा पुनरेव मूच्छितः प्रियां सुदुष्टं प्रतिकूल माषिणीम्‌ । 
समीक्ष्य पुत्रस्य बिय।५१।९४ कितो विषण्णो" बिरुराप पार्थिवः“ २७ 


५, 


हत्या रामायणे ऽयोध्याक्राण्डे दहदारथाः लप 
नाम चतुदशः सगैः ॥ १४ ॥ 

५ अ, कु, चै-शरणागतस्य खमे कुर राणं प्रसद्‌ मे । 35 कु-- 
मयीय । 36 कु, प--स्बधा । 0 अ- नास्ति । 37 अ, कु--वा । प- 
तुटितम्‌। 38 अ, कु, प--ददामि । कै--“नि” इति रिखित्वा पश्चात्‌ 
तत्रेव "भमि" इति कृतम्‌। 29 अ, कु-सव्येन। 40 अ, कु, प-०शरणा- 
रथिनः । 41 अ, इु--°दहि दुएमावा । प-विद्युदबुद्धेपपि शदधभावा । 
42 अ, कु-भूदाततरूपस्य च तस्य । कै-दुःखाततक^स्य वि +कः. 
लस्य । “क” इति पञ्चादुपरि चिङूतम्‌ । ^*वि" इत्यपि विङ्तम्‌ । ^“ 
अ, क, पै-०मियाचतो । 44 के-भर्तैभशं सा । 45 आ, इ--साहा । 
16 पै--निषणे 1 47 अ, कु-दुःखितः। 


७८ " (र्भीकोय-रा१।२ णम्‌ 
[ पश्चदहाः सगे: ] 

पुत्रशोकातुरं दीने षिसंज्ञं पतितं भुवि । 
विचेषटमानं भतोरं ककेयी वाक्यमजवीत्‌ ॥ १॥ 
पापं कृत्वेव भो भतेमेम दवा वरदयम्‌ । 
शेषे किं भूते स्वस्थः° सस्य' त्वं स्थातुमदसि* ॥ २ ॥ 
आहुः सत्यं परं धमं धमन्नाः रषभास : । 
सत्यवादीति' च ज्ञात्वा मया त्वमिह" याचितः ॥ ३॥ 
कपोतायाभयं दा रिविः' किट महीपतिः । 
उत्कृत्य च स्वमांसानि दत्वा स्वगमितो गतः ॥ ४ ॥^1 
अरुकेथापि राजषित्ाहमणेनाभियाचितः । 
भ्रदायोर्छस्य नेत्रे 2" नाकपृष्ठमितो गतः ॥ ५॥ 
सत्यग्रतिङ्ञस्वस्मां ° प्राक प्रतिज्ञाय मे वरौ । ++ 








1 के--पुबरशे(कात्तर । 2 प--०मे! मर्त॑रदत्वाव । अ, क~ छवेदम- 
परं मम०। कै--ण्भो मत्तेमम० । 3 अ, कु -सक्नः। 4 प~ णस्थात- 
त्वेमदेसि । अ, करु- स्थातुं सस्ये त्वमसि । 5 अ, क--ण्वागिति । 
6 ॐ, कु--त्वममि- । 7 अ, कु--रोव्यः । 8 प--उचत्रत्य । 


& 1 अ, क, पं सरितां च पतिः सत्यां म्यदिां स्थापितां : पुरा । 

समय पारयन्‌" वा" नङधघयति वगवान्‌ ॥ ५ ॥ 
9 अ, कु-स्वे । 10 पंस चाघातिक्ष०। 4.2 अ, कु-न ददासि च" 
कस्माच छुष्धः कापुरुषो यथा । 


प किप स धमषण मकरके अमः जै वै ॐ चक शमये 


१ प--सत्यं । २ प-स्थापितः। ३ पं-पार्यद्‌ । ४ कु-यो* । ५ नोधयसि । 
६ भ---नं। 


आयोध्य काण्डम्‌ १५। १३॥ ७९ 


परित्यज ' ` सुतं रामं वनवास पाथंवः* ॥ ६ ॥ 
न "पिम चेदद्य वचनं मम कांकितम्‌ । 
अग्रतस्ते महाराज ` परित्यत्त्यामि जीवितम्‌ ॥ ७॥ 
छरपादोन कैकेय्या बद्ध एवं ' * नराधिपः । 
न शशाक तदा छेततं बलिः प्रागिव विष्णुना ॥ ८ ॥ 
विवणेवदनश्वापि विभ्रान्तनयनो' ऽभवत्‌ । 
महाधुथः भ्रमासक्तो '” धुक्तशचक्रान्तरे थथा ॥ ९ ॥ 
विभ्रान्तचित्तनयनो नष्टसज्ञो ऽतिदुःखितः. ` । 
कृच्छादिव '* स॒ पर्येण संस्तम्यात्मानमास्मना* ॥ १० ॥ 
लोकसंरंभताम्राक्षः केकेयीमिदमत्रवीत्‌ ° । 
धिगस्तु पापशीरे त्वां तशसे पतिघातिनि0 ॥ ११ ॥ 
त्यजामि त्वामहं" पापे" मिधृणां मिरपत्रपाम्‌ ।0 
न मे तया .उरसस्त क्ुद्रया * पापडधन्धया'* ॥१२॥ 42 
त्वत्कृते चापि भरतं त्यजाम्यनपकारिणम्‌ । 
एव विरुपतस्तस्य राज्ञो दरारथस्य च ॥ १२ ॥ 
11 अ, कु, प-परित्ज्य ! 12 अ, कु, प-राधवं । 15 अ, कु, पै- ततो 
राजन्‌ । 14 प--पव । 15 अ-वि्ध्ात०। 16 अ, कु--श्रमार =\ । पच- 
भ्म (ष्ठते । 17 करु-भ्रष्टममिवीक्षय निः दुःखितः । अ-श्रष्टसंशषोतिदुःखितः। 
18 अ; कु, प--ङच्छदेव । 19 अ, इ--०भ्यात्मानमन्रवौत्‌ । 20 अ, 
कु, प--०्मभिवीक्षय तां । 21 प--त्वां महापापं । क- ण्पपो । 0अ- 
नासिति । 22 प--कद्धया । 28 अ, कु, प-रायलञ्यया (कु-दुःधया) 
4.5 ॐअ; क; दै- मन्त प-) बश्च मया पाणिगहीतो यरस्त्यजाभ्यहम्‌ । 
८५ अ, कु--तु। 





८० वात्मीकयि-रमायण. 


जगाम सा निशा हृत्स्ना दुःखातेस्य महात्मनः । 
अथोषसि प्रभातायां श्वेर्या द्वारमागतः ॥ १४ ॥ 
सुमन्तः प्राञ्जरिभूप्या बोधयामास पार्थिवम्‌ । 

सुभ्रभाता निश्चा राजंस्तवेयं भद्रमस्तु ते ॥ १५॥ 
बुध्यख नरशादृर भियं भद्राणि चाप्लुहि । 
र्णचन्द्रोदये पूर्णो दधेते सागरो यथा ॥ १६ ॥ 
सवद्धिषिमवैः पूणैस्तथा” बद्धेख भूपते । 

यथा रषियथा सोमो यथेन्द्रो वरुणो यथा ॥ १४ ॥ 
नन्दन्त्यद्धथा भिया चेव तथा नन्दख'" भूपते । 

ततः स राजा घतख प्रतिबोधनमङ्गरम्‌ ॥ १८ ॥ 
भ्त्वाऽतिशोदत ष्यक.  । 

छत किं दुःखितं तं "1६ ` स्तोतुमिच्छसि ॥ १९ ॥ 
भचोभिरेमिरात्त " मां“ भूयस्त्वं ` परिकृन्तसि ` । 
खमन््स्त॒" तदा श्रता भतुदीनस् भाषितम्‌ ॥ २० ॥ 
सहसा व्रीडितः” तिदिरत । 

अत्रान्तरे पापशीला कैकेयी पुनरव्रवीत्‌ ॥ २१ ॥ 
बाक्प्रतोदेन'* भनोरं* सीदन्तं तुदतीव सा । 





25 अ, कू; प-पु्ेस्तथा । 26 अ, षु; प-त्वं नद्‌ । 7 अ, ु- 
भत्वा शि दुःखसं० । प-श्रत्वातिदुःखरसं० । 28 कै--णमस्नात्य । 
४9 प--ण्येव राजानं । 80 अ, छु, प--णस्तयमतुकतन्ि । 31 अ चु, 
प-णस्तद्वबः। 32 प-पीडितः। 3४ अ, छ, प--मतरं वाश्प्रतोदेन । 





अयोष्या-कण्डम्‌ । १५ । २९ ॥ ८१ 


किमेवं भाषसे दीनं वाक्यं स्वं “ प्राकृतो * यथा ॥ २२॥ ` 
राममाहूय वि बन्धं बनायाल्ु" विसजय । 
यदि स्एपट्‌। ऽसि इर मे घचनं प्रियम्‌ ॥ २३ ॥ 
नायं कालो बिषादख न मोदस्योपपद्यते । 
ऋत्राञ्य रामं भरतं थोवराज्ये ऽभिषिच्य" च ॥ २४॥ 
कनिःसप्ना च मां कृता भवाद्य विगतज्वरः । 
अस .ए््ततेढेन पीडितो नरपुंगवः ॥*२५ ॥ 
राजा लोकारतिसन्तप्नः " सुः व्टादःतीः । 
#सत्यपारनिबद्धो" ऽसि इत संप्रान्तमानसः ˆ ॥ २६॥ 
रराम द्रष्टुमिच्छामि तं च सीघ्रमिहानय । 
इति राज्ञो वचः श्रत्वा कैकेयौ तदनन्तरम्‌ ॥ २७ ॥ 
स्वयमेषानवीत्पूतमिदे खा त्ररयन्त्युत' । 
नरेन्द्रवचनात्त गच्छ रामे“ त्वमानय ॥ २८ ॥ 
यथा च शीघमेवेति तथेव त्रयस“ च“ । 
कैकेय्या वचनं श्रत्वा सु्त्रः प्रीतमानसः ॥ २६ ॥ 





पते -छाकाः शोडश सगे (३७--४२) किञचित्याठमेदेन पुनख्काः । 
84 अ, क, प-सुप्राङतो (प-ते) । 95 अ, क, प--°वनायाद्य । 36 
अ--सिर्च्पत । प--भिषिच्यत । 37 प~-ण्पत्नीं । 58 अ, ु-ख 
चुके वाधते षतेदेगेव पुवः । 39 अ, कु-ण्कामिल० । प- 
न्काम्निसष०। 40 अ, इु-ण्पाशविब० । 41 अ, छु, प-०सूत वि¶। 42 
अ, हु-सत्वस्यत्युत । 48 अ, कु, प--तं राममानय । 44 चु-स्वरः 
यस्त्वयम्‌। अ-स्वप्यस्वयम्‌। प-त्वस्यस्व तं । 


दर वार्मीकीय-रामायण. 
तवः स रामानयने सगुत्सुको दतः सुमनोऽततार मन्दिरात्‌ । 
रथं समायोजय योजयेति वे भरव॑स्तुरंगाधिशृतं परेण्यम्‌ ॥ ३० ॥ 
ततः सुमन्त्रः प्रययो रथेन“ महीपतेदवीरमतौत्य सत्वरः । 


चिनिगेतशापि ददश धिष्टिवानपाधतान्‌ “ मन्तिपुरोहितां स्तदा ॥ २१॥ 


इत्याषे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे सुमंत्रवाक्यं 
नान पश्वदचदाः सगेः ॥ १५ ॥ 








45 अ, करु, प-त्वरितो विनिथैयो महीपतीन्‌ ( पै-प्रतेः ) दारगतेो 
त्वकाकथः । 46 अ, ष्ु--°विष्ठेतार पागतान्‌ । 47 कै, ॐ-नास्ति । 
अ, कृ-केकेय्युपाटंमो (अ-मै) 1 प-- समानयनं । 


अयोष्या-कण्डम्‌ । १६। ९ ॥ ८३ 
[ षोडः सगेः ] 

ततस्ते मन्विणः प्रतं सुमन्तं स" रोहित; । 
उचुरभ्यागतानस्मान्‌ राज्ञ आवेदयस्व ह ॥ १॥ 
गामो न च राजानणादेतश्च दिवाकरः । 
आभिपिचनिकं सवं द्रव्यमेयोपकं ११० ॥ २ ॥ 
ओदुबरं भद्रपीठे शातकोम-विभूषितम्‌ । 
गङ्खाययनयोधव सङ्कमादाहतं पयः ॥ ३ ॥ 
याथान्था ¦ परितः उष्णा स्यश्च जलमाहूतम्‌ । 
सथुद्रम्यश सर्वेभ्यः सरिरं सयुपाहतम्‌ ॥ ४ ॥ 
सवेबीजानि गन्धश्च रत्नानि विविधानि च । 
वाटं नरसंः क्तं दभोः सुमनसः प्रियाः ॥ ५॥ 
अहतानि च वासांसि भगार च हिरण्मयम्‌ । 
्षीरिवृ्षपरवालाश्च' पदमोत्यराविभूषिताः* ॥ ६ ॥ 
पूणङ्माः मछ. कांचना' उपकस्पिताः+ । 
मेजूकारोचना+ चेव साजा दधि धृतं मधु॥ ७॥ 
तथेव पुण्यतीर्थेभ्यो दापो मंगसानि च । 
चन्द्र्यविमरं चांबु मणिदण्डे स्रलङ्कते ॥ ८ ॥ 
चामरव्यजने श्रीमद्रामाथेधुपकद्यिते। 
पूरणेन्दुमण्डामं च श्रीमन्मास्यविभूषितम्‌ ॥५९ ॥ 





0म-- यक्तम्‌ । 1 म-गधाश्च । 2 म--श्षीर०। 3 म, र-वि- 
मिधिताः । 4 म, छ-कंचना तपकाव्यिताः 1 लेखकस्य टिपिनिमिसकः 
प्रमादः पतीयते । * कै--" "कारोचना । म-कारोचना । 0 म-सयसम्‌ । 


८४ वार्मीकय-रामायणम्‌ 


रामस्य योवराञ्याथेमातपत्रं प्रकसिपितम्‌ ।0 

मत्तो गजयरशव रथश्च प्रतीक्षते ॥०१० ॥ 
शतस्तुरङ्गमश्वव रामाथेगुषततपः.; ।0 

अष्टो कन्याश्च म॑गस्याः सर्वाभरणभूषिताः ॥ ११ ॥ 
प्राद्दसंपना गणिकाश्च स्वलङकुताः । 

अतपुष्पाणि बेणु' © हो धुरेव च ॥ १२॥ 

६मद्‌ ्टाऽम्यलङ्कत्य कडुद्ान्‌ पाण्डरो इषः । 
सिंहासनं व्याघ्रचमे संसिद्धथ हताश्षनः ॥ १३ ॥ 
वादित्राणि च सवागे धरूतमागधबरन्दिनिः । 

आचायो बराह्मणा गावः पुण्याश्च सगपदिणः ॥ १४॥ , 
पोरजानपदश्रण्यो नैगमानां गणेः सह । 

एते चान्ये च बहवः प्रीयमाणाः" प्रियषचः ॥ १५॥ 
इ६८'न््भ्युदये यच्ान्यदपि किंचन । 

तत्सवं कृतमस्माभिः घत राज्ञे निवेदय ॥ १६ ॥ 

इति तरेवमाज्ञप्रः प्रतीहारे महीपतेः । 

अत्रचीत्‌ तानिद्‌ वाक्यं सुमन्त्रो मन्विसत्तमः ॥ १७ ॥ 
अहं एच्छामि वचनात्‌ सुखमा ष्मतां सपम्‌ । 
राजसन्दशनाथित्वमयमपेदयामि वः ॥ १८ ॥ 
दरपुक्तवाऽन्तःपुरदरारमासाद्य स नरेश्वरम्‌ । 

सुमन्त्रो सृषतिं सुरं मत्वा भूयो व्य्रोघयत्‌ ॥ १९ ॥ 
वाग्भिः परमजष्टाभिरभितुष्टाव पार्थिवम्‌ | 


5 कै--“धूपश्च? इति पञ्चाद्धिङतम्‌ ! ५ म - प्रियमाना । 


अयोध्या-काण्डम्‌ १६। २९ ॥ ८५ 
सोमः घयेश्च काकुरस्थ शिवो वैश्रवणोऽपि च ॥ २० ॥ 
अनिरशागण्नाश््रथ पजय प्रदिशन्तु ते । 
गता भगवती रात्रिरहः भिवयुपस्थितम्‌ ॥ २१॥ 
?.तिवुष्यस् नरपते सकरथाणसीद्भये । 
इन्द्रमस्यां हि वेखायामभितु्टाव मातलिः ॥ २२॥ 
सोऽजयदानवान्‌ सवांस्तथा स्वां बोधयाम्यहम्‌ । 
वेदाः सांगास्सपिंगणा यथा कमरसंमबम्‌ ५०२३ ॥ 
ब्रह्माणे बोधयन्त्यद्य तथा त्वां बोधयाम्यहप्‌ ।0 
आदित्यः सह चन्द्रेण यथा भूतधरामिम्‌।- ॥ २४॥ 
बोधय न्त्य पथिभी तया तवां बोधयाम्यहम्‌ । 
उचिषठ त्वं महाभाग कतकातुकमगङः ॥ २५ ॥ 
विरोचमानो बपुपा मेरोखि दिवाकरः । 
इदं तिष्ठति रामस्य सवमब्ाभिषेचने ॥ २६ ॥ 
पारजानपदभ्रेणी नेगमश्वागतो जनः । 
अप्रा वसिष्ठो भगान्‌ बाहः सह तिष्ठति ॥ २७॥ 
धिप्रमाज्ञप्यतां शीघ' रापवस्याभिषेचनप्‌ । 
यथा द्यगोपाः परावो यथा सन्यमनायं- ॥ २८ ॥ 
एवं प्रजाः प्रजापार भवन्ति ह्यनधिष्ठिताः। 
चन्द्रहीना यथा रात्रिः द्येदहीनमहो यथा ॥ २९ ॥ 
तथा भवति तद्राष्टु यत्र राजा न इटयते । 








7 ल--देवाः । 0म--लयक्तम्‌ । 8 म--०मज्ञाप्य त राजन । ` 


८६ भारमीकीय-रामायणय्‌ 
गता निचयं काते सुखेन - पक्षम ॥ ३० ॥ 
प्रतिबुध्यस्व राजर्षे" राजकायाणि कारय । 
पुरोधसो मन्त्रिणश्च पौरजानपदास्तथा ॥ ३१ ॥ 
दीनं तेऽभिकशन्ति दु त्वमहसि । 
तं तथा पृनरेत्याने बोधयन्तं नराधिपम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अनु(न्व १,भूयत शोकेन भूय एव नराधिपः । 
स॒ तु शोकाभिसन्तप्रः सुरन्तराभिदमनवीत्‌ ॥ ३२ ॥ 
लोकरक्तश्षणो धीमान्‌ बोक्ष्य वाचाभ्वधारितम्‌ । 
घत  हतरूपं * मामस्तुत्यं सू पाभेन्छ।से ॥ २४ ॥ 
बाक्यस्तावत्त ममाणि मम भूयो ठिष्ठभे । 
सुमन्त्रः इत्सनां इता खष्ट्र दीनं च पार्थिवम्‌ ॥ २५ ॥ 
प्रगृहीत 'ज्ब्डत ततः फिंचिदपाक्रमत्‌ । 
ततः पापसमाचारा कैकेयी पार्थिवं वचः ॥ ३६ ॥ 
उवाच परमं तीक्ष्णं वाक्यज्ञा चास्यमूजितप्‌। 
किमेतद्रदसे वाक्य राजस्त्वं प्रातो यथा ॥ २७ ॥ 
रामसाहूय विसतन्धं बनमदय विसय । 
यदि सत्यप्रतिश्रोऽपि कुरुष्य वचनं मम ॥ ३८ ॥ 
श्नाये कलो हि चोष्य न मोहदस्योपपद्यते । 
गरवाज्य रामं भरपं शल्ये ऽभिपिच्य च ॥ २९ ॥ 
9 म--यथा नायकदीना वै क्कानामाचङ। यथा । 10 म--राजंदर । 
11 म--अघ(िभूवरत । रु-अष्ये()मूयत । 12 के--दनुरूपं । पश्चात्‌ 
हरितिङेन परकय ' किमदुर" शेवं विरतम्‌ । 





आयोष्या-काण्डम्‌ १६ । ४९ ॥ ८७ 


#निस्सपलां च मां कृत्वा भवाद्य विगतज्वरः । 
स जनो वाक्यसद्धेन प्रतोदेनेव सद्ववः ॥ ४० ॥ 
#%ततः स राजा ध्रतं तं पुनरेवाभ्यभाषत । 
सुमन्त्र नेव सुपो ऽस्मि राम स्वं भिप्रमानय ॥ ४१ ॥ 
#सत्यपाश्च(नम "प ऽस्मि छत सभरान्तमानसः । 
रामं द्रष्टुमिच्छामि तं च शीघ्रमानय ॥ ४२॥ 
छुभन््स् वचः श्रत्वा सभार्यस्य चपस्य इ 
निजगाम सुसेभ्रान्तस्तस्माद्राजमिवेश्चनाः ॥ ४३ ॥ 
निष्कम्य चेव त्वरितं राममानधिः तदा । 
रथेन जविताश्वेन रामभानयिर गृहात्‌ ॥ ४४ ॥ 
जनों राजमागेस्थं प्रतिव्यूहयुपागतम्‌ । 
शृण्वन्‌ वाचः कथयतां रामार दयसंयुताः; ॥ ४५ ॥ 
रामोऽ् युवराजत्वं प्राप्स्यते चृषशा्तनाः- । 
अहो महोत्सवो" ऽस्माकमदयायं भविता पुरे ॥ ४६ ॥ 
अदादोऽ्चुग॒हीताः स्म यत्सा६.जनवत्संछः । 
युवराजः फिराचायमस्माकं भविता परे ॥ ४७॥ 
पारिरपि नो रामः पिता “ निरौरसान्‌ । 
इति तस्य जनोधस्य वचः“ शृण्वय्‌ “ धः न्तः | ७८ ॥ 
ययो सुमन्त्रसत्वरितो राममानेतुं गृहात्‌ । 
ततो ददं र्चिरं" कैखाससद्शप्रमम्‌ ॥ ४९ ॥ 


18 के-महोरखादहयो । 14 म--°भ्यण्वन्‌ वाचः। 15 के--“दरधिर' शति 
पर्व िखितं, पश्चात्‌ “सुधितं” ईति विरूतम्‌ । 





८८ धारमीकीय-रामायभः 


[ मेद सुम॑त्रस्तु चिवि ४ सभत्रमम्‌ |“ 
महाकवाटपिषितं वितर्दिशतशोभितम्‌ ॥ 
कंचनप्रतिमेकागर * मणिबिद्रुमतोरणम्‌ ॥ ५० ॥ 
शारदाभ्रषनप्र ल्यं दष्सदषछसधमम्‌ । 
दामभिवेरमाल्येश्च सुमहद्धिररुकृवः ॥ ५१ ॥ 
षुक्तामणिभिराकाणं जनेरंजरिंहिैः । 
गन्धान्‌ सनाज्ञाः पिर जथथा ~ (ए६६तः ॥ ५२ ॥ 
सारसेश्च मयूरे विनदाद्धिविराभितः । 
मनधश्ुश्च 310।दत्द्द्िव भिया ` ॥ ५३ ॥ 
चन्द्रमस्करसकादं कु भेरसदनोपमम्‌ । 
महेन्द्रसमरप्रतिमं नानापक्षिसमाठम्‌ ॥ ५४ ॥ 
भेस्तेरमोपमं तो रामयेहम ददश ह । 
ततः समासाच्महाधनं महत्‌ प्रहृष्टरोमा स बभूव सारथिः । 
मृगेमेयूरेथ समाकुलं सदा गृहं च रामस्य शाचीपतेरिव ॥ ५५॥ 
स तत्र कैलासनिमाः सखरंकृताःप्रविर्य कक्ष्याल्िदश्षारयोपमा । 
उपस्थितेमोगधध्रतन्दिभिस्तथेव वैता$कसौखश्रायेकै, ॥ ५६ ॥ 





16 म, ङ-नास्ति । 17 के-“°कवार०"” इति पूव छिचितं पश्चत्‌ 
“०कपारः०” इति शे.धितम्‌। 18 के --°प्रतिमभेका्यं । 19 कै--“° दीप 
"समप्रभम्‌ इति चटितं छिसितं, पश्चात्‌ “दीप्वतंस्मपरमम्‌' श्यं 
पूरितम्‌ । 20 कै--ण्यंजदि०। 21 के-्रिया। 


अयोध्या-काण्डम्‌ । १६ । ५९ ॥ ८९ 


अभिष्टुबद्धिथणतो चषात्मजं समावृतं राजपथं ददे सः । 
(पदं , स्मररकरतं विनीतवद भ-भिः सुरभितः ॥ ५८ ॥ 
बिवेशच रामस्य महात्मनो गृहं मीयमानो < ५मन्तिसत्तमेः । 
सितं च शैरोचम्रगसनिभे महाविमानप्रतिमै जनोषवत्‌ । 
स ` 1ज्यमानः गदर तदग्रं संपूज्यमानो - ५भ(्तंसत्तमः ॥५९॥ 
, ल्या प्नष्यगे ऽयोष्याकाण्डे र मन्त्रमेषर्णं 
नाम चाडनाः समैः ॥ १६ ॥ 


९० बाल्मीकीय-रामायणम्‌ 
[ सप्तदशाः सगः 


जनाधवत्यः' सोऽतीत्य षटक्यास्तस्यः बे्मनः । 
प्रविभक्तां ततः कक्ष्या" सप्रमीमाससाद ह' ॥ १ ॥ 
युवभिः पुरूषगुपां ब्राचकाः कथारिभिः" । 
अप्रमादिभिरेकपेभक्तिमरएछसः ॥ २॥ 

तथा कचुङेभिः' शुद्धः कषायाम्बरधारिभिः । 
रधितामनरं कारः स्व्यश्यूचत्रपाणिभिः ॥ ३ ॥ 

ते दृष्टैवागतं घतं रामप्रियचिकी्पयः' । 

सभायाय" च" रामाय सथुपेत्याचचकिरे" ॥ ४ ॥ 
भृतवेवाभ्यागतं तं“ तु दूतमम्यरहितं '* पितुः । 

रामः प्रवेशयामास सत्छृत्य '* गृहमात्मनः'* ॥ ५ ॥ 
स तं धनदसंकाश्युपविषटं स्वरत. । 

ददशे घतः पय '" सौवर्णे ° राङ्वाभरिते'” ॥ ६ ॥ 
वराहरुधिराभेण सु्छक्षणन महाभुजम्‌ । 

अनुरिप्रं महाणीन चन्दनेन सुगन्धिना ॥ ७ ॥ 


10 








1 अ, कृु--ज्कीणाः । प-ण्कीणः । 2 अ, कु-कक्चास्तस्य । 5 
अ, कु--अविभक्तां । 4 अ, कु, प~ कर्तां । 5 कुशः । अ, पसः । 
6 अ, क, प--ण्पाणिभिः । 7 अ, कु, प-ग्युद्धेः । 8 प- न्वासिभिः । 
अ, छु काषायविरबासिभिः। 9 पं-ग्चिकीर्पया । 10 अ, क, प-- 
सह भायाय । 11 अ, छु, प-पणिपत्य न्यवेदयन्‌ । 12 अ, कु, प-- 
च । 13 अ, क, प-सूतमभ्या्ितं । 14 अ, कु, च~ सत्छ्याखयमात्यनः । 
15 अ, क, प- सौवर्णे । 16 अ, ङ, प~ परयङे ! 17 के--ण्वार्ति । 
अ-°बाविते । प--०बास्तृते । --ज्वाचिते । 


अयोष्या-काण्डम्‌ । १६ । १५॥ ९१ 


वारव्यजनधारिण्या सीतया पाशवसंस्थया | 
सपद्यथा सेव्यमानं भियेव मधुसूदनम्‌ ॥ ८ ॥ 
तरुणादित्यसदशयुञ्ज्लन्तमिव * भिया । 

वन्दे राममभ्येत्य सुमन्त्रो विनयान्वितः ॥ ९ ॥ 
दष्टा" चेन सुखं प्रहयो विहारशयनासने । 
उवाचानन्तरमिदं सुमन्मो राजशासनात्‌” ॥ १० ॥ 
कोशस्य सुप्रजा देवी देव" स दष्ठटिस्नि । 
ककेयीसदहितो राजा” गम्यत यदि रोचते ॥ ११॥ 
एवञुक्तः सुमन्त्रेण रामो राजीवलोचनः । 

शिरसा प्रतिगृ्यज्ञां पितः सीतामथात्रवीत्‌ ॥ १२ ॥ 
सीते देवश्च देवी च समागरू" परस्परम्‌ । 

मम चिन्तयतो नूनं यावराञ्यभिपेचनम्‌ ॥ १३॥ 
धरं म” यतते माता केकेयी मत्ियेप्सया^ । 
अद्येव माँ योबराज्ये प्रतिपादयितुं स्वयम्‌ ॥ १४ ॥ 
नूनं रहासे राजानं त्यरयत्येवे” भक्ते । 

अथवा सहिता राज्ञा मां परियं घन ॥ १५ ॥ 








18 अ, कु, प--प्रज्वरुतमिव । 19 अ, कु- पृष्ट्वा । 20 अ, इ-- 
शासनं । 21 अ, कु-देवस्‌ । प-देवदेवस्‌ । म-देवस्त्वे । 22 अ, 
कु--राम । 23 अ, कू-म्रयतो। 24 पै--यतति भाता मे । 25 ऊ, 
कु -ण्येछया । 26 अ, कु--मे यौवराज्यं । 97 पै--अ नपल्थवं । अ, 
कः--मत्छते त्वस्यत्यसौ । 


६२ वाल्थाः "य-रामायणः 
यादशी. परिपत्सीते दृतश्वायं यथापिधः* । 
रव स्ति मां राज योवराञ*० भिपेक्ष्षति* ॥ १६॥ 
तसाच्छीघ्म : गत्वा पर्यामि जगतीपतिम्‌ । 
एकं रहसि कङकेव्या सुखासीनं गतञ्वरम्‌ ॥ १७ ॥। 
इह त्वं परेवारेण सुखमास्स्व रमस्न च । 
इति सम्भानिता सीता मत्र तसितसोचना ॥ १८ ॥ 
दवारान्तमनुषरवजः मगलान्यपि दष्युर्प, | 
राज्यं द्विजातिभिजषटं राजष्टयाभिपेकवत्‌ ॥ १९ ॥ 
करमहति ते राजा वासवस्येव लोकक्रत्‌ । 
दीधिते स्व््स् बराजनधरं श्ुचम ॥ २० ॥ 
वुरेगभरेगपाणिं च ' र्यन्ती स्वां मवाम्यहम्‌ । 
पूर्वा दक्षं बञ्जधरो दधिणां पात॒ ते यमः ॥ २१ ॥ 
वरुणः पथिमामारां धनेद्ास्तृत्तरां दिशम्‌ । 
अथ सीतामनुज्ञाप्य कृतकातुकममगरः ॥ २२ ॥ 
निशक्राम सुमन्धेण सह रामो निवेश्चनात्‌ । 
पवेतादिव निष्क्रम्यः सिंहो गिरिगुहाद्चयः ॥ २३ ॥ 
मध्यमायां समेयाय कक्ष्यायामधथिभिर्जेः । 
स सवांना्थेनो दृष्ट्रा समेत्य प्रतिनन्य ^ च ॥ २४ ॥ 
मेषधनादसमारावं मणिहेमविभूषितम्‌ । 
28 अ, कु-तथा०। 29 अ, कु-धवृमेव राजा मां । पधे राजे धतं 
राज्ञा । 30 के-०पेश््यते । च--म(मा) सप्रत्यभिवेक्ष्यति । 81 म -द्वारं 


तमत (व) बाज । क-द्ायंतरमुल्राज । 52 के--दश्चषी । भ~ 
दष्थषी । 98 म--निषांता । 34 म---०नम्यं । 





आयोध्या-काण्डम्‌ १६ । ३५ ॥ द्द्‌ 


तथा पावकसेष२.५४त९ ह्‌ रथोत्तमम्‌ ॥ २५ ॥ 
वयाघ्रं ९ रषन्धाघ्री राजितं राजनन्दनः | 
मुष्णन्तमिव चक्षुषि प्रभया ध्रयेवचैसम्‌ ॥ २६ ॥ 
क्रेण(6 कस्पशच युक्तं परश्यलिपिः 
सहसरहय सयुक्त रथमिन्द्र इय।य- ॥ २७ ॥ 
प्रययौ तृणेमास्थाय राधवो ज्वरितं भिया । 
स॒ पजन्य शवाकाशे स्वनवान्‌ बे निनादयन्‌ ॥ २८॥ 
तन, न्नियेयो श्रीम्‌ महाऽभ्रादिष चन्द्रमाः । 
छत्रचामरपाणिस्तु राषबो रक्मणोऽुजः ॥ २९ ॥ 
जुगोप भातरं राता रथमास्थाय प्ष्तः । 
तता हरहलाक्नब्दस्तुुरुः सपरपद्यत ॥ ३० ॥ 
तस्थ निष्करामतस्तत्र जनोषस्य समन्ततः । 
ततो हयवरा भुख्या नागाश्च > नसनिमाः ˆ ॥ २१ ॥ 
अ. जग्ुसूमतो राम शतशोऽथ सहस्रशः । 
अग्रतथास्य सन्नद्धाधन्द नार रषासिताः ॥ ३२ ॥ 
खङ्ष्वभेधराः श्रा जग्मू रामस्य पृष्ठतः । 
अथ मक्छतद्कश् स्तुतिशद्धांश्च वदिनाम्‌ ॥ २३३ ॥ 
सिंहनादाश्च शूराणां तदा छश्राव वे पथि । 
हम्येभ८ ।यनस्थाभि भूषिताभिः ९ भन्त्त्‌ः | ३४ ॥ 
अकरीर्यमाणः पुष्पैश्च ययो खीभिररिन्दम; । 

रामं सर्वानवद्याङ्ं रामा प्रीतिरसयुवाः ॥ ३५ ॥ 
85 मभ--सीघं । 36 म--मिरि०। 


९ वार्मीकोय-रामायणम्‌ 
वचोभिरथ्येहम्यस्थाः क्षितिस्थं तं ववंदिरे । 
नूनं नन्दति ते माता काद्यल्या भरात्‌नन्दन ॥ २६ ॥ 
पश्यन्ती सिद्धमत्र लां पिः" राज्यदुए स्थितम्‌ ¦ 
सवेसीमंतिनीम्यश्च सोता रीभतिनीं बरा ॥ ३७ ॥ 
अभ्यनेदत बे नार्यो रामस्य हदयग्रियाम । 
तया सुचरितं द्या पुरा नूं महत्तपः । 
रोटिण्या रादिनो वेह रामसयोग प्ाम्बया ॥ ३८ ॥ 
तता दरद खस्मजायत । 
उपस्थाने नरन्द्रस्य षिमन्दः सुमहान्पाथे ॥ ३९ ॥ 
स राषस्तत्र कथामेयपः" श्ुत्राष रोकष्य समागतस्य । 
आत्माधिकरेर्धिविधाश्च वाचः प्रहुटस्पस्य पुरे जनस्य ॥ ४० ॥ 
एष स्थं गच्छति रषमरोऽ्य राज्ञः प्रष्ादत्पथिषोपरप्स्यत्‌ । 
जाता वयं सरंदरष्छ्यहा येषामयं नो भविता प्रशास्ता ॥ ४१॥ 
लामो जनस्यःथ यदेष सव प्रपत्स्यते राष्राभेदं चिराय । 
ने दयप्रियं कथन जातु फिचित्पभ्येत दुःखं मनुजाधेषे असिम्‌ ।॥४२॥ 
पुधोषवद्धिथ द्येस्ससारयिः पुरः स्थितेराथिकश्रतमागपेः। 
महीयमानः प्रवरेध बाजनेरमिष्टुते वैश्रवणो यथा यथौ ॥ ४३॥ 
करेणुमावैणरथाम्यसंडरं मदाजनोधप्रातिपन्नचत्रम । 
भरभुतरत्नं बहुवश्चसेचयं ददश रमो रुचिरं महापथम्‌ ॥ ४४ ॥ 
इत्याषं रामायणे ऽधोध्याकाण्डे राभानयमं 
नाम सप्दशाः समेः ॥ १७॥ 
87 म--पित्‌ । 38 के-कथादि रामः । म-कथाभिपमाः । 


अयोध्याकाण्डम्‌ १६। ९ ॥ ९९५ 
[ अष्टादशः सगेः ] 

नरात् च काङुत्स्थः सप्रदृ्टसुहृज्जनः । 
श्राव र्छठ\.स्थः प्रिया वाचो ऽभ्युदीरिताः ॥ १ ॥ 
एष राज्ञः प्रसादेन राघवो रघुनन्दनः । 
दयन्‌ पौरह्दयप्सं प्राप्स्यति धियम्‌ ॥ २ ॥ 
जनस्यास्य महानेष कामो यद्राघवो बरी । 
राज्यं प्राप्स्यति दुधषः सकोरावर्बाहनम ॥ ३ ॥ 
सुगरदैरधसंकारेः' पाण्डुरैरुपसोभितम्‌ । 
जंग ययो रामो मभ्येनागुरुषुपितम्‌ ॥ ४॥ 
उत्तमानां च गधानां क्षोमपडबरस्य च ।0 
चन्दनानां च भुख्यानामगुरुणां च धूपितम्‌ ॥ ५॥ 
अबद्धाभिश्च युख्याभि मेणिभिः स्फारेकैरपि । 
सोभमानमसबाधं नरेन्द्रपथसु ५. ॥ & ॥' 
"संवृतं विविधैः पण्ये" मेघ्येरुचावचैस्तथा" । 
ददे तं राजमागे दिव्यं रोज तस्था ॥ ७ ॥ 
अश्षीवोदान्‌ बहन्‌ शृण्वन्‌ सुहृद्धिः सञुदीरिता. । 
यथादै तांश संपूज्य सर्वानेव नरान्‌ ययौ ॥ ८ ॥ 
पितामहैराचरितं तथेव प्रपितामहैः । 
अदयः संप्राप्य तं मागेमभिपरक्तो० पालय ॥ ९ ॥ 
यथा स्म राकिताः पित्रा यथा सवैः पितामहः | 





1 म, ङ--स्वगर० । ०्म-त्यकम्‌ । ? म, क-पुण्ये । 3 म--° 
वचेरपि । 4 के-अभ्य- । 


९६ वारमीकीय-रामांयण - 
ततः सुखतरं सवे बत्स्यांमस्त्वयि राजनि ॥ १० ॥ 
अरमदाभियुक्तेन परमार्थेरं च नः । 
साधु पश्याम नियोतं रामं राज्ये प्रतिष्टितम्‌ ॥ ११ ॥ 
अतो हि नः प्रियतरं नान्यत्‌ किचिद्‌ मदिष्यति । 
रामाभिषेकादन्यत्र जीवितादपि च प्रियम्‌ ॥ १२॥ 
एताश्चान्याश्च सुदहृदायदासीनकथाः शमाः । 
आत्मरंपूजिमीः शृण्वन्‌ ययो रामो-मदहारथः ॥ १३ ॥ 
न हि तस्मान्मः : कथिषकषुषी वा नरोत्तमात्‌ । 
नरः शाक नहष्टरे५.कप्रऽपि राघवे ॥ १४ ॥ 
न पश्यति चयोरामनवा दृश्यत तेन यः| 
स निन्दितमिबात्मानमवमेने जनस्तदा ॥' १५॥ 
सर्वेष्वेव च धम्मो: । व्णेष्वासीदयापरः | 
आत्मनो "विषयस्थेषु तेन ते तमरुत्रता : ॥ १६९॥ 
स॒ राजढुरुमासाय धृतं मेषोपमेः श्रुभेः । 
प्रासादभगे विविधैः कलालशिङ््तरभेः ॥ १७ ॥ 
आबारयद्धिगगनं विमनेखि पाण्डुरैः । 
धमान देशव हेमरजपरिष्कृतेः' ॥ १८ ॥ 
तसपृथिव्यां गुहं ष्ठ म न्म्सदनाप्मम्‌ | 
राजपुत्रः पितुः शुभ्र प्रविवेश गृो्तमम्‌ ॥ १९ ॥ 








न्‌ कै-हेमलाज्ञ० इति पुव छिखितं पश्चाद्‌ शिष्टा ` हेमराज" 
( =नहेमजाठ” ) शत्याङ्भवम्‌ । 


अयोध्याकाण्डम्‌ १८ । २२ ॥ ९७ 


स कक्ष्यां धन्विभिगोपां प्रथिवेश्च तुरंगमैः 
पदातिरषरे क्ये ढे जगाम सृपालजः ॥ २० ॥ 
स सवां; समातिक्रम्य क्या दश्चरथात्मजः ।“ 
सन्निवाये जनं सवं शद्धान्तःपुरमभ्यगात्‌ ॥ २१॥ 
ततः प्रविष्टे शत्प्प > तदा जनः स सर्व भुञुदे तरपात्मजे। 
प्रतीक्षमाणः पुनरस्य निणमं यथोदयं चन्द्रमसः सरित्पतिः॥२२॥ 
इत्याषै रामायणे अयोध्याकाण्डे रामोपयानं 
नामा्टादशः से; ॥ १८ ॥ 
(2 





~म। 


९८ 


वाटमीकीय-रभायण- 

[ एष्तन्तत्वेटः सगेः ] 
स ददशोसने रामो निषण्णं पितरं तु तम्‌ । 
केकेयीसहितं दीनं गुखेन' परिशुष्यता ॥ १ ॥ 
स पितुश्वरणो पूेमभिवाद्च विनीतवत्‌" । 
ततो ववन्दे चरणं† कैकेय्याः सुसमाहितः* ॥ २ ॥ 
सोमित्रिरपरिश्रान्तः पितुः पादावनन्तरम्‌ । 
पृवन्दे परमश्रीतः कैकेय्याश्च तदा पुमः ॥ २ ॥ 
अभ्यागतं प्राञ्जरि तं रामं दृष नराधिपः 
नं चलछाङ्ात्रेः वक्ते समीपस्थमरिन्दमर ॥ ४॥ 
रामत्युक्त्वा च वचन वास्पपयाङ्करक्षणः 
नं शक्तो सृपतिर्दोनः प्रित नाभिमाषितुम्‌ ॥ ५ ॥ 
तदपूव नरपते श्ट स्प सथावदः । 
रामो ऽपि भयमापेदे यथा स्प्रव" पनगम्‌ ॥ ६ ॥ 
हन्द्ियेरपहेस्तं शोकसन्तापकरपितः । 
निःश्वसन्तं महाराज व्यथिताङुलचेतसम्‌ ॥ ७ ॥ 
उमिमार परिक्षि श्ुम्यमाणमिवाणेवः । 
उपष्टुतमिवादित्यमुक्तानृतमृषिं यथा ॥ ८ ॥ 
अचिन्प्य <प हि पितुस्तं शोकमवधारयन्‌ । 
बभूव सेरन्धतरः सुद्र इव पवेणि ॥ ९ ॥ 
चिन्तयामास च तदा रामः पितृत" रतः । 


1 म, र-मुष्धिन । 2 के,म--ण्वान्‌ । 8 रु-सममादितः 1 # (स्पष्टैव) 


4 रस--त्रियदहिते । 


अयोध्याकाण्डम्‌ १९।२०॥ ९९ 


किसिदयैव भृपति ने मां प्रश्ष्याभिनन्दति ॥ १० ॥ 
तस्य मामद्य सेप्क््य किमायासः प्रवतते । 

ततस्तु पितुरप्रीत्या जयथितः पित्ृवत्सङः ॥ ११॥ 
चिन्तयामास धमोत्मा रामस्तद्रहुधा पितुः । 

स दीन इव शोकार्तो बिवणेवदनचतिः ॥ १२ ॥ 
केकेथीममिवादेवं रामो बचनमत्रबीः । 

देवि किं चु मयाज्ञानादप महीपतेः ॥ १३॥ 
विवणेवदनो दीनो न हि मामभिभाषते । 

शारीरो मानसो वाऽपि काथिदेवि न षाध ॥ १४॥ 
सन्तापो बाऽलुतापो बा दुरुमं हि सदा सुखम्‌ । 
कचि ्िचिद्धरते" मारे प्रियदसने ॥ १५ ॥ 
शधुतरे बाप्यङ्कश्चङं देवि मातृषु बा पुनः । 
फचिन्मया नापतमज्ञानादेव मे पिता ॥ १६ ॥ 
कुपितर्तव्टकप्ययः. त्वं चेवेनं प्रसादय । 
अतोषयित्वा राजानमछृत्वा च पितुकचः ॥ १७ ॥ 
ुहृतेमपि नेच्छेयं जीवितुं कुपिते भ्रपे । 

यतोमूरं नरः पश्यत्‌ भ्रादुमोबमिहात्मनः ॥ १८ ॥ 
कथं तस्मिन्‌ न वर्तेत प्रत्यक्षमिव दैवते | 

केचिन्न परुषं किथिदभिमानात्‌ पिता मम ॥ १९॥ 
उक्तो भवत्या कोपेन येनास्य इरित मनः । 
एतदाचक्ष्व मे देवि तसेन परिपृच्छतः ॥ २० ॥ 


5 कै, म-कथिग्वु। र -किथिन्तु । 6 म-मस्ते कचि।7 कै, म, छ-पुरष । 


१०० वादमीकीय-राभायण- 


किञ्िमितमपू्वो ऽयं विकारो मसुजाधिपे । 

एवयुक्ता तु कैकेयी राघवेण महात्मना ॥ २१॥ 
अताथेमना देवी भावं रामस्य वीक्ष्य तप्‌ । 
वीतचिन्ता प्रहृष्टा च रारभे वचनमनवीत्‌ ॥ २२ ॥ 
राजा न पितो राम व्यसर्नं न च श्श्न। 
किचेन्मनोगतं त्वस्य तदूमयान्न च भाषते ॥ २३॥ 
भयत्वोद्मि वक्तं नास्य बाणी प्रवते । 

यच्ावर्यं त्वया काय यज्चानेन प्रतिभरतम्‌ ॥ २४ ॥ 


एष मद्यं वरं दया खदथमभिमृरय च । 

प,[द०४ ते राजा यथाञ्न्यः प्रातस्तथा ॥ २५॥ 
अतिः ज्यः ददानीति बरं मद्यं विशांपतिः । 

सर निरथ गतजले सेतु्धनमिच्छति ॥ २६॥ 
त्वत्छरते न त्यनेद्राजा यथा सत्यं तथा कर्‌ । 

यदयं व्यति चपः शुभ वा यदि बाऽ्टुभम्‌ ॥ २७॥ 
तत्करिष्यसि चेत्सवमाख्यास्यामि ततस्त्वहम्‌ । 

यदा त्वभिहितं राज्ञा राम < भ्यादायेष्यपि ॥ २८ ॥ 
ततो ऽहममिधास्यामि न येष त्वां प्रवक्ष्यति । 

एतत्त वचनं श्रत्वा केकेय्या सधदाहूतः ॥ २६ ॥ 
उवाच व्यथितो रामस्तां देवीं सृषसनिधो । 

अहो षिद्हैसीदं मां ब्त देवीं वचः; ॥ ९० ॥ 





8 म--आभेद्ज्य । 


अयोध्याकाण्डम्‌ १९। ४० ॥ १०१ 


अहं हि वचनाद्राज्ञः पतेयमपि पावकम्‌ । 

भक्षयेयं विषं वापि मनज्जयमपि षा जरे ॥ ३१॥ 
नियुक्तो गुस्णा पित्रा नृपेण च हितेन च । 

तदु जदि चचनं दवि द्राज्ञः" प्रसमीदितम्‌ "| १२ ॥ 
प्रतिज्ञातं करिष्ये च रामो ऽसत्यं न भाषते । 
तमाज॑बसमायुक्तमनायो सत्यवादिनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
उवाच रामं केकेयी मन्थराबाक्यमोहिता । 

पुरा देवासुरे थृद्धे पितरा ते मम राधव ॥ ३४ ॥ 
रक्षितेन वरा दत्तो सर स्थन महारणे । 

दो वरौ याचितो राजा भरतस्याभिषेचनम्‌ ॥ ३५ ॥ 
र ण्डकरण्यगमनं भवतो स्येव राघव । 

यदि सत्यप्ररिजञं तवं पितरं सदधि ॥ ३६ ॥ 
आत्मान च नरश्रेष्ठ मम वाक्यमिदं शृणु । 
सनिदेशः पितुस्ते अय प्रतिज्ञातं यनेन ` मे ॥ ३७॥ 
त्वया स्वरण्ये वस्तव्यं नव वषांणि पश्च च । 
सरतथाभिषिच्येत यदेतदभिषेचनम्‌ ।॥ ३८ ॥ 
स्वदथ विहितं राज्ञा तेन सर्वेण राव । 

सप्र सप्त च वषीणि दण्डकारण्यमाभितः ॥ ३९ ॥ 
अभिषेकमिमं"' त्यक्वा जटार्चरधरो भव । 


भरतः कदालपुरे ` भ्र्ास्तु वसुधामेमाम्‌ ॥ ४० ॥ 


9 म-याक्ञा । 10 कै-प्रसमीष्षितपम्‌ । म-पस्तमीश्सितं । 11 के--इतेन । 
12 रु-- भमि ब्‌ । 13 कै; ख; भ--कोसद्० 1 


१०४ वारमीकीय-रामायणम्‌ 


सुदीष हा हतो ऽस्मीति वाक्यञ्च सुदुःषितः । 
मूच्छायुपागमः्‌ भूयः शोकवाप्यपरिघुतः ॥ ६० ॥ 
भूचछितश्चापतत्तस्मिन्‌ प्के हेमभूषिते । 

अथ॒ रामो ऽपि दुधेषेः केके्याऽभिप्रणोदितः ॥ ६१ ॥ 
करायेवाहतेः बाजी वनं गम्तं ङतत्वरः । 

तद प्रियप् विश्रान्तो वचनं परणोपमय्‌ ॥ ६२ ॥ 
भरतवाऽप्यन्यथितो रामः कैकेयी मिदमनरवीत्‌ । 
नाहमथपयो देवि शोकानावस्पुत्सहे ॥ ६२ । 

विद्धि मामूषिभिस्शर्यं केवट धर्ममार्थतम्‌ । 

यदत्र भवतां किञिच्छक्यं के { भिये मया ॥ ६४ ॥ 
प्राणानपि परित्यज्य सवथा कृतमेव तत्‌ । 

न यतो धमेचरण।दन्यदस्त्यधिकं थुवि ॥ ६५ ॥ 
थथा पितरि छश्रषा तस्य वा वचनक्रिया । 

असुक्तो ऽप्यत्र गुरुणा भवत्या वचनाद्‌ ॥ ६६ ॥ 
घने बत्स्यामि पिजने नव वषोणि पश्च च | 

चूलं तमपि कल्याणि संमावेयसि किञ्चन ॥ ६७ ॥ 
यत्तया भर०स्य। > राजा विज्ञापितः स्वयम्‌ । 

शटा मोगान्‌ प्रियान्‌ दारानपि चा जोषितं प्रियम्‌ ।६८॥ 
तमेव वचनाद" भरताय महात्मने । 

राजान दुःखितं कृतवा पत्राथं राज्यटुभ्धया ॥ ६९ ॥ 
अम्बर कि नाम संप्राप त्वया फएटममोप्सतः 

अहं मातरमा च्छथ वेदेदं प्रविहाय च ॥ ७० ॥ 


अय,ध्या-काण्डम्‌ । १९ । ८० ॥ १०५ 


अदेव वनवासाय गच्छामि सुखिनी भव । 

भरतः पारयन्‌ राज्यं छभरषेत यथा नृपम्‌ ॥ ७१ ॥ 
तथा भवत्या कतेव्यमेष धमः सनातनः । 

इति रामवचः भत्वा शोकवाष्यपरिष्ठुतः ॥ ७२ ॥ 
इषत्ससंज्ञो सपति भूयो मोघ्ुषाभनः । 

भ्रव चेवाप्रियारूरनं राममातुस्तदप्रियम्‌ ॥ ७२ ॥ 
अन्तःपुरचरा नायः प्रदेषमयश्ङ्कताः । 

अतो नाभ्यागमंस्तत्र कौशचल्यायं सिवेदितुम्‌ ॥ ७४ ॥ 
निपीय चरणो रापो विसंज्ञस्य महीपतेः । 
केकेययाापि धमीत्मा निजेगाम महाद्यतिः ॥ ७५ ॥ 
तं वाष्पपरिशुद्धाक्षा रुकष्मणो पृष्ठतो ऽन्वगात्‌ । 
कद्ेमणः परमक्रद्धः सुमित्रालनन्दनः ॥ ७६ ॥ 
गमने च मति चक्रे वनवासाय चेव हि । 
आभिषेचनिकं भाण्डं कृत्वा रामः प्रदाक्षिणम्‌ ॥ ७७ ॥ 
शनैजगाम सक्षेपो दृष्ट तत्राविधारयन्‌ । 

स रामः पितरं रत्वा केकेयी च प्रदक्षिणम्‌ ॥ ७८ ॥ 
निष्फम्यान्तः राचस्मात्तं दद यं सुहञ्जनम्‌ । 

दष्टा च सस्मितयुखः अपज्यं यथाऽटंतः ॥ ७९ ॥ 
जगाम त्वरितं द्रष्टं मातरं स्वं निवेशनम्‌ । 
दुःखमन्तगेतं तस्थन कथिद्वबुषे जनः ॥ ८० ॥ 


26 अर सोपेक्चो 1 





१०६ वार्मीकोय-रामायणभ्‌ 
र्ष्मणं वजयिलैकं धतिसयतचेतसम्‌ । 
न हयस्य राजरक्ष्मी तां राज्यनास्चो ऽपकपति ॥ ८१ ॥ 
ल)कंकान्तरू कान्तत्वाच्छतरर्मेयि क्षयः । 
न चापि धनसंपूणा त्यजतो ऽस्य वसुन्धराम्‌ ॥ ८२ ॥ 
यतेयि विषक्तस्य रक्ष्यते चित्तावि क्रिया । 
धारयन्‌ मनसा दुःखमिन्द्रियाणि नियम्य च ॥ ८३ ॥ 
जगाम चात्मवान्‌ बेरम मातुरप्रियशसकः । 
तथेव रामः स्वजनं समागमे प्रहषेथन्‌ हृष्टमना रघूद्रदः । 
जगाम तामथवित्तिमात्मनो बिचिन्तयन्मातुरथो निवेशनम्‌ ।८४। 
इत्या रामायणे ऽयोध्याकाण्डे वनवा नक्ता 
एकोनविंराः सगेः ॥ १९॥ 


अयोध्या-काण्डम्‌ २०।९॥ १०७ 
[ विदाः सगेः ] 

रामा ऽथ दुःखसन्तप्रः उसन्निव युजङ्गमः । 
जगाम सितो भात्रा कोश्चल्याया निवेश्चनम्‌ ॥ १ ॥ 
सो ऽपश्यत्‌ पुरुषास्तत्र शृद्धान्‌ बन्धुवरास्तथा । 
स्वस्थान्‌ विनयसम्पन्नान्‌ धिष्ितान्‌ पितुराज्ञया ।॥ २॥ 
तेः ताञ्ञछिभिस्तत्र विवेशचाप्रतिवारितः । 
प्रथमां राघवः कल्यां मातरं द्रष्टुमातुरः* ॥ २ ॥ 
अविश्य प्रथमां कक्ष्यां द्वितीयायां ददश सः। 
ब्राह्मणान्‌ वेद वेद. वृद्धान्‌ राजपुरस्छृता्‌ ॥ ४ ॥ 
विवेश मातुमेचरम रामस्त्वरितमानसः। 
कोशस्याऽ्पि तदा देवी परं नियममास्थिता ॥ ५ ॥ 
अकरोत्‌ भ्रयता पूजां देवानां नियतव्रता । 
आः सन्ती च पुत्रस्य योवराज्याभिषेचनम्‌ ।॥ ६ ॥ 
सा श्ङ्काम्बरसंवीता तत्पराऽनन्यमानसा । 
भ्रविश्य चेव त्वरितो रामो मातुनिवेक्नंः ॥ ७ ॥ 
ददशचे मातरं तत्र देवागारे यतव्रताम्‌ । 
कृताञ्रिपुटां चव स्थितां मद्भलवादिनीम्‌ ॥ ८ ॥ 
अचेयन्तौ पिपमैव देवांधानन्थमानसाः । 
तामवेक्ष्य ततो रामो ववन्दे विनयात्‌ ततः ॥ ९ ॥ 
उवाच चैनामभ्येत्य रामोऽहमिति २०९२ ¶्‌ । 
` ग म-बृ्धवधावंस्तथा। 2 म, ठ-बिषटितान 18 कै, छ -द्मात्तरः । 
भ--दष्टमावरः । ॥ 


१८८ वाल्मीकीय-राम्रायणम्‌ 


साऽथ दृष्टैव तनयं मावृनन्दनमागतप्‌ ॥ १० ॥ 
अभ्यनन्दत वास्सल्थाद्‌ वरसं भोरिभ वत्सरा । 

स मात्रा समभिप्रेत्य परिष्वञ्यामिनन्दितः ॥ ११॥ 
पूजयामास तां देवी नटित मघवानिव । 

तथुवाच ततो दृटा कौशल्या प्रियमार्मजम्‌ ॥ १२ ॥ 
प्रपूजयन्ती पुत्रस्य क्िवबृदधयथेमाशिषः । 

बद्धानां पुत्र सर्ेषां राजषीणां महात्मनाम्‌ ।॥ १३ ॥ 
रप्युद्यायुश्च कीर्तिं धमं च स्वङुरोचितम्‌ । 

पित्रा निदु्टामतुरमस्ययां भरियमाप्तुहि ॥ १४ ॥ 
हतामिक्र; भियाभुक्तः पितृन्‌ नन्दय पत्रक । 
सत्यम्रतिज्ञ पितरं पर्य राघव मा चिरम्‌ ॥ १५ ॥ 
अद्य हि त्वां पिता राम योवराज्येऽभिपेश््यति । 

एवं रा केशरं" रामो वचनमजवीत्‌ ॥ १६ ॥ 
केकेयीवाक्थसन्तः ` इष्वा -रुचेतनः । 

अम्ब न त्वं प्रजानासि महद्‌मयद्रुपागतम्‌ ॥ १७ ॥ 
तव दुःखाय महते बदेद्या रक्ष्मणस्य च । 

कैकेय्या भरतस्याथ राज्यं राजाऽभियाचितः ॥ १८ ॥ 
सत्येन परिगरह्यादौ तेन चास्ये प्रतिश्रतम्‌ । 

भरताय महाराजो योवराज्यं प्रदास्यति ॥ १९ ॥ 
मां पुनवेनवासाय नियोजयति साम्मरतम्‌ । 

सोऽ वत्स्यामि बषौणि बने देषि चतुदश्चे ॥ २० ॥ 


अयोष्य!-खाण्डम्‌ २० 1 ३२१ ॥ १०९ 
स्वादूनि हित्वा मोज्या- फलछ्छतालतः । 
इति रामवचः श्रत्वा सा पपात तपस्विनी ॥ २१ ॥ 
कोरत्व्य दुःखसन्तता निदत्ता कदी यथा । 
स तां निपतितां षट्रा भूमो मातरमातुराम्‌ ॥ २२ ॥ 
राम उत्थापयामास दुःखितां गतचेतनाम्‌ । 
उपाव्त्योस्थितां दीनां चडबाभिव बिह्कराम्‌ ॥ २३ ॥ 
समार पाणिना रामः पांसुना परिगुण्ठिताम्‌ । 
अथ किरिद्टषाघ्ट सप्र कोशल्या दुःखमोष्िता ॥ २४ ॥ 
उदीक्ष्य राम भोबाच बाष्यगद्धदया भिरा । 
नैव राम यदि त्वं मे जायेथाः शोकबद्धेनः; ॥ २५ ॥ 
न चवाहमिद दुःखं प्राप्नुयां तवादधियोगजम्‌ । 
एकमेव हि बन्ध्याया दुःखं मवति पुत्रक ॥ २६ ॥ 
अब्रजाऽस्मीप्ट न त्वादि ए(वत्यवियोगजम्‌ । 
न प्राप्तपूवं कल्याणं मया पतिषरिग्रहात्‌ ।॥ २७ ॥ 
आश्चसिताऽस्मि सुचिरं त्वत्तोऽपि प्राप्य भिति । 
तदद्य विफरं जातं मम राम बिचिन्तितम्‌ ॥ २८ ॥ 
दुःखानामेव पूत्राहं विहिताऽत्यन्तभागिनी । 
सा बहून्यमनोज्ञानि वाचश्च .द्यच्छदः ॥ २९ ॥ 
सदिष्ये न सयलीनामवर।५* बरा सती । 
इतोऽपि वै दुःखतरं मम राम भविष्यति ।॥ ३० ॥ 
त्वाये सानाःते ताचाःय मे राम विक्छिया। 
भरोषिते त्वयि सुन्यक्तं गेव शक्यामि जीवितुम्‌ | ३१ ॥ 





११० वाद्माकय-रामायण- 
यदि मं प्रीयते काचित्‌ सम्यडःन (च £) परिवसेते । 
सवौ एव तु सा देए कैकेयः वीक्ष्य मत्कृते ॥ ३२ ॥ 
साऽ बहून्यनिशनि वाचश्च हृदयाच्छदः । 
सिष्य खद कैङेय्यास्तवपि राम वनं गते ॥ ३२॥ 
तदसद्यमहे दुःख सोहं पुप्रक नोत्सहे । 
अयव मरणं मेऽस्तु को बाऽ्थो जीवितेन मे ॥ ३४॥ 
अद्य जातस्य वषौणि दश्च चाष्ट च ते ऽनघ । 
ध्षपितानीह कांवुन्त्या त्वत्तो दुःखपरिक्षयम्‌ ॥ ३५॥ 
नियमरपवापैश्च कर्मयन्त्या) कठेवरप() । 
दुःखं संवर्धितो राम मया दुःखितया द्यि ॥ १२६ ॥ 
नियमाशोपवासाश्च० ये मया त्वत्कृते कृताः । 
त एते विफला जाता वनं संप्रस्थिते तयि ॥ २७॥ 
दुःखोषेन परष्धिष्टं हदयं सीदतीव मे । 
दुबरु बिपरिञ्चि्टं नदीङरुमिवांभसा ॥ ३८ ॥ 
ममेव नूनं मरणे न विद्यते न चावकाशोऽस्ति ममक्षये" फाचित्‌ । 
यदन्तक्ोऽधयव न मां प्रपते गृहीतश्ोकाऽस्मि निगृह्य जीवितम्‌ २९। 
यदि ्यकाले मरणं स्वयेच्छया रुमेय कथिदैहुदुःखटुःखिता । 
भवेयमयेष सजपरिवा रषं सुदुःखिता राम नाता त्वया ।४०। 
दृढं च नूत दृदये सुमंहतं ममायत्तं यच्छता न दीर्थते । 
त्युक्तं च तद्‌ शृता यं धरं हि स्ुमम नेव बिद्यते ।।४१॥ 
न 


# ( यमक्षयं ? )। 4 म--ष्ट। 





अयोन्या-काण्डम्‌ २० । ४३ ॥ १११ 
इदं तु ते दुःखमतीव यन्मया सुदुष्करं दुःखमनथकं तु* यः* । 
प्रसादिता ये च -उतला मया निरथेकं पुत्र हृदि प्रहषैती ॥५२॥ 
भृशमसुखमवाप्य तत्त सा चृपमहिषी विरराप दुःखिता । 
व्यस्निनभिव वक्ष्य राघवं सुतमिव बद्धमवेक्ष्य केसरी ॥ ४२ ॥ 

इत्या रामायणे ऽयोध्याकाण्डे कौल्य ६ स्वस 
नाम विदाः सगेः ॥ २० ॥ 


----- भेवीाातमुषथकाजसयजनिायम 


# म--तुया ( वपः १ } । 5 म--किकसी । 


११२ वास्मीकीय-रामा्यण- 
[ एकविदाः स्मः 1 
पुनरेव सुदुःखातो काशस्या राममन्रवीत्‌ । 
न भ्रोतव्यं त्वया राम पितुः कामवता वचः ॥ १॥ 
इदेव वस फिं तेऽसा राजा बद्धः करिष्यति । 
न गन्तव्यं त्वया वत्स जीवन्तीं मां यदीच्छसि ॥ २॥ 
तथा तामातुरां द्रा काल्यां राममातरम्‌ । 
उवाच रक्ष्मणः भ्रीमांस्तत्कालसदय वचः ॥ ३ ॥ 
न रोचत ममाप्येतद्‌ यदार्ये राघवो बनम्‌ । 
त्यक्तवा राज्यश्रयं गच्छद्‌ बृद्धवाक्यवद्यं गतः ॥ ४ ॥ 
विपरीतश्च बद्ध विषयश्च प्रधपितः। 
सुपः किमिव न नृयाद्‌ योध्यमानः समन्मथः ॥ ५॥ 
देवससं मृदं शान्तं' रिपूणामपि बर्ससम्‌ । 
अपेक्षमाणः फो धम त्यजेत्पुत्रमकारणम्‌ ॥ & ॥ 
पुनबाररय बद्धस्य स्ञीजितस्य परिरोपतः । 
कः हयादवचने तस्य राजधमाथविद्भुषः ॥ ७ ॥ 
या्रदय न जानाति फथिदथमिमं नरः । 
तावदेष मया साद्धमास्स्थं' कुरु शासनम्‌ ॥ ८ ॥ 
भृत्ये ते मयि पाश्वस्थे रष्णलसटुयते' । 
योवराज्याभिषेकस्य विधाते कः करिष्यति ।॥ ९ ॥ 
निमनुष्यामयोध्यां हि कुर्या राम रितिः शरैः । 
1 म- वान्यं । 2 कै, ठ, म--साध०। 3 के-ण्मुच्यते । छ, 
म--०सुदयमे । 


अयोध्या-सराण्डम्‌ २१। १९॥ ११३ 


योवराज्ये विधातं ते कः इर्वीत - ५।क्ञया ॥ १० ॥ 
भरतस्यापि वा पक्षं यो गृहीयादचेतनः । 

तं पापमहमचेव प्रेषयामि यमक्षयम्‌ ॥ ११॥ 
नायमग्यक्तिकालस्ते तेजो दशय राघव । 

क्षमी द्येकरसो राम रोकेन परिभूयते ॥ १२॥ 
केकेष्या नियतं राजा भेदितो ऽध भविष्यति। 

त्वया तस्य विभिन्नस्य श्रोतव्यं न कथञ्चन ॥ १३ ॥ 
कं च धमं समाभित्य त्वामसौ त्यक्तमिच्छति । 
विग्रहो ऽये कृतो ऽनेन त्वया सह मयेष्र च ॥ १४॥ 
कस्य शक्तेः धियं दातुं भरताय बरादिव । 
प्रविविश्चति रामोऽयं यदि दीप्र इुताश्चनम्‌ ॥ १५॥ 
पूवेमेव ततो देवि प्रविष्टं मोपधारय । 
सवेमावानुरक्तोऽस्मि रामं भ्रातरमग्रजम्‌ ॥ १६ ॥ 
न्यायृत्तेन सप्येन पादो चेवारुमे तव । 

अद्य पश्यन्तु मे वीयं सर्वेशो युधि मानवाः ॥ १७॥ 
रामाज्ञया दुःखशस्यमदमदोद्धरमि ते । 

इत्येतद्वचनं भ्रखा रस्मणस्य महात्मनः ॥ १८ ॥ 
उब्ाच रामं कौशल्या दुःखश्चोकपरि्ुता । 

मरातुस्ते वचनं राम श्रतं मक्तियुतं हितम्‌ ॥ १९ ॥ 
एतदव बिमृश्याद्यु करियतां यदि रोचते । 





4 ऊ -- युक । 


११५ पार्भीकोर रामायणम्‌ 


न मे सपलन्या घचनाद्‌ वनं गन्तुमितोऽदेसि ॥ २० ॥ 
लोकपावकसन्तक्षां मां विञुच्यारिधषण । 

धमं च यदि धमात्मन्‌ पुराणमयुवर्तसे ॥ २१ ॥ 
छश्रपुमामिदस्थश्च चर धर्ममनुत्तमम्‌ । 


पुरा मातनिंयोगाद्धि राक्रः' परपुरञ्नय ॥ २२॥ 
भ्रातुन्‌ जघान सापल्याद्राज्यं चापि" दिव।कस।ः । 
श्र पुजननी तत्र स्वगृहे नियतो वसन्‌ ॥ २३ ॥ 
परेश तपसा युक्तः काहयपसतरिदिवं गतः । 

यथेव राजा पूज्यस्ते तथाऽ्टमपि पत्रक ॥ २४ ॥ 
त्वया ममापि वचन गन्तव्यमितो वनम्‌ । 

नै चेव लव्व्हात्छऽदं जीवेयमिति मे मतिः ॥ २५४॥ 
भाुपक््य च राम त्वं न वनं गन्तुमहीसे । 

गन्तव्यं यंदि चावदयं मयेव सहितो चज ।॥ २६ ॥ 
त्वया सह मम श्रयस्तृणानामपि भक्षणम्‌ । 

यदि मां सम्परित्यज्य चने यास्यसि राव ॥ २७॥ 
ततोऽदं प्रायमासिष्ये न हि श्यामि भी बित्‌. । 
भावहा निरथं घोरं तेनानाप्स्माटै" त्म. ॥ २८ ॥ 
विरुपन्तीं तथा दानां "ध्र, शोकमू(७त।. । 
उवाच रामो पमात्मा वचनं धर्मसंेतं. ॥ २९ ॥ 


[न्नी री 
[इइ 


° छ--चक्रः । म--श्युकरा । 0 के, छ, म--चाप ¦ कै वोचे “ चापि " 
इत्येवं पश्चात्‌ संदोधितम्‌। 7 छ--निमयं । 8 छ--त्वमवाण्स्याछि । 


अयोध्याकाण्डम्‌ २१। ३९॥ ११५ 

किमेतदेवि धमेजञे स्मेहविह्कवया त्वया । 

भाषितं स्मर धमं त्वमात्मानं स्वङ्करं तथा ॥ ३० ॥ 
भतोरं परमोदारं ततो मातः प्र्ञाधि माम्‌ । 
जानतोऽपि हि मातृणां दुःखं पु्रत्रध।सजंः* ॥ ३१ ॥ 
नास्ति शक्तिः पितुवोक्यं "ष्णरएं मम | 

प्रसादये त्वा हिरसा गन्तुमिच्छाम्यहं थनम्‌ ।॥ २२ ॥ 
न खल्वतन्स्येतेन शयते पित्‌२।सं१- । 

अरण्यवासः साधूनां विशेषेण प्रशस्यते ॥ २२ ॥ 

इदं च मे कथयतां बाह्मणानां परिभरतम्‌ । 

पुरा तं पितृवचो यदन्येरपि साधुभिः ॥ ३४ ॥ 
जामदग्न्येन रामेण जनन्याः किर धीमता । 
िरर्छिन्नं पर्न क्द्धस्य पितुराज्ञया ॥ ३५ ॥ 
०.1.“ चाऽपि सिद्धेन वनाभमनिवासिना । 
महर्षिणा गौर्विशस्ता तथेव पितुराज्ञया ॥ ३६ ॥ 
अस्माकं पूषेकेश्वापि खनद्धिः पितुराज्ञया ।० 

भूतरं सगरापत्यमेहासत्ववधः कतः । ३७ ॥ 
तदेतन्न मयेकेन क्रियते पितृषन- । 

रायश्च पिभिः सद्धिगेतो मार्गोऽ्नुगम्यते ॥ ३८ ॥ 
करिष्ये वचनं तस्मावितुरय प्रसीद मे । 

पिति वचनं इवेन रथिन प्रशस्यते ॥ ३९ ॥ 
इत्युक्तवा चेव कोशल्यां रामो रश््मणमञनीत्‌ | 

9 म--°मवासनं । 10 म-काताना । 0 कै, छ । 11 रु-किचिष्न । 


११६ वाद्भीकीय-रामाथणम्‌ 


जानामि रक्ष्मणाहं ते भक्तिभावभुत्तमःः ॥ ४० ॥ 

मदर्भेमपि ते प्राणा अपि जानामि राघव । 

दुः«^.धष्णपिचाहानात्सधटयसि मे पुनः ॥ ४१ ॥ 

तदेव तावदःखं मे यदसो मत्कृते नृपः । 

दुःखेन महताऽऽविष्टः शेते मोहयुपागतः ॥ ४२ ॥ 

कैकेय्या स्ीस्वभावेन पातिता धमेसङ्कटे । 

अहो छृच्छमहो दुःखं तत्पापं कतेमिच्छामसे ॥ ४३ ॥ 

धमेन्ञस्य पितः कोत्र मादश्चो राज्यरिप्सया । 

उत्क्रम्य शासनं जीवेत्सवरोकविगर्हितः ॥ ४» ॥ 

मा भूत्स कारः सोमित्रे यदहं श्षासनं पितुः । 

इच्छेयं समतिक्रम्य पृहतेमपि जीवितुम्‌ ॥ ४५ ॥ 

अभिप्रायमाविज्ञाय नेवं मां वक्तमह॑सि । 

साधु रुक्ष्मण संशाम्य मम चेदिच्छसि प्रियम्‌ ।॥ ४६ ॥ 

धमेस्थितिः परो राभो धर्मो धारयते धतः । 

न च धमों धतो मेऽन्यः पितुराज्ञामृतेऽनघ ॥ ४५७ ॥ 

१५.४८९. संश्रत्य यदहं पितृशासनम्‌ । 

न इयां यदि सौमित्रे सबेथेव धिगस्तु माम्‌ ॥ ४८ ॥ 

सोऽहं न शक्ष्यामि पितुनयोगमतिवाक्ततुः । 

पितुद्युमतं तन्मे कैकेय्या सयुदाहृतम्‌ ॥ ४९ ॥ 

तदता. ्शजानाया त्रविच्याऽऽ्छुरां मतिम्‌ । 
धममाभित्य सद्‌'“-बुद्धिमनुबतिंतमरईसि ॥ ५० ॥ 

कै, रू,म-मद्‌। 





अयोध्याकाण्डम्‌. २१। ५६ ॥ ११७ 


इस्युक्वा वचनं रामो रक्ष्मणं ल्मीवडनम्‌। 
उवाच भूयः -गलृच्ं प्राज्ञकिः शिरसा नतः ॥ ५१ ॥ 
अनुजानीहि मां देवि करिष्ये सासनं पितुः । 
शापिताऽसि मया प्राणः पुनरागमनेन च ।॥ ५२ ॥ 
तीणेप्रतिज्ञः कशली पादौ द्रक्ष्यामि ते पुनः । 
गच्छेयं त्वद लुज्ञातो निव्येलीकेन चेतसा ॥ ५३ ॥ 
यशो द्यं देवि न राज्यकारणात्‌ परित्यजेयं सुतेन ते शपे । 
अदीषेकाठे नरो प्लत व्रणोमि धर्मं न महीमधर्मतः ॥५४॥ 
प्रसादये त्वां िरस। मतव्रते प्रसीद मे कराटिष्दीरि । 
वने गमिष्यामि नृपाज्ञया ह्यहम्‌ अदेः क्षां शिरसा नतस्य मे ।५५; 
प्रसादयनररषभः स मातरं बहुक्तवा- जिगभिषुरेर दण्डकम्‌* । 


¢ 14. = (> ॐ 


अथात्मज भृशमति “-देषिने तदा चकार सा हृदि जननी पुनः पुनः।५६ 


इत्यार्चं रा पाये ऽयोध्याकाण्डे कौदाल्याऽलुनयो 
नाम एकविं सगः ॥ २१॥ 








13 कै, छ--वंडकाम्‌। 14 म--भ्मपि। 


११८ वार्मीकीय-राभायण- 
[ द्वाविंशः सर्भः ] 

इत्युत्वा मातरं रामो भूयो र्ष्मणमन्रवीत्‌ । 
षट तथेव सामयं निःसन्तमिवोरगम्‌ ॥ १ ॥ 
थो ऽयं मदभिपेकाथं तव ठकषमण संयमः । 
तमेबाहेसि कतु त्वं मत्रस्थने सरौभमम्‌ ॥ २॥ 
यस्या मदभिपेकाथं मनो विपरितप्यते' । 
मातामेसा यथा भूयः शङ्तेन तथा कुरु ।॥२॥ 
न बुद्धिपूवं नाज्ञानान्मातरृणां माव्नन्दन । 
कृतपूवमहं वारः " स्मरामि कचिदार्भेयम्‌ ॥ ४ ॥ 
तरपाच्छङ्काकृते दुःखं घुहततमपि र्ष्मण । 
गच्छन वेति मा चाभूच्छज्का मयि मदीपतेः ॥ ५५ ॥ 
अभिपकामिरखे च युश्मे मम रक्ष्मण ।५ 
सेप्रसयेवाहभिच्छामि वमे गन्तुमितः पुरात्‌ ॥ ६ ॥ 
मयि चीराजिनधरे जटामण्डरधारिभे । 
गतेऽरण्यं च कैकेय्या भविष्यति मनःसुखम्‌ ॥ ७ ॥ 
मथि प्रत्रलिते देष इृतष्ृत्यं निशतम्‌ । 
अत्प्मनमपि जानातु पितुथनृण्यमस्तु मे ॥ < ॥ 
एवै मे निधिता बुद्धिमेनभष समादितम्‌ । 
न षिरंबितुमिच्छामि भुहतमपि किचित्‌ ॥ ९ ॥ 
कारणं त॒ कृतान्तोऽत्र सौमित्रे मद्धिनिग्रहे । 
यपिराज्याभिषेकस्य तथवास्य विनिग्रहे ॥ १० ॥ 
1. कै--विपरसिविकैते । # (बीर) 0म 1 ४ ट-ते। 


अयोध्या-काण्डम्‌ २२। २० ॥ ११९ 


कैकेयी च अरतयैव सदा मां प्रति वत्सला । 
सत्यं मत्परिपीडाथं बरादेव विमोहिता ॥ ११ ॥ 
तदुक्तं परुषं यब्र तत्डः८र्यप स्मर । 

नित्यं मातृषु मे प्रीतिरेमिरे षेण रक्ष्मण ५ १२॥ 


अर षू कैकेय्या यदुक्तं परूषं रुषा ॥ १३ ॥ 

कथ - तित राजर्षिङटजा सवी । 

नुयादिपराढृतज्ञीष मां तथा पिवसन्निधौ ॥ १४॥ 

दैवस्वभावसंसिः रनिव्येति च मे मतिः। 

तन्नूलं पतितं मूध्नि मम माग्यविपयेयात्‌ ॥ १५॥ 

कथं दैवेन सौमित्रे योद्ध- त्ते सह । 

यस्येह निग्रदोपायः कथचन न“ विद्यते ॥ १६ ॥ 

सुखदुःखभयोदेगलामाराभभवामवाः । 

रणां मवन्ति देवेन न भवन्ति च ठक्ष्मण ॥ ९७ ॥ 

अवश्यभावि व्यसनं ममेतदिति पर्यतः 

व्याहते ऽप्यभिषेे मे परितापो न बिद्यते ॥ १८ ॥ 

तस्माच्चमपि मे बुद्धिमलुवतितुमहैसि । 

प्रतिसचितयात्मानं मा च तोके मनः कथाः ॥ १९ ॥ 
न रक््मणास्मिन्मम राज्यविघ्रे माता यवीयस्यभिचङ्कनीया । 
न चैव राजाऽत्र बिशङ्कनीयो दैवं हि कोऽविक्रमितुं समथः ।२०॥ 

इत्यार्षे २२८५५८६ ऽयोध्य कतण्ड लकमण न यों 

नाम द्वाविंदाः सगेः ॥ २२॥ 


8 कै, छ, म---षुखष । 4 म-न कथयन । 


१२० ० ल्मीकौय-रामायणम्‌ 
. [ चयोर्विंशः सगेः ] 

इति बवति रमे तु क्ष्मणो ऽधोष्ुषः स्थितः : 
दुःखापपपरी तात्मा दध्या विषठतचेनः ॥ १; 
स बदूवा भ्रष्टं रोषाद्‌ भ्रुवोमध्य नरषभः । 
निकास महासर्पो विरस्थ इव रोपितः ॥ २ ॥ 
रुपितस्य तथा साक्षाद्‌ भ्रकुटीकरिरं खम्‌ । 
कद्धस्येव मृगेन्द्रस्य विबभों भूरितेजसः ॥ ३ ॥ 
विनिधूयाग्रहस्तं च प्रभिन्न इय कुञ्नरः । 
तिथगृ्प च संग्र्य शिरः संकम्प्य चासकृत्‌ ॥ ४ ॥ 
खड परिमृषन्‌ रोषाच्छङ्ुपक्षविदारणम । 
संरभामषताम्रा्षस्ततो प्रातरमन्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
अस्थाने संभ्रमो यस्ते जातो ऽयं गमनं प्रति । 
धमेरोयभयादेव' लोकपरादभयन वा ॥ ६ ॥ 
कथमीदगसेभान्तस्त्वद्विधो वक्तमदेति । 
क्कीयं वाक्यमशौरीय श्ोटीरः' क्षप्रियान्वयः ॥ ७ ॥ 
तेजः षतं समारंग्य' भ्रमादक्तं न चादेसि । 
हीषा हि देषमेपैकं प्रश्चषन्ति न पौरुषम्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रतीपमपि शक्रोषि ग्यप्तनायाभ्युपागतम्‌ । 
देवं पुरुषकरिण प्रतियेदमरिन्दम ॥ ९ ॥ 
केकेयी च नरेन्द्रं च कस्माःकार्यण शंससि । 


[8 1 
॥ + +र [ हि, ) [न [0 


1 म--ण्डापभयणेव । £ रु, म--रोरीरः । 2 कः, म--समाङूभ्थ । 


अयोध्या-काण्डम्‌ २३। २० ॥ १२१ 


तयोन भ्र पत्तन्य॑ तस्मात्पापानुबेन्धय)ः ॥ १० ॥ 
धमाम्युपायाः <:८रप्टे हुश्च; परिषिन्तिताः । 
प्तदेप्छसिद्धैमोऽनथ ने: भदस ॥ ११॥ 
यदि बाऽ्ञ्ये स्वयं कतु खमेव न व्यवस्यसि । 
म नियुंस्व करिष्ये ऽदं वचनं यदनन्तरम्‌ ॥ १२॥ 
टोकविद्विषटमुत्य॒ज्य तस्मा द्रोकप्रेयं इर । 
यदर्थं बुद्धिमोशो ऽयमीदशस्त्वायुपागतः ॥ १२ ॥ 
सो ऽपि धमां मम देष्यो थतरसंगाद्वियुद्यसि । 
लोकस्याग्रियमारन्धं कैकेय्याः केवटं प्रयम्‌ ॥ १४॥ 
एतत्‌ कार्य -पेप्५ कामतो न तु धमेतः । 
अतिरु्छ ऽभिषेकं" ते पुनः प्रत्यवर हृतः ॥ १५ ॥ 
तसरतीपे कृते यत्र कटुषं' नोपपद्यते । 

द्रायाः पापमावायाः प्रदविषन्त्या विशेषतः ॥ १६ ॥ 
ख्यः । वचनं शुद्र नेव त्व ॐ. मदसि । 
योवराज्याभिषके च त्वा. पामन्व्वं धमेतः ॥ १७॥ 
कथं नाम स्थितो धमे इयांत्तदचरतं नृपः । 
वाचः द्विरथ राज्ञो दबेनापडृता यदि ॥ १८ ॥ 
तदाऽरऽयेश्षणीयो ऽथो नेव बुद्धिमतां भवेत्‌ । 
बिज्ठवो नवीयो यः स दवम. पते ॥ १९ ॥ 
अविञ्वस्तु तेजस्वी न देनभ्॑वपेते । 
देवं क्त यतते यो ऽपिवरतितुम्‌ ॥ २० ॥ 

4 छ-अभि० । 5 म--किठि (लवि) ष । 





१२२ वार्मीकीय- रामायणम्‌ 


न स दैःिर्यथः कदाचिदपि सीदति । 

रोकः पयतु इत्स ऽद्य देवपोरुपयोरिदं ॥ २१ ॥ 
अन्तरं कायसंसिद्धौ यय्थातुं त्वमिच्छसि । 

अद्य तत्पोरूपहतं दैवं पश्यन्तु मानवाः ॥ २२ ॥ 
तवे राञ्यत्िाताय प्रतीपं सयुपागतपम्‌ । 
निरङ्कशमिगोदामं गजं मदबलोद्धतम्‌ ॥ २३ ॥ 
प्रतीपमागते दवं पौरुषेण निवैतये । 

लोकपालाः सहेन्द्रेण योवराज्याभिपेचनप्‌ ॥ २४॥ 
तिडन्तं न शक्तास्ते किघुतेको नराधिपः । 
यनिवासस्तघारप्ये मिथ्या राम समाथेतः ॥ २५॥ 
अहं विवासयिष्यामि तने राय बरान्वितः । 
परतीपमागते देषं पौरुषेण निध्रतये ।.0 २६ ॥ 
प्रतीपमपि दुःखाय तव देवशरुपागतम्‌ । 

प्रमषिष्यति राम सां मत्यारुपपरादतप्‌ ॥ २७ ॥ 
बहुवषपदघरान्तं प्रजापान्यमसुत्तम 1 | 

आययुत्राः करिष्यन्ति वनवासं गते तयि ॥ २८ ॥ 
पूवेराजापेशतेन वनवासो विधीयते । 

पुप्रेन्ते प्रिनिक्षिप्य राज्यं यसि पश्चिमे ॥ २९ ॥ 
स खं समर्थो धम धमेलोपविश्कया । 

केकेपा वचनाद्‌ षम्य सवं राज्यं त्यक्तमिच्छसि ॥ ३० ॥ 
प्रतिजानामि ते सत्यं मा भूवं बीरशन्दभाङ्र 





0भ। | 


अयोध्याकाण्डम्‌ २२ । ४५ ॥ १२३ 


यदि प्रतीपं देवं ते न हरिष्याम्युपागतम. ॥ ३१ ॥ 
फलमेवास्य दैवस्य प्रतीपस्य निवतेये । 
तमेव तेजसेच्छामि दवं छोकानिवर्ितुम्‌ ॥ ३२॥ 
अविषह्यतमं रोके विष्यं केन किंचन । 
त्वदर्थरत्सहे कः परिवतीयेतं जगत्‌ ॥ ३३ ॥ 
भङ्करैरभिषिच्यस्व तत्र स्वं निष्ैतो भव । 
अरमेको मरहीपार महीं पारयितुं षात्‌ ॥ ३४ ॥ 
न श्लोमाथेमिमौ बाहू न धनुभूषणाय मे । 
नाधिरा बन्धनाथं मे न क्षराः" स्थाणदेतवः" ॥ ३५ ॥ 
अमित्रदमनाथं मे स्भतचतुश्टयम्‌ । 
न चाथेमाभिकािथ यच्चः चाघ्रवधो मम ॥ ३६ ॥ 
अधिना तीश्णधारेण विद्यच्रितवचेसा ! 
भ्रगृहीतिन कः शक्तो वञ्जी वा मत्समोन च॥ ३७॥ 
खडङ्जधाराहता मेऽयं पतन्तु नररा" यः । 
प्राडद्कारे स५।* ५ विदयतेव सभा. ताः । २८ ॥ 
खद्धनिष्येषनिष्पिष्टे गहनास्तदुरास्वथा । 
पत्यश्चरथमातंगै मेदी भवतु सवश्चः ॥ ३९ ॥ 
बद्धगोधांर रमणं त्र द तचरासने । 
कथं पुरुषकारस्स्यात्‌ पुरुषाणां मयि स्थिते ॥ ४० ॥ 
अभ्यस्तान्‌ विधे काठे निश्चितान्‌ रुधिरादनाच्‌ । 

6 छ--हानिष्य० । म-धि [द न्य॑मुपा० । 
7 कै, ठ-अदमेको, मदीपां । 8 म--शरास्तुण०। 


१२४ वारमीकीय-रामाथ्णः 


विप्रमोघ्याम्यहं बाणान्‌ सृबाजिगजममैसु ॥ ४१ ॥ 

अद्य मे सुप्रमाचस्य भ्रमावः प्रमविष्यति। 

राज्तशवाप्र्तां कतै प्रथुत्वं च तव प्रभो ॥ ४२ ॥ 

अद्य चन्दनसाराणां केयूराणां धनस्य च । 

वृशूनां च विमोक्षस्य सुदा पएजनस्य च ॥ ४६३ ॥ 

अभिरूपमिमो बाहु राजन्‌ कमे करिष्यतः । 

अभिषेके तु पिस्य शग्रणां ते निबदेणम्‌ ॥ ४४ ॥ 
तदृत्रि को अयव वियोज्यतां मया तवासुहृाणयश्चः -दु््स६३ । 
यथा तवेयं वसुधा वशे भवेत्‌ तथाऽ मां शाधि तवास्मि किंकरः।४५ 
प्रगृह्य मन्युं परिगृह्य पारुषं स ठक्ष्मणो राममभिग्रसादयन्‌ । 
उवाच भूयोऽपि पितुविनिग्रदे यतस्व रामेष पिनिश्वयो मम ॥४६। 
हति चचनयुद्‌ारसचव९ कं तदभिसमीक्ष्य तु रक्ष्मणस्य रामः । 
भः. रत्वा सोऽ्थेयुक्तं परिङूपितं पितरं प्रति ्रतीतः ॥ ४७॥ 

इत्या रामायणे अयोध्याकाण्ड रकष्मणसरभो 

नाम चयोरिंडाः सगेः ॥ २३ ॥ 


अयोध्याकाण्डम्‌ २४।९॥ १२५ 
[ चतुर्बिदाः सगेः ] 
भक्त्था रामस्य संरब्धं रचत्मणं पितरं भ्रति । 
शणेःसातुनयेवोक्यैः शमयामास राषवः ॥ १॥ 
सौमित्रे नेतदाश्चयं मदभत्या स्व॑' यदिच्छिः । 
व्यसनाणेवसंमगनः दत्तं मां बलादिव ॥ २ ॥ 
पुण्यशीरस्तु धमोत्मा सत्यव्रतपरायणः । 
पायित्ो नाद्व क न्याध्ये रो युरुमेथा ॥ ३ ॥ 
सत्यग्रतिरं त्वा हि पितरं धमवत्संलः । 
पुण्यां कोरविमरवाप्स्यामि प्रेत्य चेह च शाश्वतीम्‌ ॥ ४॥ 
यदि त्वस्ति मयि स्नेहो भक्तिवा यदि" रक्ष्मण । 
ततो नि्तेयेनां तवं पापां बुद्ध सयुत्थिताम्‌ ॥ ५॥ 
धमोत्मनः भरतवतः ५ ज्ञस्य महात्मनः । 
पितुरस्याप्रियं कठं नेच्छामि मनसाऽप्यम्‌ ।॥ & ॥ 
यदीच्छसि प्रिये कतु मम खं यदभीष्तितप्‌ । 
तो मपि गते मक््था छरषयो सृपतिस्त्वया ॥ ७॥ 
निव्येलीकेन मनसा प्रत्यधं देवतं थथा । 
एतन्मे प्रमं षाक्यं मक्तितः ९२५६२ ॥ ८ ॥ 
यथा मां ति नोत्कण्ठां करोति बरुधाधिपः । 
तथा शचभरवायेतः गेऽतो तरया मयि विनिश्ते॥ ९॥ 





1 म--यतुमिछसि । 2 म-तव । 3 भ--स्ति। छतत । भ्म-- 
नास्ति । | 


१२8९ वार्मीकीय-समायण- 


मातर व्िदेषेण शरष्याः सर्वथा त्वया । 

तथा यथा न तप्येयु वनवासं गते मयि ॥ १० ॥ 
भरतश्वापि धमात्मा द्रष्टव्यो ऽहमिव त्या । 
परि..प्ठ-थ यत्नेन मम भियचिकारणा ॥ ११॥ 
इमां धमेधुरं गुवोमहं षद्यःमि रुदमण । 

भरतेन सहेमां खं गुवीं राज्यधुरं बह ॥ १२ ॥ 
इत्युतःष्टत राम भमापि रक्मणस्तदा । 

अत्रक. स्थित" धमे पुरन्दरमिवासुजः ॥ १३ ॥ 
रोकेनाथ गतिया ते सा ममापि भविष्यति । 

वन बत्स्याम्यहमपि शश्रपानिरतम्तव ॥ १४ ॥ 
त्वया त्यक्तामहमपि परित्यक्षय एरीमिमाम्‌ । 

स्वहत न हि वस्तुं मे स्वरभे ऽपि रमते मनः ॥ १५॥ 
यद्यस्ति मयि ते स्नेद मक्तोऽयं बीर मापिति । 

ततो मामः गच्छन्त न निवर्तयित॒मदेसि ॥ १६ ॥ 
घने निवसतस्तेऽदं नाः वनचारिणः । 
आहेरन्छ स्वादूनि मलानि च एरानि च ॥ १७॥ 
सहायस्ते भविष्यामि दुरगेएु विषमेषु च । 

प्टमयम्ट्दधे भृत्यो इदं भविष्यामि पहायने ॥ १८ ॥ 
सभेमावाुरक्तं मां न परित्यक्तमहसि । 

प्श्य मामधः त्र लं पूज्यधासि गुस् मे ॥ १९॥ 





¢ प्र-स्थिः। 


अयोध्या-काण्डम्‌ २४ । २६ ॥ १२७ 
वान।यमाहरप्या मे पुष्पमूरफलानि च । 
साधयिष्यामि चाहारं अनेषु सतः प्रभो ॥ २० ॥ 
अनुजानीहि मामाये निधितं धमेवत्सलम्‌ । 
अनुगन्तुं तमति कृतं शरणागतम्‌ ॥ २१ ॥ 
न निवतैयितव्यो ऽहं समथा रघुनन्दन । 
न हि राम रया रयक्तो जीवेयमिति मे मतिः ॥ २२॥ 
न निवतयेतु शक्या बुद्धिरेषा मम रिथरा । 
स भवानयुजानातु ममाप्यागमनं चन ॥ २३ ॥ 
सो ऽलुनीता बहुविधं रक्ष्मणेन यश्चरखिना । 
बाटमित्यतरवाद्रामो लक्ष्मणं भ्राठ्वरसरम्‌ ॥ २४ ॥ 
सह यास्यामि सौमित्रे वया दुग महदनम्‌ । 
भवान्‌ हि मे परो बन्धुः सखा मक्तः भ्ियश्च मे ॥ २५ ॥ 
तथा तु रामं गमने धृतव्रतं समीक्त्य देवी वचनं भृशातुरा । 
उवाच भूयो हृदयेन तप्यता सुखोषिता दुःखपरिष्डता भूम्‌ ।२६ 
इत्यार्घे हः :ए८५५ ऽयो५२।६त च्ड ठक्ष्मणालुनय- 
स्तुर्विदाः सगेः ॥ २४ ॥ 


5 कै, छ, म--इदयेण । 


१२८ वाल्मीकीय रामायणम्‌ 
[ पश्च्बिंशाः सः 1 

तं समीक्ष्य व्यवसितं पि. भेचनषालमने । 
प॑।२द््५' बाष्यसन्दिग्धं वचो धमिएठमनवीत्‌ ॥ १ ॥ 
यदि धम पुरस्छरृत्य पुत्र पतितुमिच्छसि । 
ततो मद चनं धम्य शृणु धमभृता' घर ॥ २॥ 
त्वं हि रब्धो मया इृब्दैस्तपोभिर्निंयमेस्तथा । 
वचनं मे त्वया कामतः पत्र विशेषतः ॥ ३ ॥ 
आश्रया परया राम शिदयुश्च "पारितः । 
तत्समा ऽद मां दीनां परिराभतमहसि ॥ ४ ॥ 
पर्याय पुत्र मां चाः जौवितेन' विथोलिताम्‌ । 
म सकामां सपतीं मे कैकेयी कतेमदसि ॥ ५॥ 
न चापि परिशक्ता ऽ" विश्रकारान्‌ पर ग्विधाच्‌ । 
सोढुं सकाशात्‌ ककेय्याः' परिभूता विरेषतः ॥ ६ ॥ 
नित्यः+ सपत्नीभिमृशं धिप्रकृता सती । 
पू्च्छाथ' समाभरत्य > १।म्यध समाहिता ॥ ७॥ 
साऽ्धमद्य न श्यामि जीषितु शवेरैमिमाम्‌ । 
फलिनी ' पादपनेव फरुकारे वियोजिता ॥ < ॥ 
न पुत्रक वचः कां स्वीषिधयस्य भूतिः । 


क कि 


काम प्रवृत्तस्य दुष्कृतेष्व चेरिवं ॥ & ॥ 





1 कै, ख, म्‌ --कोसस्या | भ--धमेवृतं । 3 म्र, छ०-- चाद्य -~ ॥ 
4 मसाम श्वक्ता । 5 कै, म--केकेय्या । 6 कै-समादन्ता । 7 क-- 
फटता । 8 भ, छ-डुष्टतेषु शयु रिव । 


अयोध्या-काण्डम्‌ । २५! १८ ॥ १२९ 
यो ऽतीत्य धमं पाराणमिक्षवाकरूणां कुराचितम्‌ । 
त्वामातिक्रम्य भरतमभिषेक्तमिदेर्छति ॥ १० ॥ 
अपि चेथे पुरा गीता गाधा सर्ब बिभ्रता । 
मलुना मानवेन्द्रेण तां श्रत्वा म वचः रु ॥ ११॥ 
गुरोरप्यवलिप्तस्य कायाका्यमजानतः | 
कामचारग्रडृत्स्र न कायं व्रता वचः । १२॥ 
दश्च विप्राुपाध्यायो गौरवेणातिरिच्यते । 
उपाध्यायादश्चपिता गोखणातिरिम£ ॥ १३ ॥ 
पितृन्‌ दश्च च मातैका सवां च पृथिवीमपि । 
गोखेणाभिमवति को ऽस्ति माठसमो गुरः । १४॥ 
पतिता गुरस्त्याज्या न तु माता "कद । 
गभधारणपोषाभ्यां तेन माता गरीयसी ॥ १५ ॥ 
साऽहं ते“ पिततो राम धमेतो गोरबाधिका ! 
माननीया बिरेषेण यथा धमेबिदो विदुः ॥ १६ ॥ 
अतो ममापि ते कायं श्ञासनं गुरुत्सर । 
अभिषिच्यस्व धर्मेण राज्ये राजीवरोचनं ।॥ १७ ॥ 

यदि त्वमेतन्मम भाषितं हितं रोचितं सत्पुरुषे निंषोषेतम्‌ । 
यथावदुक्तं न करिष्यसे ततथिराय यास्यामि यमक्षयं ततः ॥१८॥ 
इत्या रामायणे ऽयोध्याक.घ्ले कौल्यावाक्यं 
नाम पञ्न्वर्विहाः सगे; ॥ २५ ॥ 


9 ( उपाभ्यायान्‌ दह ) । 10 कछ--हि । 


१२२ वास्मीकीय-राम।यण 


क । छ (न क 


व्यक्तमेव परं धम्‌ भता ते देवि मन्यते 
चेद्धि राजा धमांचेन्न सकामो भविष्यति ॥ २२ ॥ 
सा त्वं सदरत्तङ्शला छिन्नधमोथसंश्चया । 
न धमक्गं नरपतिं दोषतो गन्तुमहेसि ॥ २६॥ 
प्रसीदातुनयामि त्वां नानुश्चास्मि केथश्चन 
अनुजानीहि मां देवि वनवासाय दीक्षितम्‌ ॥ २४ ॥ 
एवं स रामो गतबुद्धिभावो बनं प्रष्टुं सह रुकच्मणेन । 
भूयो वचः सानुनयं वभाषे स्वां मातरं धमेभृतां वरिष्ठः ॥ २५ ॥ 
यशो यदं केवररराज्यकारणान्न पृष्ठतः कतुमरं महोदयम्‌ । 
अदोषेकले नररोकजोविते घृणे बरान्ना् महीमधमतः ॥ २६ ॥ 
प्रषादये त्वां शिरसा यतव्रत प्रसीद मे कतुमविध्रमस्तु ते । 
वनं गामिष्याम्यहमाज्ञया पिः प्रदद्यनुज्ञां शिरसा नतस्य मे ॥२७॥ 
प्रसादयथन्रध्रषभः स मातरं बहूक्तवान्‌जिगमिषुरेव दण्डकाम्‌ । 
अथात्मजं भृश्परिदेवितं तदा चकार सा हृदि जननी पुनः पुनः २८ 
इरयार्वे रामायणे ऽयोध्याक्ाण्डे को राल्याऽनुनयो- 
नाम षडाकंदाः सभेः ॥ २६ ॥ 


१३४ वास्मीकीय-~रामायणम्‌ 


न हि किञविदकस्याणं तस्मादाश्चसयाम्यहम्‌ ¦ 

यथा तु मयि निष्क्रान्ते पु्रश्ञाकेन मे पिता ॥ ११॥ 
अतिमात्रं न सन्तप्येत्तथा त्वे कतुमहीसि । 

कयः प्रत्यप्रवयसि न तथा वाऽप्यपहषः ॥ १२ ॥0 
पत्यो वृद्धे यथा कायस्त्वया मच्छोककरपिते ! 

या धमचारिणी नारी पतिं पतिपराथणा ॥ १३ ॥ 
नासुषततेत यक्तेन न सा सद्धिः प्ररस्यते। 

मत्ता मवैपरा नारी भरैपरायणा ॥ १४॥ 

इह कोति परां प्रप्य प्रेत्य स्वगे महीयते । 
तस्मात्संदेव भत्तस्ते श्रषानिरता गृ ॥ १५ ॥ 
स्थातुमहेसि धर्मो हि सत्क्लीणामेष शाश्वतः । 
गाहस्थ्यधमेरतया देषाराधनशीरया ॥ १६ ॥ 
भतेचित्तानुवरसिन्या भक्त सेव्य इह त्वया । 

ब्रह्मणान्‌ बेदविदुषः पूजयन्ती यतेवता ॥ १७ ॥ 
वसेह मवैसहिता ममागमनकाक्षिणी । 

द्रक्ष्यसे भते्हिता ममाम्यागमनं पुनः ॥0 १८ ॥ 
यदि राजा मद्विदीनो धारयिष्यति जबितम्‌ । 

इति सालुंनयं बाक्यं श्रत्वा धमाथसंहितम्‌ ॥ १९॥० 
रामेणोक्ता बमापे ऽथ कौरस्या साश्रलोचना'० । 


[कं छ ण क क == > 


0! ०्र। 0! 2 कै, छ साञ्च०। 
५४ 


[र 


अयोध्या-क्राण्डम्‌ २७।२२॥। १३९५ 
म्बस्तिमन्तमरिषशं तवां द्रक्ष्यामि पुनरागतम्‌ । 
छश्रपा निरता मत्ते भविष्यामि यथाऽऽत्थ माम्‌ ॥ २१ ॥ 
यच्चान्यदपि कतव्य करिष्ये तत्सुखी वज । 
तथा तु रामं वनवासनिधितं स्मक्ष्य देवी र तसखचर्तना } 
बभूव भूयः सहंमेव दुःखिता सगद्वदं वाप्यकलग्रसापिनी ॥ २२॥ 
इत्याच रामायणे ऽयोध्याकाण्डे कौराल्याऽऽश्वासनं 
नाम सप्रविंडाः सगः ॥ २७ ॥ 


१३६ वार्मौीकीय-रामायणम्‌ 
[ अषटविंराः सगेः 

समाश्वस्य ततो भूयः काशल्या राममत्रवीत्‌ । 
सालाक्षरपदं वाक्यमिदं वाष्पाङुरेक्षणा ॥ १ ॥ 
अट्ष्टदुःखो धमात्मा सवेभूतदिते रतः । 
मया दशरथाज्जातः कथं दुः खमवाप्स्यसि ॥ २ ॥ 
यस्य प्रेष्याश्च दासाश्च सखरादृन्यगानि' ञज्ञते । 
तस्य पुरः प्रियो चन्यं भोक्ष्यसे मुनि मांजनम्‌ ॥ ३ ॥ 
कः भ्रदध्यादिदं श्रत्वा कस्य वा न मयं मवेत्‌ । 
राज्ञा निवोमिरः पुत्रः प्रियो ऽतिगुणवानिति ॥ ४॥ 
अयं ध्यति मां पुत्र साकवाक्यहुर+लृदः 
वियोगारतिसमुदधतस्त्वद्ुणोषमयेन्धनः* ॥ ५ ॥ 
चिन्ताऽऽयासमहापृमस्त्वद्वियोगानिरेरितः। 
मां प्रधश्त्यत्ययं नूनं निःशासायासपा्वकः ॥ ६ ॥ 
त्वया विहीनामवशां शोकाग्निरानेशं ज्वखन्‌ । 
प्रध्यि यथा कक्ष्य चित्रभानुहिंमात्यय ॥ ७ ॥ 
चरसंखत्वारं था पनुः स्वं पूत्रमभिधाबति । 
तथा त्वामनुयास्यामि बात्छस्यादभिधावती0 ॥ ८ ॥ 
इति मातरि मातुः सकरुणाक्षरम्‌ ।0) 
भत्वा५रामा०ऽतरवीद्राक्यं 0 लव्टा शोककर्षिता. ॥ ९॥ 
फेकेम्या वञ्चितो राजा मपि चारण्यमाभेते । 


1 के-साम्राक्षर० । ल-मास्न्षर० । म-सनस्नाक्चर। 2 ल -द्दा- 
रथाक्वानः । म-दश्शरथो जातः। 3 म-स्वादृन्यश्चानि । 4 कै-स्त्वद्रणाघ०। 


अयोध्या-काण्डम्‌ २८। १९. ॥ १३५७ 


भवत्या च परित्यक्तो न मन्ये वतेयिष्यति ॥ १० ॥ 
भतुञव परित्यागः शस्यते न कथञ्चन । 

स भवत्या न कतेव्यो मनसाऽपि विगर्हितः ॥ ११॥ 
यावज्जीवति ते भता भक्त हि तव देवतम्‌ । 
स्ात्मना सयलात्तमाराधयितुमहसि ॥ १२ ॥ 

राजा हि ते प्रभविता प्राणान जीवितस्य च । 
अयुगन्२ मतो देवि न मामहेसि सवेथा ॥ १३ ॥ 
इत्येवयुक्ता रामेण कोशचल्या धमेदरिनी । 

तथत्युवाच दुःखात्तां रामे संप्रसिथतं बनम्‌ ॥ १४॥ 
विनिशितं तथा रामं विज्ञाय गमनोन्युखम्‌ । 
प्रास्थानिकं राममाता कत सः पचक्रमे" ॥ १५॥ 
सा निगृह्य ततो वाष्पुपस्पृश्य जलं शुचि । 

चकार देवी रामस्य ततः स्वस्त्ययनक्रियाम्‌ ।॥ १६ ॥ 
सुमनोभिश्च गन्धश्च भनोह्ञेबलिभिस्तथा । 
देवानम्यच्यं विधिवत्मणम्य च श्युभव्रता ।॥ १७ ॥ 
गन्धमास्यहविःशेषं रामाय प्रतिपा च । 

मूध चेनद्ुपाघधराय परिष्वज्य च पीडितम्‌ ॥ १८ ॥ 
रकोघ्धीमोषधीं पाणो दाक्षेणे च बबन्ध सा । 
बस्वस्त्ययनाथं हि मन्त्रमेनं जजाप च ॥ १९ ॥ 
स्वस्ति ते इरुतां बद्या दिवो विष्णुः च्रजापलेः । 








5 म--ण्कतु सघाप्रचक्रमे । कै- सवस्त्य राममाता कलत भ्रचक्षमे । 


१३८ वार्मीकोय-९ धरय 
स्वस्ति कुन्तु ते साध्या" मरुतश्च महपिंभिः ॥ २० ॥ 
स्वस्ति धत; विधाना च सस्ति पूषा भगोऽयैमा । 
वरुणः स्वस्ति राजा च करोतु मनुभिः सह ॥ २१ ॥ 
खस्ति मिलः सहादित्यैः स्वस्ति शद्रा दिशन्तु ते । 
दिशश्च विदिशश्चैव मासाः संवत्सराः क्षपाः ॥ २२ ॥ 
दिनानि च पुहूताश्च स्वस्ति पत्र दिशन्मु ते । 
यन्मंगलं महेन्द्रस्य सवैः देवैः कृतं प्रा ॥ २२॥ 
बल हन्तुं प्रयातस्य वत्स तत्त ऽस्तु मगलम्‌ । 
यन्म॑गरं खुषणेस्य विननाऽकर्पयस्पुरा ॥ २४ \।८) 
अश्टनाथं प्रयातस्य तत्ते भवतु मंगलम्‌ । 
वेदाः सांगास्तथा ऽऽदित्या मन्ता जआथर्वेणाश्च ये।२५ 
धतिः स्मृतिश्च" मेधा च पान्तु तवां पुत्र सर्वशः 
सिद्धा देवषेयः स्वे तथा बह्मषयोऽमराः ॥ २६ ॥ 
नागाः सुपणोः पिनरो रशन्तु त्वां समन्ततः । 
स्कन्दश्च सुरसेनानीस्तथेव च महेभ्वरः ॥ २७ ॥ 
सप्रषयो नारदश्च सोमः इक्र ब्रहस्पति: । 
नक्षत्राणि ग्रहाश्वान्ये तथा नक्षत्रदेवता ॥ २८ ॥ 
ज्योतींषि चव दिव्यानि पान्तु त्वां पत्र सर्वतः । 
महावने विचरतो भुमिवेश्धरस्य ते ॥ २९॥ 
उग्रस्पविषा नयाः स्ान्यस्न भवन्तु ते| 
राक्षसाथ पिलाचाथ यश्षाश् पिशताद्चनाः।; ३० ॥ 


षि 
¢ कछ-सख्या । 7 ङ--{ सहामः १) । 8 क-देवाः। 9 म-- विप । 





अयोध्या-काण्डम्‌ २८ । ४१ ॥ १३९ 

रिवा भवन्तु ते पुत्र व्यालाथारण्यवासिनः“ । 

पतंगा इृथिकाः कीटा दंशाश्च मषकंः सह ॥ ३१ ॥ 

सरीद्यपाथोग्रविषाः शिवाय विचरन्तु ते । 

महागजा वराहा खङ्गयः' सिहास्तथेव च ॥ ३२॥ 

ऋक्षाथ महिषाथेव चिलः. सन्तु पुत्रक । 

ये चामिषारिनो रद्रा नानारूपा मृगद्विजाः ॥ २३॥ 

भयाऽभियाचितास्त्वेते शिवाः सन्तु वन चराः । 

स्वस्ति तेऽस्त्वान्तरिक्षेभ्यः प,थिवेभ्यशच पुत्रक ॥ ३४ ॥ 

दिव्यभ्यश्चव भूतेभ्यो बनचारिभ्य एव च । 

सवेलोकयपरसुेह्या घव मांकस्तयैव च ॥ ३५ ॥ 

लिलोकना थश्च बने रन्त॒ तलां जनादंनः । 

आगमास्नं रिवाः सन्तु सिष्यन्तु च मनोरथाः ॥ ३६॥ 

सुखन यातु कालस्ते खस्ति प्राप्सुहि राधव । 

ससिद्धाथेमरोगं त्वामयोध्यां पुनरागतम्‌ ॥ ३७ ॥ 

द्रक्ष्यामि तवां कदा पुत्र जुष्टं राजभिया पुनः । 

इत्युक्तवा मूध्न्युपाघाय परिष्ज्यामिनन्य च ॥ ३८ ॥ 

पुनरागमनायेह गच्छ पुत्रेत्युवाच तम्‌ । 

शी तवां प.प परयेयं सह र्ष्मणम्‌ ॥ ३९ ॥ 

वनवाससुक्तीणे नवं चन्द्रमिवोदितम्‌ ॥ ४० ॥ 
मयाऽचिता देवगणाः हिवादथो महषयशैव पितामहो महान्‌ । 
इतः प्रयातस्य वनं चिराय ते हितेषिणः सन्तु मयाऽभि चिताः ।४१ 





10 के-व्याडाश्चःरणय० । 11 म. छ--खन्नाः | 


१४० न स्मीकोव- रामायणः. 
इत्येवमश्रभरतिः लैर चना समाप्य च स्वस्त्ययनं कृताञ्जलिः । 
परदक्षिणं चेव चकार राधवं पुनः पुनः सा परिपीड्य सस्वजे ॥४२॥ 
तथा तु देव्या स कृतप्रदक्षिणश्वकार मभ चरणाभिवन्दनम्‌ । 
स चापि सौमित्रिरामित्रकषणो जगाम चामंच्य च तां स्वमारयम्‌।।४३ 
इत्याच राट ण अयोध्याकाण्डे कौराल्यास्वस्त्यथनं 
नाम अष्टविंशः सगेः ॥ २८ ॥ 


अयोध्या-काण्डम्‌ २६ । १० ॥ १४१ 

| [ एकोनच्रिाः सेः] 
कोश्चल्यामभिवायवमर मान्य च राघवः । 
कृतस्वस्त्ययनो मात्रा प्रतस्थे सहटक्ष्मणः ॥ १ ॥ 
विराजयन्‌ राजमाः राजयुत्रो' जनेधृतम्‌ । 
हरन्निव जनाधस्य हृदयानि जगाम सः ॥ २॥ 
देद्यपि च तत्कालं तत्पराऽनन्यमानसा । 
आदसन्ती च सा भततरयोयर।०५। भेषैचनः ॥०३ ॥ 
देवान्‌ पितु सत्कृत्य तथा नियतमानसा ।^ 
अभिज्ञा राजधमोणां राज. त्रीं धृतव्रता ॥ ४ ॥ 
परद्ारासक्तनयना म्तैदर्नराखसा । 


प्रविवेश्चाथ सहसा रामो वेरहमात्मनस्तदा । 
भक्तिमद्धिजेनैः कीणे हिया किञ्चिद धोभुखः ॥ ६ ॥ 
देषहीनयुखः क्षामो मनोदुःखसमन्वितः । 
नातिहृष्टमनाः सीतां प्रविश्याथ ददश्चे सः ॥ ७ ॥ 
तत्परां बेरममध्यस्थां विनयावनता स्थिताम्‌ । 
विनयाचारसंपनां भ्राणेभ्यो ऽपि प्रियां प्रियाम्‌ ॥ ८ ॥ 
सा च द्षैव भतारं प्रत्युदम्य प्रणम्य च । 

बामपार्श् स्थिता दवी रामं दीनुख तदा ॥ ९ ॥ 
अभिवीक्ष्य वरारोहा बेपमानेदमव्रवीत्‌ । 
दृष्टान्तगंतदुःखात्ं फिमितदिति विह्वला ॥ १० ॥ 





1 म--राजपुप्रो राजमाग । 0 म। 


१४२ > [लम कय- रामायणम्‌ 
किं न बाहैस्पतो योगो युक्तः पुष्येण राघय । 
प्रोच्यते ्ाह्मणेस्तज्ञयेन त्वमतिदुमेनाः ॥ ११॥ 
कस्माच्छतश्चराकेन पूर्णन्दुप्रातिमेन ते । 
आघ्रृतं बदनं चारु छत्रेण न विराजते ॥ १२ ॥ 
चामरव्यजनाभ्यां च चारुपग्रदरक्षणम्‌ । 
न बीज्यते ते ऽय एषं कस्मात्‌ पणेन्दुसुप्रभम्‌ ॥ १२ ॥ 
योवराज्याभिषिक्तं च छूतमागधव्रन्दिनः । 
वाग्मिनो न स्तुवन्ति त्वां कस्माद्राघव रेस मे ॥ १४॥ 
नते श्षोद्रं च दाधे च ब्राह्मणा वेदपारगाः । 
मभि राज्यामिषेकाथं दध्युश्च बिधिवन किम्‌ ॥ १५॥ 
पस्५।तप्रड्‌ $चत्व्यत्ते भ्रणिघख्याशथ राधव । 
किंकरा नाद तिष्ठन्ति योवराज्याभिपेचने ॥ १६ ॥ 
तिप्रसूता गजघ्रषाः श्भरुक्षणलक्षिताः । 
पृष्ठतो नानुयान्ति त्वां कस्माद ाभिषेचने ॥ १७॥ 
छभरक्षणसंपदः तश्च तुरगोत्तमः । 
न ते ऽ याति पुरतः कस्माच्ीविजयावहः ॥ १८ ॥ 
एवं न॒वाणां तां रामो जातशेकां च मेथिरीमू । 
उवाचेदं वयो बीरः* सच्वगांभीयेमास्थितः ॥ १९ ॥ 
राजषिद्ठसंभूते धमे सत्यवादिनि । 
शृणु मेथिङि धीरा त्वं भूत्वा वाक्यमिदं मम ।॥ २० ॥ 
राज्ञा सत्यभ्रतिङ्ञेन पित्रा दशरथेन मः । 

2 म~ धीरा 3 छ- च| 





अयाध्या काण्डम्‌ २९।३० ॥ १४३ 


केकेय्य प्रीतमनसा दत्तो फिल वरौ एरा ॥ २१॥ 
-छोदछरं चवाथ यावराज्यामिषेचनम्‌ । 
प्रचोदितेन समये धमज्ञेनापव्जितो । २६॥ 

मया वाणि वस्तव्यं चतुदश्च घने प्रिये । 
भ्रतेनाप्ययोध्यायां राज्ञा भाव्यमनिन्दिते ॥ २३। 
सा ऽहं त्वामागतो द्रष्टुं प्रस्थितो विजनं बनम्‌ । 
आण्च्छ धथमारव्यः मामनुज्ञातुमहैसि ॥ २४ ॥ 
शश्र च' शवदुर चेव वस त्वं सयुपाभ्रिता । 

छश्रषा परमा भूत्वा यावदागमनं मम ॥ २५ 1 
महयपाभ्यजं' मानमाभित्य वरबणिनि । 

भरतस्य समीपे ऽहं न ते स्तुत्यः कथञ्चन ॥ २६ ॥ 
एेश्चयमदमत्ता हि न सहन्ते परस्तवम्‌ । 

पस्मार् या गुणाः स्तुत्या भरतस्याग्रतो न मे ॥ २७ ॥ 
अहं हि पितरं सत्यं चिकीषस्तन्नियोगतः । 
वनमचव यास्यामि करु त्वं हृदय रि्थिरम्‌ । २८ ॥ 
मयि याते च कल्याणि बनं मुरि जनप्रेयम्‌ । 
च्रतोपवासरतया भषितव्यं त्वया प्रिये ॥ २९ ॥ 
कल्य उत्थाय देवानां इत्वा पूजाभेवादनम्‌ । 
नन्दितव्ये। दश्चरथः पिता मे देवतं यथा ॥ ३० ॥ 
मातरथेव मे सवो यथाक्रममरेषतः । 





4 के, र--०माङभ्य । म न्माखमय । 5 कै, ख--श्वध्रश्च । ^ क-- 
०श्रयण । 7 ऊच | 


१४४ वा्मीकीय-रमायणम्‌ 
व्वयाऽ्चनीयाः सततं समा हि मम मातरः ॥ ३१॥ 
भ्रातरौ चापि मे सते प्राणेभ्यो ऽपि प्रियावुभौ । 
त्वया भरतश्रुघधो द्रव्या भरातपुत्रषत्‌ ॥ ३२ ॥ 
न वक्तव्या अग्रियं सीते मत्प्रीत्या भरतस्त्वया । 
स हि राजा गुरुथैवं देशस्यास्य प्रियश्च मे ॥ ३२ ॥ 
आराधिता हि राजानो देवताधापसेविताः । 
अनुप्रह्योजयन्ते भक्तान्‌ धरन्ति विषयये ॥ ३५ ॥ 
आरसानपि पूत्रांथ विहिसन्त्यपकारिणः । 
अनुग्रहन्ति च प्रीत्या परनप्युपकारिगः ।५३५ ॥ 
स्वं च तेनेह वतेव्या बने हि प्रोपिते मयि । 
तस्मात्‌ सास्रब रिष्सेथाधसपिण्डभूति' ततः ॥ ३६ ॥ 
मम माता च को्ल्या द्धा मच्छो$कर्षिता । 
मसियाथे प्रिये सीते छभूष्याऽः न्यचिन्तया ॥ ३७ ॥ 
सोऽहं गमिष्यामि महावनं प्रिये त्वयाऽपि वस्तव्यामिहाज्ञया मम । 
यथा व्यलीकं न करोमि कंस्य यिः तथा तया -थभितै। गते मयि।३८। 
इत्या रामायणे ऽयोध्याकाण्डे सीतार रासन 


नबि 


नाम एकोनन्निराः सेः ॥ २९ ॥ 





रिरि मरि 
0 म । 8 के, छ-छिम्येषा० । 9 म--त्वयाधि। 


भयाध्या- काण्डम्‌ ३० । ५५ ॥ १४५ 
[ च्रन्नः सगः | 

इ्त्यप्रियमिदं वाक्यं श्रत्वा सा प्रियभाषिणी । 
माणा मतोरं मीता वचनमेत्रवी, ॥ १ ॥ 
आयपूत्र पिता माता भ्रातरो बान्धवाः सुताः । 
प्रत्य चेह चाश्चन्ति स्वं स्वं कमेफरं पृथक ॥ २ ॥ 
न पितुः कमणा पुत्रः पिता वा पुत्रकर्मणा । 
सुखमाभोति दुखं वा स्वं स्वं कमोभिजायते ॥ २ ॥ 
भार्थंका पतिमोज्यानि यक्ते पतिपरायणा । 
माऽहं त्वामञुयास्यामि यत्र यत्र गमिष्यमि ॥ ४॥ 
शपे ऽहं ते प्रसदिन जीवितेन च राघव । 
यथा नच्छाम्यहं वस्तुं स्वर्गे ऽपि रहिता त्वया ॥ ५ ॥ 
त्व म नाथो गुरुव गतिरदेवतमेव च । 
गमिष्यामि त्वया माधेनेष मे नियः परः ॥ & ॥ 
यदि त्वसु्यतो गन्त दग कण्टकितं वनम्‌ । 
अहं तवाग्र यास्यामि मृरन्ती कृशकण्टकम्‌ ॥ ७ ॥ 
न पिता नात्मजो नात्मा न माता न सुहृज्जनः । 
गतिमवति सत्सीणां पतिस्न्वकः परा गनिः ॥ ८ \ 
देष्योदोपे सधुत्यृज्य पीतशषमिबोदक्षम्‌ । 
नय सां बीर विखञ्धां पापं मयि न विद्यत ॥ ° ॥। 
हम्यैप्रासादमवनविमानेभ्यो ऽपि मे प्रभो । 
त्वत्पादाभयणे' भ्रयः स्वगोदपि च दुरेभम्‌ ॥ १० ॥ 





1 क--मृदनति । 2 ट--०्कटकान्‌ । 3 छ--श्श्रयणं । 


१४६ वास्मीकीय-रामायणम्‌ 
कुरु प्रसादं गच्छ्यं तयास्य सहिता वनम्‌ । 


सिहकुञ्रददृरुवराहकषनि५यितम्‌ ॥ ११॥ 
सुखं घने ऽपि पत्स्यामि तवरपादव्यपाश्रयात्‌0 । 
विहरन्ती त्वया साध यथेन्द्र भवने तथा ॥०१२॥ 
छश्रषमाणा 0वत्स्यामि पादो ते नियतत्रता ¦ 
रममाणा तया सार्थं काननेषु सुगन्धिषु ॥ १२३ ॥ 
न ममाभेभवे शक्तो महेन्द्रो ऽपि त्वदाश्रयात्‌ । 
अतो नासि मां भक्तां निवत्तयितुमातुराप्‌ ॥ १४॥ 
चउानक्रतुसमः शर्य विष्णु तुल्यपराक्रमः ¦ 
त्वं हि राःत्रयस्थास् समथः प्रतिपालने ॥ १५ ॥ 
त्वया सह भविष्यामि फरटलङृताशना । 
दुभरा न भविष्यामि षने ते ऽदं कथश्चन ॥ १६ ॥ 
इच्छामि सारतः शखान्‌ सरांसि च वनानि च। 
द्रष्ट र्करसेवीता स्वया नाथन रक्षिता ॥ १७ ॥ 
-सकारण्डवाकीणाः पिन्यो षिमलोदकाः । 
अवगाद्याभिरेस्य ऽदं त्वयेव सह राघव ॥ १८ ॥ 
घनादशषु रम्येषु नानाङुसुमगन्धिषु । 
रन्तुमिच्छामि भुदिता त्वयाऽहं सह राघव ॥ १९ ।, 
सहस्राण्यपि वषांणि बहूनि सहिता त्वया । 
समतीतानि मन्ये ऽहं यथेकदिवसं तेथा ॥ २० ॥ 
स्वर्गेऽपि वासं रहिता त्वया चीर न कामय । 
0म।4 ल नाना्थघ्ु सगनिविश्ु। 5 छ--गतु०।0 म। 





अयोध्या-काण्डम्‌ ३५ । २६ ॥ १४७ 


नरकश्वापि मे स्वगोटिरिष्टः स्याचया सह ॥ २१ ॥ 

पित्रा चाप्यनुशिष्टाऽस्मि मात्रा च स्वजनेन च | 

विना भत्र न वस्तव्यं त्वयेति रघुनन्दन ॥ २२ ॥ 

अतः प्रणम्य याचे त्वां गमने कृतनिथया । 

न मामहसि सन्देष्टुमितिकतेव्यतां प्रति ॥ २३॥ 
बनं गमिष्यामि सह त्वयाऽ्दं न मां वृबीर प्रतिपेदधमहेपि । 
वने रि वत्स्यामि यथा पितुगहे तथैव पद्भ्यामभिरक्षिता त्वया।२४॥ 
अनन्यभावामर रक्तचेतसां त्या वियुक्तां मरणाय निश्चिताम्‌ । 
नयस्व मां साधु रु प्रियं च मे मया न मारो गुरुता्ुपेष्यति ।२५। 
इति नरुवाणामपि धमेवादिनीं नेतु न रामो दयितां व्यवस्यति । 
निवर्चयिष्यन्‌ हि स तां तदा प्रियाञ्ुवाच दोपान्‌ बनवासिनामथ २६। 

ठइत्या्वे रामायणे ऽयोध्याक्राण्डे सीन।वाक् 


नाम लिंदाः सभे; ॥ ३०॥ 


१४८ वार्मीकोय-~रमायणम्‌ 
[ एकनिरः सगः ] 
तां तथा ब्रवतीं रामः प्रियां भायामनुत्ताम्‌ । 
उवाच ब्रहन्‌ दोपान्‌ बनेवासयुदाहरन्‌ ॥ १ ॥ 
पीते मदाङ्कलीनाऽसि धर्मज्ञाऽमि यशषखिनि । 
मत्यं मढचनं काय श्रोतुमहस्यनिन्दित ॥ २ ॥ 
मना हि त्वयि निक्षिप्य शरीरणव केवरम्‌ । 
गमिभ्याम्यवश्चः सीते काननं पितुराज्ञया ॥ ३ ॥ 
तस्माद्‌ यथा वदामि लां तथा सं कतुमहेसि । 
वनवास हि बहव इमे दोपा महात्यया ॥ ४ ॥ 
तच्छल्वा त्यज्यतां मीरु बनवासकेता मतिः । 
तेवासुर्केपयवाहं बनदोपान्‌ सुदाद्णाच्‌ ॥ ५ ॥ 
संजानानो ह्यहं न त्वां वनं नेतु सञुत्सषे । 
बनेषु सन्ति शदूला आसन्नजमधातिनः ॥ ६ ॥ 
भतय्यं हि सदा तेभ्यतेन दुःखं प्रिये वन्‌ । 
तथेव हरयो नागा बहवः सन्ति कानने ॥० ७ ॥ 
अतिमत्रे विनि्चन्ति तेन दुःख नं भ्रिये। 
अत्यम्बु चातिश्चीतं च वृदबुभृश्चे तथव च ॥ ८ ॥ 
भयानि च बहून्यत्र तेन दुःखं प्रिये वनम्‌ 1 
सपाः सरीसुपाथान्ये बथिकाश्च महाविषाः ॥0९ ॥ 
चरन्ति गहने ऽरण्ये तेन दुःखं प्रिये बनम्‌ 10 
गिरिकन्दर्जाताः नानाऽरण्यनिवासिनाम्‌ ॥ १० ॥ 
०कै।0म। 





अयाध्या-काण्डम्‌ । ३२१। २१॥ १४९ 


उद्वजनानां सिंहानां श्रयन्त निनदा चने । 
सिदकगयारदूलवरादरगवारणाः ॥ ११ ॥ 
प्राणाभिधातिना षोरास्तथाञ्न्या मृगजतियः | 
बह्य[:] सन्ति बने दुग न गन्तव्यं ततो वनम्‌ ॥ १२॥ 
तथा कुरिङूगा नागा महाविवरश्चायिनः । 
इश्यन्ते चात्र मार्भषु बृधिकाश्च महाविषाः ॥ १३ ॥ 
पतगा समधिकाः कीटा दंज्ञा्च मरकः सहं । 
सन्त्यरण्येषु धदेहि तेन दुःख महावनम्‌ ॥ १४ ॥ 
अगाधाः पङ्कवत्यश्च गदच्छ्छुदुलाः । 

सरितः सन्त्यरण्यानि नदीकंदरवन्ति च ॥ १५॥ 
कक्ष्यवक्षक्षपरता गहनानि शुचिस्मिते । 
सन्त्यटव्यशच बदेहि तस्माहःखतरं बनम्‌ ॥ १६ ॥ 
सुप्यते तृणज्ञव्यासं पणसय्यासु चाब्रठे । 
स्वथकरतासु दुःखासु भूतले निजने भने ॥ १७ ॥ 
आहारथैव कतेव्या षद्‌ एटद्गदेः । 

तथा प्यामाकनीवारपियारुकडुतिन्दुकैः' ॥ १८ ॥ 
बन्यष्वलम्यमानेषु बने < रफरेषु वे । 

बहून्यहानि वस्तव्यं निराहार बेनप्रियैः ॥ १९ ॥ 
वर्कलाजिनपणोनि वसितव्यानि कानने । 

वनेषु भवितव्य च दीषेऽमभ्रजटाधररः ॥ २० ॥ 
दषेरोमधररेथव भरपङ्कसमाचितेः । 


1 ऊछ--ण्पियाङ० । 


१४० वाल्मीकीय -रमायणम्‌ 


चात(तपतिदचष्कङ्कः प्रिये दुःखमतो वनम्‌ ॥ २१॥ 
स्थाने वीरासनं सेव्यश्चपचाराश्च मथिलि । 
कतेव्वा दुश्वराधवं नियमा वनवासिभिः ॥ २२ ॥ 
प्ीप्मे पश्चतपोभिश्च वषास्भ्रावकारकेः' । 
जलवांसथ शिशिरे भाव्यं घनचंरः प्रिये ॥ २२ ॥ 
त्वगस्थिमात्रक्षपेण तपसा कपितन च । 
मयातेतत्र का प्रीतिः का रतिवां भविष्यति ॥ २४॥ 
कपा वा समयुगच्छन्त्या निषमव्रतक्षीरया । 
कत्वयापि हि वने तेत्र का रतिर्मे मविष्यति ॥ २५ ॥ 
घातातपविदशीणागीं तपोनियमका्पिताम्‌ । 
कथं द्रक्ष्याम्यरण्ये त्वां भृशं हि पिताऽसि मे ॥ २६॥ 
तदं ते बनं गन्तं वनचयां न ते क्षमा । 
विगृषन्‌ बनदाषं हि पश्यामि दयिते बनम्‌ ॥ २७॥ 
तत्र स्थास्यापि मे नित्यं हृदये त्वं निवत्स्यसि । 
इहस्थाऽपि न द्रे त्वं प्रिया हि भवती" मम ॥ २८ ॥ 
एवे वने नेतुमनिधितो ऽसबुक्त्वा प्रियां तां विरराम रामः 
अथोत्तरं सा सुदती सुदीना सीता पुनवक्यमिदं जगाद ॥ २९ ॥ 
हत्यां रामायणे ऽयोध्याकाण्डे सीना नदाषदरानं 
नाम एकरलिर : सगः ।॥ ३१॥ 





छः ® ५.५ क्क ॥ १ 
> के--व्ेष्व० । छ - वर्षस्य० । # कै, ल- नास्ति । 3 कै--भवता । 
पश्चात “भवती इति कतम्‌। छ- तवतो । 


अयोाध्या-कण्डम्‌ ६२ । १५॥ १५१ 
[ दातिः सगे; ] 
अथ तद्वचनं श्रत्वा सीता रामस्य दुःखिता । 
भ्रसक्ताश्रयुखी वाक्यं भगरमिदमन्रवीःः ॥ १ ॥ 
वनवासे त्वया दोषा य एते परिकीतिताः। 
तानायपुत्र मन्य ऽहं त्वद्भक्त्या सर्वशो गुणान्‌ ॥ २॥ 
त्वद्वाहुगुपां न च मामपि देवः दातक्रतुः । 
शक्तो ऽभिमवितं कोके तो ऽन्ये वनचारिणः ॥ ३ ॥ 
सिंहव्याघवरादादीनुक्तवानसे यान्वने । 
दुरासदान्न मे तेभ्यो भयं किश्चन' विद्यते ॥ ४॥ 
त्वद्वाहुवरगुप्ायाः कतो मे ऽनुबरं' भवेत्‌ । 
विपत्तिरपि बा तत्र भयो मे नेह जीवितम्‌ ॥ ५ ॥ 
त्वया वा सह गन्तव्य त्वदनुज्ञातया वनम्‌ । 
त्वत्पारेत्यक्ता बापि त्यक्तव्य जीवित भया ॥ ६ ॥ 
नारी भवेयरित्यक्ता जीबन्तपि सुदुःखिता । 
भरता मवत्ययेपुत्र तस्माच्छेयो ऽ मे मृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
अपि चेवाहमादिष्टा रुक्षणरैरदिजातिभिः । 
वने ते विजने सीते वस्तव्यमिति राघव ॥ ८ ॥ 
तेषां रक्षणिनां श्रत्वा वरचस्तत्सत्यवादिनाम्‌ । 
वनवासस्परहा नित्यं हृदि मे परिवत्तेते ॥ ९ ॥ 
स चेदवशयं प्राप्रन्यः सिद्धादेशस्तथा मया । 
सह त्वयः भवतु मे न हीच्छामि तमन्यथा ॥ १० ॥ 
1 छ--किंचिन्न । 2 मः क--जुभयं । 





१५२ वल्भीकीये रामायणम्‌ 


प्राक्नादश्चा भविष्यामि गल्वाऽ्हं महिता त्वया । 

कालश्चायं सथुत्पन्नः मन्यास्ते सन्तु वे दिजाः ॥ १९ ॥ 

वनेवास च जानामि दःखानि विबिधान्यहम्‌ । 

प्राप्यन्ते यानि अुनिभिवनवासे यतात्मभिः ॥ १२॥ 
कन्ययव मया सर्वे वनदोषाः भरताः पुरा । 

भिक्वुक्याः साधुष्त्तायाः कथयन्त्याः पितुगृहे ॥ १३ ॥ 

प्रसादय त्वां शिरसा नय मामपि गघव । 

वनवासो हि सुभृश कोंक्षिता म स्वया सह | १४॥ 

कृतकृत्या ऽसि भद्रं त गमनं प्रति राघव । 

पुण्या हि वनचर्ययं त्वया मे सह कांभिता ॥ १५॥ 

पूताऽनया भविष्यामि पुण्यया वनचयंया । 

विहरन्ती त्वया साधं हृदयात्सवभूतया ।॥ १६ ॥ 

स्पृहणीया भविष्यामि ोके ऽयष्मिन्निहव च । 

मत्तारमनुगच्छन्ती मत्त स्रीणां हि दवतम्‌ ॥ १७ ॥ 

त्वेयव सद सेयोगः प्रेत्यभावे ऽपि मे भवेत्‌ । 

ईति चपरि त्वामहं कृतनिश्चया ॥ १८ ॥ 

मया कथयतां पूव श्रतं प्रत्यश्षदकचिनाम्‌ । 

नाह्मणानां निसर्गेण धमनिश्यवादिनाम्‌ ॥ .१९ ॥ 

भतोरं किर या नारी छायेवाजगता सदा । 

अनुगच्छति गच्छन्तं ति्ठन्तम- तिष्टति ॥ २० ॥ 

तद्धावनिरता नित्यं तत्सयोगपरायणा । 

तमेव भूयो भत्तोरं सा प्रेत्याप्यनुगच्छति ॥ २१ ॥ 


अयोध्या-काण्डम्‌ ३२। २. ॥ १५३ 


अनुरक्तां प्रियां मायां सुव्रतां पतिदेवताम्‌ । 

न त्वं रोचयसे नेतं मामितः केन हेतुना ॥ २२॥ 
तुल्यश्चीटवताचारां डायामलुगतामिव । 

नेतुमहपि मां बीर वनं जनिजनप्रियम्‌ । २३ ॥ 

यदि मां निथितां गच्छन नेतुं त्वमिदेच्छसि । 
सत्येनारुभ्य ते पादो न भविष्याम्यसंशयम्‌ ॥ ॥ २४ ॥ 
इत्युक्त्वा प्ररुरोदाथ मेथिली शोककर्षिता । 
शोकोष्णरमिवषेन्ती दुःखजेरश्िन्दुभिः । २५ ॥ 
पीनोर तावपतितो स्नषर्द्रीः पयोधरौ । 
दुःखामषेपरीताङ्गी सुस्वरं ककभाषिणी ॥ २६ ॥ 
एवमात्तोमपि तु तां विरपन्तीं सुदुःखितम्‌ । 

रामः प्रियामनुगतां मेतं नेव व्यवस्यति ॥ २७ ॥ 
दध्यौ चाधोयुखः किंचिद्िष्ठुतामभिवीच्य ताम्‌ । 
"दष्दत्त्द्‌ दोषान्‌ बहुधाऽपि विचारय ॥ २८ ॥ 


(9 , 


विमनसमभिर्वाश््य चिन्तय जनकसुता पतिमप्रपीतरूपम्‌ । 
भृश्षतरमभिरोषताभ्रनेत्रा बचनमु्राच पुनानग द्य बाष्पम्‌. २९ ॥ 
इत्याषं रामायणे ऽयोध्याकाण्डे सीनानुनयो 


नाम दार्व ख्भः ॥ २२॥ 








$ म--खापयती । . 


र वाल्मीकीय-रामायणम्‌ 


[ थसः सगेः ] 

रामस्य तां मति बुद्ध्वा मधिटी इतनिश्वया । 
तेवा ;रमाणोष्ठी पुनवचनमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
उन्मत्तेवातिपश्यन्तो मत्तारं विषुरेक्षणा । 
रोषवेशात्‌ शिपन्तीव प्रणयादभिमानिनी ॥ २॥ 
कृतां मन्यते भूटः स आतमानं पिता मम । 
रामं जामातरं न्ध्व छ्कीवं पुरुषमानिनम्‌ । ३ ॥ 
अनृतं वत रोको ऽयहादाटुपश्यति । 
तेजस्वी राम एवैकः श्यो वा चतिमानिति ॥ ४ ॥ 
कि बा पश्यन्‌ विषण्णस्त्वं तो वा भयमस्ति ते । 
तयक्तमिच्छसि मां येन ्रियां नान्यपरायणाम्‌ ॥ ५ ॥ 
यमत्सनसुतं धीरं सत्यवन्तमटुत्रताम्‌ । 
साधिते,मिव मां विद्धि म्तेगतिपरायणाम्‌ ॥ & ॥ 
त्वस्तो =न्यां हि गतिं गन्तु मनसा ऽपि न कामये । 
त्वया नाथ परित्यक्ता नेच्छामि भरताद्‌ भृतिम्‌ ॥ ७ ॥ 
कौमारी दयितां भाय स्वयमाहृत्य मां कथम्‌ । 
शेङ्षीमिव योषा मन्यस दातुमिच्छामि ।॥ ८ ॥ 
न ते उहमपराध्यामि कमेणा मनसा ऽपि चा । 
वाचा घा स कथं मां त्वं त्यक्तमिच्छस्यकारणात्‌ ॥ ९ ॥ 
यदि बाप्यपराधस्ते मया कथितपुरा ङतः । 

अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानात्‌ क्षामये त्वां प्रसीद्‌ मे ॥ १० ॥ 
1 छ--वेनन्यपय्यणाम्‌ । 


अयोन्या-फण्डि५ ३३ । ~= ५ ९५५ 
आयेपुत्र परित्यज्य न मां त्वं गन्तुमहमि' । 
चासः म मे स्वगभूतस्त्वया सह भ॑तिप्यति ।; ११ ॥ 
पष्ठतस्तव गच्छन्त्या विहारे शयने ऽपि व। । 
न भविष्यति मे नाथ मर्भे ऽप्यध्वपरिधमः ॥ १२॥ 
कृशकाशशरेषीकास्तथव द्रुमकण्टकाः । 
मार्गे मम मविष्यनिति स्पशः कशिथमन्निभाः; ॥ १३॥ 
पय्याश्च वनवामे मे वन्यपणतणाम्तृताः । 
रंकश्राजिनमेम्पश्चा भविष्यन्ति सह त्वया ॥ १४॥ 
महावातसगुदधतं यन्मामवकरिष्यति । 
रजो रभण तन्ते ऽङ्ग पराध्यमिवं चन्दनम्‌ ॥ १५ ॥ 
छाद्षटपु यदा लेष्य विविक्तप च राघवं । 
कुशास्तरणतल्ययु फ्रि मे सुखतरं ततः ॥ १६ ॥ 
यन्मे मूलफनं चन्यं बन दस्यसि राघव । 
स्वादं वा यदि बाऽस्वादु तंद्धवत्यमृतापमम्‌ ॥ १७ ॥ 
न बन्धूनां स्मरिम्यामि म मतु नँ पितुवेने। 
वसन्ती भवता साधे स्वदृमूरफकाञ्चना ॥ १८ ॥ 
न मत्कृतं" व्यरीकं ते त॑त्र किचिद्‌ मविष्यति । 
भविष्यामि न चवाहं तश्र मारस्नपघानघ ।॥ ४९ ॥ 
यस्त्वया सह स स्वगा नरकश त्वया बिना | 
कुर म दयितं कामं गच्छेयं सष्िता त्वया ॥ २० ॥ 
त्वया त्यक्ता हि नेच्छामि जीबितं रधूनन्दन । 


¬ के-गनुमिच्छति । > कैः -स्पक्च- । * ल-- नमस्कृत्यं । 
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तदियोगभथोष्ठिग्नां त्रायस्व शरणागताम्‌ । २१॥ 
अथं नेच्छसि चेन्नतं मामव सपनुत्रताम्‌ । 
विषमेव भाक्ये ऽहं पर्यतस्ते < पात्नज ॥ २२ ॥ 
इदं हि दःखं सों महृत्तमपि नेन्सहे । 

क पुनदुशधर्णणि ब्रीणि चकं च राघव ॥ २३॥ 

एति शाकाग्निभन्तःा विरप्य जनकात्मजा । 

पादयो निपपाताथ भत्तगेमनसालसरा ॥ २४ ॥ 

उक्ता वाक्यं सकरुणं च्राथस्व नृप मामिति । 

रराद पतिता तत्र गुखरं मृदुभाषिणी ॥ २५॥ 

स तस्याः करूणवाक्यै हृदि क्षत इवातुरः । 

धूमाच बाष्य शोकोष्णं वाष्पसरुद्धरोचनः ॥ २६ ॥ 
तस्यं लोकाभरपूणाभ्यां प्रियाकारुण्यञं तदा । 

सुश्राव वारि नेत्राभ्यां पङ्कजाम्यामिगोदकम्‌ ॥ २७ ॥ 
स तामुत्थाप्य शनेः पादयो; पतितां प्रियाम्‌ । 
वाच वचनं रमो मधुरे परिसान्त्वयन्‌ ॥ २८ ॥ 

न कामये स्वगेमपि त्वदते ऽहमपि श्रिये । 

न चमे ऽस्ति भये किचिदपि साक्षात्‌ स्वघस्वः ॥ २९॥ 
धर्म तु वर्तितं भीरु सद्भिराचरितं जनेः । 
नातिवतितुमिच्छमि वेखामिव महोदधिः ॥ ३० ॥ 
तथा गुरुनियोगं च परं धर्म बिदुबुधाः । 

तं चातिक्रमितुं नारुमहं शक्तः कदाचन । ३१ ॥ 

स यथवानुरिष्टो ऽस्मि पित्राऽऽहय महात्मना । 


अयोध्या-कषण्डम्‌ ३३ । ६ ॥ १५७ 


तथा वतितुमिच्रमि स हि धमः मनातनः ॥ १२ ॥ 
तथा तवे च जिज्ञासु नियं श्चमनिथये । 
उक्तवान्न नयिष्ये ऽहमिति शक्तो ऽपि रक्षित ॥ ३३ ॥ 
यदथं चव सीति त्वां नेच्छामि श्यभदर्ने | 
वनवासमदुःसर्योत्तं त्वां सुखभागिनीम्‌ ॥ ३४ ॥ 
कृतनिश्चया महाभागा बनाय मदयक्षया । 
न त्यक्तं त्वं मया शक्परा कीत्तिरारमवता यथा ॥ ३५ ॥ 
एहि गच्छ मया साध यथा त रुचितं प्रिये । 
इच्छामि हि प्रियं कतं नित्यं ते ऽहमनिन्दिते ॥ ३६ ॥ 
बराह्मणेम्यस्तु साधुभ्यो बस्रास्याभरणानि च । 
सधितेम्यस्तथाऽन्येभ्यो देहि दानानि जानकि ॥ २७ ॥ 
गुरं चामन्त्रय शुमे तता व्रज मया सह । 
इति मत्रोऽभ्लुज्ञाता मत्वा गमनमात्मनः ॥ ३८ ॥ 
प्रभव च सा देवी दतुमबोपचक्रमे । 
ततः ग्रहृ परिपूणेमानसा यशस्विनी भक्तरेदेय मानसम्‌ । 
प्रचक्रमे दातुमथो मनीषिणां धनानि वासांसि च भूषणानि च ।३९, 
इत्याच रामायणे ऽयोध्याकाण्डे सीनाऽभियाय- 
सिज्ञासा नाम व्रथश्चिदाः सगेः॥ ३६॥ 





5 कै, ख-सरित्िभ्य० । म-सहतिभ्य० । 
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[ चतुरितिशः मगः | 

ह्युक्त्वा राषवः मतां समाहूय च रक्ष्पणम्‌ | 
उवाचेदं वचः श्रीमानयक्षय ्रश्रधानतम्‌ ॥ २ ॥ 
प्रियः प्रपिसतमो घता उदहीयश् पला चमे। 
तभ्मत्य्रणयत इहं त्वां गरदूत्रवीमि कृस्प्व तत्‌ ॥ २ ॥ 
वनं त्देया न गन्तव्यं मया मह कथश्चन । 
देवे दि महामार वाहय्या भचताऽ्नप ॥ ३ ॥ 
हति रामवचः श्रत्वा लक्ष्मणो दीनमानभः । 
वाष्पययाकुलगुखः शोकं मोदमराक्तयन्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रणम्य चरणा प्रातः परिरभ्य च पीडितम्‌ | 
सीताधाश्च महाप्राज्ञस्तना राथवमव्रवीत्‌ ।॥ ५ ॥ 
भदुज्ञातो ऽस्मि भवता पूवेमेव वै प्रति । 

वन गन्तुमतः कस्मान्मे सां पुनः ॥ £ ॥ 
न निवत्ताथेनटः¶ ऽहं जीवन्तं मां यदीच्छसि । 
शरणं न्वां प्रपन्नो ऽस्मि प्रसीदाये क्रमस्व माम्‌ ॥ ५ ॥ 
इति बरेषन्तं तं रामस्ततो लक््मणमन्रवीत्‌ । 
प्रह नतेन शिरसा बपमानं दृताञ्जलिम्‌ ॥ 
गतं त्वयि मया साष यथा ते जत्युचिते" प्रियम्‌ ¦ 
क भरष्यति कन्यां सुमित्रां च यशस्विनीम्‌ ।॥ ५॥ 
अभिवपातें काम्या मातरा ना नराधिपः | 
म कामवशगो व्यक्तं न द्रक्ष्यति यथा परा ॥ १० ॥ 
स कमवक्मापना महाराजः पिताऽस्वयोः । 


[~ 81, ^ 8, क ह १ न्‌ = (षी कि | [° 


1 कै-मददान भागे । 2 म~ ्युचितं। 
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भरत राज्यमासञ्य ककेथ्या ५स नतत; ॥ ११ ॥! 
राज्येश्वयमदान्धा हि कदाचिदपि कैकयी । 
अस्ताघ प्रतिपद्येत सपत्नीनामचेतना । १२ ॥ 

ते पातराविहस्थेन समाश्वास्य विरः । 
धरितद्टे च सामित्र यावदागमनं मम ।। १३॥ 
यथेवाहं तथव त्वं तयोरिह भविष्यसि । 
बंधुर्तायनं चेव दुःखभ्यश्चैव रक्षिता ॥ १४ ॥ 
हति रामवचः श्रत्वा लक्ष्मणः श्रीमतां वरः । 


कृताज्ञाङेरिदं भूयो रामं वचनमनरवीत्‌ ॥ १५ ॥ 
मदिधानां सहस्राणि कोश्चल्या विभ्रयादिभो । 

यस्याः सहस ग्रामाणां निसृुष्टसुपजीवनः ।॥ १६ ॥ 
त्वदयक्षशथ भरतः पूजायिष्यत्यसंश्चयम्‌ । 

काशल्यां च सुमित्रां च परमं यलमास्थितः ॥ १७ ॥ 
नय मामनपेक्षस्त्वं बनवासङृतोचमम्‌ । 

शिष्यः प्रष्यः सहायश्च भविष्यामि वने तव ॥ १८ ॥ 
खनित्रपिटके गद्य खद्गपाणिधनुधेरः । 

अग्रतस्ते गमिष्यामि पन्थानं परिशोधयनत्‌ ॥ १९ ॥ 
वन्यानि चाहरिष्यामि उ च्प॑भूलफलानि च । 
शय्योपकरणाथं च द्रुमपणठ्णानि च ॥ २० ॥ 
त्वमाये सह बदेद्या वनवासे ऽभिररस्यसे । 

रसतस्त्वां गमिष्यन्ति जाग्रतो मम रत्रयः ॥ २१॥ 
आये शिष्यो ऽस्मि दासो ऽस्मि भक्तो ऽस्म्यर गतस्तथा । 
तवाहं सवेदा साधो प्रसीद्‌ नय मामपि ॥ २२ ॥ 


१६० <॥प्दरीए१ए रामायणम्‌ 


श, 


वा येनानेन द श्रीतो रामो रच्मणमव्रवीत्‌ । 

आगच्छ बज सोमित्रे आपच्छस्व सुहृज्जनम्‌ । २२ 

ये च राज्ञे ददो दिव्ये महात्मा वरुणः स्वयम्‌ । 

धनुषी ते गृहाण त्वमक्षय्यानिपुर्धीथ तान्‌ ॥ २४ ॥। 

अभेये च तयुत्राणे गृहाण लघुनी शमे । 

खद्धो च विमरुकाश्चसदसो र्धिप्र्य्ती ॥ २५ ॥ 

धन्वा न गृहे नित्ये ष्ठादितान्नरि मे ऽचितम्‌ । 

तदानयाथ गत्वा स्वं त्वरावानिह रक्मण ॥ २५ ॥\ 

इत्युक्तो टक्ष्मणः सीघे -छ्पल्छच सुहज्जनम्‌ । 

आचायेङ्ककमागम्य ते जग्राहायुधोत्तम ॥ २७ ॥ 

पछ ते आदाय धनुषी स खड्धे श्चचिबन्धने । 

दरोयामास रामाय निववन्ध च यज्ञवान्‌ ॥ २८ ॥ 

तसुवाचागतं रामो रक्ष्मणं प्रियददयोनम्‌ । 

कटे त्वमागतः शीघ्रं कांकषिति मम रक्ष्मण ॥ २९ ॥ 

दातुमिच्छामि विप्रभ्यो धनरलाथसञ्चयम्‌ । 

बहुश्त्यानस्यधनस्तस्मादानय मे दिजान्‌ ॥ ३१ ॥ 

ये चास्मत्सुहदो भक्ता निवसन्ती ए रक्ष्मण । 

तेषां चापि प्रदास्यामि सर्वेषाश्चुषजीवनः ॥ ३१ ॥ 
वसिः च सुयज्ञमाय रादा प्रवरं दिजानाम्‌ । 
परियं सखायं मम बीयेवन्तं तं तपोपिष्ये प्रथमं प्रदानैः ॥ २२॥ 

इत्याषं नाचणे ऽयोध्याकाण्डे लक््मणसन्दरो 
नाम चतुस्तिहाः सगः ॥ ३४॥ 
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[ पञ्चचश्चिराः सेः ] 
भ्रातुः शासनमाज्ञाय रक्ष्मणस्त्वरितः स्वयम्‌ । 
खुयज्ञगरहमागम्य प्रविश्य च विनीतवत्‌ ।॥ १॥ 
अग्न्यागारमभ्येत्य सुयज्ञं रक्षणो ऽजवीव्‌ । 
दे सुयज्ञ दिजभरष्ठ सखा त द्रष्टुमिच्छति ॥ २ ॥ 
भत्वेतच्छक्ष्मणवचः सुयज्ञो ऽपित्वरान्वितः । 
प्राविवेश्ास्युपागम्य रामवेश्म सलक्ष्मणः ॥ ३ ॥ 
तमागतं <६दं सीतया सह राघवः । 
अभ्युत्थायाचयामास प्रदनिरभिकांशितेः ॥ ४॥ 
कुण्डलांगद कयूरर क्ताहारबिभूषणे ; । 
समहार्देथ वासोभि धनधान्ये पुष्करः ॥ ५ ॥ 
तष्चुबा= ततो रामः सीतयाभिप्रचोदितः 
सखायं दायेतं काले सुयज्ञं बेदवारमः ॥*& ॥ 
हारं च ते हेमघतरं शुभान्याभरणानि च । 
वासांसि चेव दिव्यानि बाह्मणेतान्‌ भ्रयच्छति ॥ ७॥ 
रांकवास्तरणं चेव पर्यंकं सवेकाञओनम्‌ । 
सवाद्‌ र भायोय सख सीता ददाति च ॥ < ॥ 
नागं राञ्चुजयं नाम यं मद्ये मातुलो ददौ । 
तं ते दद।५५८...त्य सस्त" गवां सह ॥ ९ ॥ 
प्रतिग्रह्य च तत्सव सुयज्ञो ५-५।१२ न- । 
रामाय सह बदेद्या सत्राय धः श्यमाः ॥ १० ॥ 
सुयज्ञं संनिभज्यवभन्थ 'शैव हितान्‌ &.५।- । 





१६२ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ 


अन्येभ्यो ऽपि ददौ रामः सहृदभ्यःकामतो धनम्‌ ॥ ११ ॥ 
भृत्यप्रेष्यजनेभ्यथ विभवस्यानुरुूपतः । 
शिदिपिम्यश्चोपकारिम्यो ददो रामो महायशाः ॥ १२॥ 
ततो भ्रातरमाभाष्य रक्ष्मणं राघवो ऽवीत्‌ । 
ददस्व त्वमपि शिग्र दविजाग्रेभ्यो देतो धनम्‌ ॥ १२ ॥ 
सुहृदभ्यशात्मना कामानीप्ितानपवजय ! 
गोमिधेनेध धान्येश्च भोजनाच्छदनेन च ॥ १४॥ 
इषटास्तपेय सौमित्रे ब्राह्मणान्‌ वेदपारगान्‌ । 
सहृदशवारईतः सर्वान्‌ कामैः संव्रिभजेप्ितः ॥ १५ ॥ 
अगस्त्यं कौरिकं चव गाम्यं शाण्डिल्यमेव च। 
समाहूयामिवष त्वं धनरलोधद़ृष्टिभिः ॥ १६ ॥ 
कसुहृन्मां परया भक्तया य उपास्ते सदव सः । 
आचायस्नैत्तिरोयाणां तमानय यतव्रतः ॥ १७ ॥ 
$्तस्म दानानि दास्थामि रलानि विविधानि च । 
रचिराणि च वासांसि यावन्मत्तो ऽभिकांक्षति ॥ १८ ॥ 
घतं चित्ररथं नाम सखायं मे त्वमानय । 
तस दाखामि बिभवान्‌ यथाहानभिकांकषितान्‌ ॥ १९ ॥ 
य च मे बन्दिनः सन्ति ये चान्ये परिचारिकाः । 
स्बालव॑र कामैस्लाः- समाहयाद्य लक्ष्मण ॥ २० ॥ 
चरप्रक्षारकायेचयेचनः र्मभयोजकाः । 
असुरेपकाः सेवका हासकाः सापकाश्च ये ॥ २१ ॥ 
# कै -नास्ति । 


अयोष्या-काण्डम्‌ ३५।३१॥ १६३ 

सवाहकाः सरि.सन्रः पुरतोसाप्त्वह ये ।0 
तेषां निष्कसहस्रं त्वं ब्रत्यथं (८६२५४ ॥ २२ ॥ 
भोजनाथ दशतं शारीनां प्रथगुत्युज । 
व्यञ्ञनाथं च साभित्रे गोसहस्रभुपाङ्करु ।॥ २३ ॥ 
मह्लानां योधकानां च रथोदत्तेनज्ञालिनाः । 
्रीडकानां च निष्कानां सहसखमपवजय ॥ २४ ॥ 
कोशरयां प्रेष्यवगेश् यः छभरषति लक्ष्मण । 
सुमिता चेव तस त्वं सहस्रे ढे सथुत्घुज ॥ २५ ॥ 
भिश्षा्जो दिजा ये च केोशल्यां मातरं मम । 
पयुपासन्ति ये तेभ्यो दवे सदसे सत्पृज ॥ २६ ॥ 
तथेव च सुमित्रां ये भिक्षवः सथुपासते । 
तेम्यश्चैव द्विजातिभ्यः सहखरमपवजय ॥ २७ ॥ 
न सीदति यथा किन्मयि विप्रोषिते वनम्‌ । 
अनुजीबिजनः सौम्य तथा त्वं कतैमदेसि ॥ २८ ॥ 
न मे ऽस्त्यदेयं साधुभ्यो ऽदं निरयो हि रक्षण । 
यो मे ऽस्ति पिमवः कथित्तं विश्राणय स्ैशचः ¦! २९ ॥ 
यथोदिषटं ददौ तेभ्यः क्रमवित्कमजीवितंः । 
संविभज्य ततो रामः सवांनाहूय सो ऽजवीव्‌ ॥ ३० ॥ 
कायौ मवड्धिनौत्कण्डा र्यं चेदं गृहं मम । 
क्ष्मणसख च यलेन यावदागमनं मम ०३१ ॥ 
अनुजीषिजनं राम इत्यु्वा शोककर्षितम्‌ । 

0 ख ।०छ। ! ख--कोश्ावर्षितवम्‌। 
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धनाध्यक्लातुबाचेदं समाहूय पुनवेचः ॥ २२ ॥ 
यदस्ति वित्तरोषं मे स्वैमेवावशेषतः । 
आनयष्वं प्रदाखामि तदप्यईमरोषतः ॥ ०३३ ॥ 
त्यक्ताः सञुपाजहधेनदो पम शेषतः । 
शणः धनाध्यक्ाः सप्रुपादाय सर्वतः ॥ ३४ ॥ 
तद्धनं विकलन ग्कृपणेभ्यश्च रावः । 
ददद्रिभ्यश्च साधुभ्यो ददा सवमरेषतः ।¦ ३५ ॥ 
अथ वृद्धो दरिद्र बहुभुत्यजनो दिजः । 
उपायाद्धिक्षित रामं लिजटो नाम विभ्रतः ॥ ३६ ॥ 
स रामभवनं प्राप्य भविक्याणनिवारितः। 
उवाच राममासा् पेषमान इदं घचः ॥ ३७ ॥ 
दरिद्रो ऽर-ध्ट्थेश्च बारपूत्रश् राघव । 
मामाप्यदसि वित्तेन सेविभक्तं यथार्हतः ॥ ३८ ॥ 
तथुवाच ततो रामो शृद्रं परिषसन्निवे । 
विग्र नस दीनं वित्तार्थिनघुपागतम्‌ ॥ ३९ । 
गवां सहस्रमस्त्येव यदविश्राणितं मया । 
ततो गृहाण यावन्तं खयं शक्रोषि रक्षितुम्‌ ॥ ४० ॥ 
इति रामवचः भत्वा लिजटो रामसनिधौ । 
स दात्मनो दृढां कयां बद्वा संभ्रान्तमानसः ॥ ४१॥ 
दण्डः न्य सहसा प्रतस्थे गोधनं प्रति । 
इद्ध १।१।५.९८५ गाः स रपिर खयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
तय्ुवाच ततो रामल्ञिजरं द्विजसत्तमम्‌ । 

0! 


अयोध्या-काण्डम्‌ । ३५ । ४६ ॥ १६१५ 
परिहासः कृतो जह्मम्‌ निवत्तख किमिच्छसि । 
एत्व सहसरं ते गवां गोपरहं सह ॥ ४४ ॥ 
धनं दासखामि भूयश्च यावदिच्छसि शाधि माम्‌ । 
इत्युक्त स्रिजटो यत्रे यजेयमिति राघव ॥ ४५ ॥ 
तसे रामो ददो द्रव्यं प्रभूतं यज्ञसिद्धये । 
स तं सभायखिजटो यथेप्सितं प्रतिग्रह प्राप्य समृद्धमानसः । 
प्रश्चस राम धुदितो जगाम ह प्रजासु रामस्य यशः प्राशयन्‌ ।४६।। 
इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे वित्तविश्राणनं 
नाम पंचार्थशः स्भेः ॥ ३५ ॥ 


१६8 वाल्मीकीय-रामायथणम्‌ 
[ षट्लिश्ाः सभेः } 


दत्वा तु सह वेदेद्या ब्राह्मणेभ्यो धनानि सः 
जगाम पितरं द्रष्टुं समतया सह राघचः ॥ १ 
आयुधानि शृदीत्वाऽसो सर्वोपकरणानि च । 
लक्षणेन सह भात्रा तस्मादि ष्क्रम्य वेश्मनः ॥ २॥ 
तो गृहीताऽ्युधो वीरौ भ्रातरौ रामखक्ष्मणौ । 
राजमार्ग समेयातां सीतयाऽनुगतौ तदा ॥ ३ ॥ 
ततश्च वेश्मशेगाणि हम्याणि च समन्ततः । 
दद्शयुस्तो तदारुह्य पौरजानपदास्ियः ॥ ४ ॥ 

अन्तर रोज. च नासोज्जनपदाव्ते । 

तदातुरास्त प्रस्थाने रामस्यामिततेजसः ॥ ५ ॥ 
पदातिं तं समायातं सभाय सहलक्ष्मणम्‌ । 

उचुदृषट्र बहुविधा वाचो दुःखमन्विताः ॥ ६ ॥ 
अनुप्रयाति यं यान्तं चतुरङ्गं महद लः । 

तामिमं सीतया साधमसुगच्छति रक्ष्मणः ॥ ७॥ 
सुखश्चथ खरौ ऽपि भक्तिमानतिवीयैवान्‌ । 

अतरृतं पितरं कतुं धमात्मा नायागच्छति ।। ८ ॥ 

या न शक्या पुरा द्रष्टुं दधराकाश्गरपि । 

सोतं तामद्य पश्यन्ति राजमागे पृथग्जनाः ॥ & ॥ 
सहजेनांगरागेण भूषितां बखणिनीम्‌ । 

विवणतां नायेष्यन्ति सीतां श्ीतोष्णवायवः ॥ १० ॥ 


अयोध्या-काण्डम्‌ । ३६ । २१॥ १६७ 
नूनं दश्यरथो ऽन्येन भूतेनाविष्टचेतनः । 
यथा विवोसंथद६ प्रियं पुत्रमकारणम्‌ ॥0 ११॥ 
यदि हि स्यादनागिष्टः सच्नान्येन केनाचिःः 10 
कथं पिप्प एन्पलशश्लप्छतत् ॥0१२॥ 
को द्यार्यो निथुणम त्यजेत्पुरणन््नत; 10 
किमु यस्य गुणः इत्लरकोऽयमनुरञ्चितः ॥ १३ ॥ 
आनृश्चस्य क्षमा शीरं श्रतं स्यं पराक्रमः । 
शोभयन्ति गुणा राममेते सुप्रस्थिता यवि ॥ १४ ॥ 
विचासनाद्य तेनास्य दुःखितो महाजनः । 
ओदकानीव सत्वानि सकिलस्य परिश्षयात्‌ ॥ १५ ॥ 
लोकनाथस्य रामस्य पीडया पीडित जगत्‌ । 
अपबणीव सोमस्य राहग्रहनिपीडया ॥ १६ ॥ 
परिभोगप्रसादानां परित्राणसुखस्य च । 
तथाऽमयशभ्रदानर दाता गच्छति नो वनम्‌ ।;: १७ ॥ 
साधुरक्ष्मणवत्सर्वे त्यक्त मागपणिरहाः 
राममेवार नच्छमः किं नो दारेधेनेन वा ॥ १८ ॥ 
सपुत्रधनदाराश्च सपद्युद्रव्यसचयाः । 
गच्छमस्तत्र यत्रायं साधु गच्छति राघवः ॥ ११ ॥ 
विहारोद्यानशयनं सवरासनसराधनम्‌ । 
परित्यज्यानुगच्छामस्तल्यदुःखा - पात्यजम्‌ ॥ २० ॥ 
सथरद्रतनिधानानि शीणे५.स्देच्य५ च । 


ज पाणि 


ब्रक्षीणन्यकोपाणि हीनसंमाजेनानि च ॥ २१॥ 


0 कै । 1 म--°सेनास्य तेनद्य । 
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पिश्चचप्रेतरक्षोभे जष्टान्युच््ितभोजनेः । 
अलक्ष्मीन्यमनोज्ञानि परित्यक्तानि दवतेः ॥ २२॥ 
अस्मन्यक्तानि वेहमानि केकेयी प्रतिपद्यताम्‌ । 
वने नगरमेवास्तु यत्र गच्छति राघवः ॥ २३ ॥ 
अस्माभिस्तु परित्यक्तं पुरं संपद्यतां बन्‌ । 
यत्र वत्स्यति रामोऽयं पुरं तत्र भविष्यति ॥ २४ ॥ 
बिलानि दं्टिणः सपो वनानि सृगपधिणः । 
अस्मत्यक्तं प्रपद्यन्तां सेव्यमानं त्यजन्तु च ॥ २५ ॥ 
एताान्याश्च विविधा वाचः पौरजनारेताः । 
भृण्वन्‌ रामो यथो मार वनवासदृतोधमः ॥ २६ ॥ 

उपरेश्षमागोऽपिजनं तदाऽऽतमनात्ेर्पः प्रहसनिवाथ । 

जगाम रमः पितरं दिदश्चुः सत्यप्रतिज्ञं पितरं चिङीषुः ॥२७॥ 

आसाद्य च्ष्ाङ्गकुरप्रदीपो रामः पतु्वेश्म तथाऽअयबृत्ः । 

न्पदिःः प्रय ततो नियोगे स्थितं सुमन्त्रं प्रतिहारामिष्टम्‌ ॥२८॥ 

इत्याषे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे पौरवाक्यं नाम 
चटविंहाः समः ॥ २६ ॥ 


अयोध्याकाण्डम्‌ २७ । १० ॥ १६९ 


[ सरच्चिशः सगे: ] 
प्रागवानागते रामे सभार्ये सहरक्ष्मणे । 
अनन्तरमतीबातो बिललापाढृा नृपः ॥ १॥ 
हन्तानार्य ममामित्रे सकामा मव कैकयि । 
मूते मयि गत रामे बनं मनुजकुञ्जर ॥ २॥ 
त्यजामि भरतं त्वां च जीविते चेदमात्मनः । 
प्रशाधि विधवा राज्यं निधृणे रिता मया ।0३ ॥ 
अहं हिनोमि रमेण त्यक्ता जीवितमात्मालः । 

न भविष्यामि ते पापे भूयो ऽप्येवं वश्चादुगः ॥ ४ ॥“) 
केन मन्त्रयसे मृदे किं समथेयसे श्यम्‌ । 

मम जीषितनाद्चाय कस्थदं मतमीदश्चः ॥ ५ ॥“) 
अरण्यं व्रजतां रामो भरतश्वाभिषिच्यताम्‌ । 

इति कस्य मते पापं मननाश्ाय दुरात्मनः ॥ & ॥0 
बाला ऽप्यसो कथं राज्यं मरतः कारयिष्यति । 

ज्येष्ठे तिष्ठति राज्याद रामे राजीवरोचने ॥ ७ ॥ 
अज्ञाता कालरात्रीव भायोरूपेण कैकयि । 

कथ त्वे क्षीणपुण्येन मयोढा मन्दबुद्धिना ॥ ८ ॥ 
व्याली धोरविषेव त्वं मयाञ्बुद्ष्वा निषेविता । 

त्वया दष्टो वियुज्येऽदं प्राणरिटः सुतेन` च' ॥ ९ ॥ 
स्रीणां धिगस्त्वनायाणां कृतघ्नानां विशेषतः । 
त्यजन्ति वशगान्‌ भतृन्‌ या छन्धा राज्यकाम्यया ॥ १० ॥ 


0म। 1 ल-ुनेः सुने। 


१७० वास्मीकीय- रामायणम्‌ 
निधृणे निरयुकरोचे कीदशं हृदय तव । 
शरणागतं याचमानं यस्मान्म ` त्यक्तभिच्छसि ॥ ११ ॥ 
माय नृम ते लोकः परा वाऽस्तु सुखावहः । 
यन्भां प्रियेण पुत्रेण वियोजयसि दुःखितम्‌ ॥ १२॥ 
उचितः शिविका-यानं रथयानं च मे सुतः । 
कान्पारवनदुगाणि कथं पद्भ्यां गमिष्यति ॥ १३ ॥ 
स्वादृनाः छपद्िदप्हेतो ऽयं ममात्मजः । 
सुकृमारो विलासी च मृष्टाभरणभूपितः ॥ १४॥ 
कषायाणि च तरि मूलानि च फलानि च । 
वर्कलाजिनसवीतः स कर्थं मश्षयिष्यति ॥ १५॥ 
अपि नाम स धमता बिनीतो गुरुवत्सरः । 
मयाऽसि पितम. पुत्र राएले्तछ्लद्टदा ॥ १६ ॥ 
शीलडत्तर णज्यष्ं प्राणिभ्यो ऽपि प्रियं सुतम्‌ । 
केथं त्यक्तं गुणारामं रामं ध्यायेत मे मनः ॥ १७॥ 
नृदोसो ऽहमनार्यो ऽहं सवेथेव धिगस्तु माम्‌ । 
शश्रषं सीजितः पुत्रं दयिते यस्त्थजाम्यहः ॥ १८ ॥ 
कि मां वक्ष्यति लोको ऽयं चदसं पापकारिणम्‌ । 
वसिष्छो वामदेवश्च जावालिः कट्यपस्नथा ॥ १९ ॥ 
कि -मां चक््यन्ति भरते तथा =न्ये ब्रह्मवादिनः । 
विश्वाभनोद्‌र : सिद्ध7रणेददादिहासिनः ॥ २० ॥ 
पथिव्यां पृथिवीपाराः कं मां वक्ष्यन्ति साधवः | 

2 छ-चरणागतं । 


अयोध्या-क्ाण्डम्‌ ३७ । २७ ॥ १७१ 


युक्तो ऽस्म्ययश्सा कोके पतितशास्मि सवथा ॥ २१॥ 
केकेय्ये राज्यदुन्धाये अतिसुज्य बरदयम्‌ । 
हा हतोऽस्मि विनष्टोऽस्मि दग्धोऽस्मि चपरेन्दरिभे, ॥ २२॥ 
कैकेय्या वश्षमापननः पापयाः पापमोहितः । 
गुरुमिनह्यचयैश्च कृच्छैवांरो ऽपि कषिंतः ॥ २३ ॥ 
सुखकाले ऽ पुत्रो मे दृःखमदोपभोक्ष्यते । 
अनियोज्येव दुःखेषु रामे राजीवलोचनः ॥ २४ ॥ 
तदब मरणं म स्याद्यदि पापं च. नाच्छुयाः- । 
हति राजा दशरथः र मे्ोकाकुखेन्द्रियः ॥ २५॥ 
अनिन्ददात्मनाऽन्त्मानं सुरां पीत्वेव वेदवित्‌ । 
एवं वरिरपतस्तस्य दुःखतेस्य महीपतेः ॥ २६ ॥ 
उपेत्यावेदयामास सुमन्त्रो राममागतम्‌ । 
ततः स राजा सः वागत सुतं सुमन्त्रतो बत्य भृशातेमानसः । 
गरव तामाश्चिति वं तदा वचः सुमन्त्रुदीकष्य तदाऽम्यधालभुः॥ २७ 
इत्यार्चे रामायणे ऽयोभ्याकाण्डे ठरारथविरापो 


नाम सप्र्तिशाः समः ॥ ३७॥ 





ययियो 


8 ब~ हारणं । छ--सर्णं । 4 म~न चाद याम्‌ । 


१७२ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ 
[ अष्टार्धिक्ाः सेः] 

व्रवेहयत' राम इति बाक्यथुक्तषा नराधिपः । 
तीव्रश्ोकसमाविष्टो भूयो मोहञुपागमत्‌ ॥ १ ॥ 
एहततेमिब निधेष्टो भूत्वा मोहपरायणः । 
प्रतिलेमे ततः संज्ञां सिंहासनगतो नृपः । २॥ 
लब्धसंज्ञं च ते भूयः सुमन्त्रः प्रथिवीपतिम्‌ । 
उपेत्य प्राज्ञखिवोक्ययुवाचेदं सुदुःखितः ॥ २ ॥ 
दन्त्वा धनानि विप्रेभ्यो भत्येभ्यश्चोपजीवनम्‌ । 
स्वरश्मिभिरिवादिर ः ख्यतो रोके गुणांश्चभिः ॥ ४ ॥ 
आज्ञां ते रिरसाऽष्दाय बने गन्तुं कृतक्षणः । 
क्ष्मणन सह भरात्रा सीतया च नराधिप ॥ ५॥ 
द्रष्टुं ते ऽम्यागतः पादो तं पश्य यदि मन्यसे । 
इति राजा सुमन्त्रस्य श्रत्वा वचनमत्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
आकाञ्च इ श्द्धात्मा निधयो अयं सुदुःखितः । 
सुमन्त्रानय मे क्षिप्र यावन्तो हि परिग्रहाः ॥ ७॥ 
दारः परिषृतस्तं हि ८६८४६. राघवम्‌ । 
इत्युक्तो ऽन्तःपुरं गत्वा सुमन्त्रो वाक्यमनवीत्‌ ॥ < ॥ 
आयोः* क्रन्दति राजा नधिरे' तत्र हि गम्यताम्‌ । 
एवसुक्ताः लियः सवाः सुमन्त्रेण त्वराऽन्विताः ॥ ९॥ 
तताजग्युनृपं दरष्टुं भतुराज्ञाय शासनम्‌ ! 





1 के, म, ङ, ब--ज्सुपागतम्‌ । न्मुपागमत्‌ इति कै कोषे विभिन्न. 
मस्यां सदोधितम्‌। 2 च, म-आ्या । 3 क- न चरं । 


अयोध्याकाण्डम्‌ ३८ । ५५ ॥ १७६ 


अद्धेसपराना नार्थो स्यवत्यः स्वरंद्रताः ॥ १० ॥ 
उपेयुस्ताः पतिं द्रष्टुं केकेय्या सहितं तदा । 
समवेश्ष्यागतान्‌ दारानकशेषेण ततो वृपः ॥ ११ ॥ 
सुमन्त्रानय मे शिग्र पुत्रमित्यभ्यभाषत । 

ततः सुमन्त्रस्त्वरितो राम रुच्मणमेव च ॥ १२॥ 
प्रवेशयामास गृहं राज्ञस्तां चवे मेथिरीम्‌ । 

दृव च तमायान्तं द्राद्रामं इताञ्रिम्‌ ॥ १३ ॥ 
उत्पपातासनादा्ता राजा दीद्यत्‌ । 

आगच्छ पुत्र रामेति परिष्वक्तयुपागतम्‌ ॥ १४ ॥ 
अप्राप्यैव च संभ्रान्तः पपात तरपतिः युतम्‌ । 

सीदन्तं तं समभ्येत्य रामः संभ्रान्तमानसः ॥ १५॥ 
गद्टाददेट धरणीं परिग्र्ाङ्मास्थितम्‌ । 

शनैरुत्थाप्य संभूं तस्मिन्नेवासने पुनः ॥ १६ ॥ 
लच्पमणेन सह भ्रात्रा सीतया च न्यवेशयत्‌ । 
वीजनेनोपवेश्येने बीजयामास -]च्रद्ध ॥ १७ ॥ 
ततः स्लीणां महानादः* संजज्ञे राजवेदमनि । 
यहृतौदिव तं रामो रुग्धरंज्ञं महीपतिम्‌ ।॥ १८ ॥ 
उवाच प्राञ्जरिर्भूत्वा शोकाणेवपरिष्छतम्‌ । 

आपृच्छे त्वां महाराज सर्वेषामीश्वरो ऽसि नः ॥ १९ ॥ 
प्रस्थितं बनवासाय संपर्य इशरेन माम्‌ । 

लक्ष्मणं चार जनी वेदेदं च महीपते ॥ २० ॥ 


4 म, छ--महानादः । . 


१७४ वाट कय- रामायणम्‌ 
निः त्थमानावपि हि न निवत्योविमो मया । 
अतोनो <- च।सं।य गमने इतनिश्चयान्‌ ॥ २१॥ 
रक्ष्मणं मां च सीतां च समनुज्ञातुमहसि । 
असुज्ञाकरंकषिणे राममिति मत्वा महीपतिः ॥ २२ ॥ 
उवाच प्रेष्य दीनात्मा वाष्पपयथाङुरेक्षणः । 
वरप्रदानात्केकेय्या पुराऽहं राम वंचितः ॥ २३ ॥ 
तस्मान्निगृ्य मां मृदं राजा भवितुमहैसि । 
एवयुक्तो चपतिना रामो धमेभतां वरः ॥ २४ ॥ 
पितरं प्रणिपव्यदं भ्रत्युवाच कृवाञ्जरिः । 
भवान्पिता गुरुश्चैव राजा भता प्रभुश्च मे ॥ २५ ॥ 
दवतं पूजनीयश्च गरीयान्‌ धमंएव च । 
मवरि योगे र्मातव्यं मया राजन्‌ प्रसीद मे ॥ २६ ॥ 
न निवतेयितव्योऽदं मव सत्यघ्रतिथवः । 
राजा वषेसहस्राय भवानेवार्र नः प्रभो ॥ २७ ॥ 


भ्रतिन्ञातं चे, 


यथा त्वया प्रतिज्ञातं केकेय्यास्तत्तथा कुरु । 

त्वां चल्द्वत्वाञ्छमः ते राज्यभिच्छेयभित्युत ॥ २८ ॥ 
्ेलोक्यस्था{ कृत्स्नस्य न तत्काले भविष्यति । 
त्वा तु वचनं रामात्सत्यपाश्चगतो चपः ॥ २९. ॥ 
उवाच करुणं वाक्य चाष्गद्धदया गिरा । 

निशितं यदि ते राम मलिया मितो अनम्‌ ॥ ३० ॥ 
गन्तु पुरादितः पुत्र ततो गच्छ मया सह । 

न हि त्वया विरहितो राम जीवितञत्सहे ॥ ३१॥ 











अयोध्याकाण्डम्‌ । २८ । ४१ ॥ १७५ 


मया त्वया च रहिते राजाऽस्तु भरतः पूरे । 

इति नवाणं चृपतिं रामो वच नमनरवीत्‌ ॥ २२ ॥ 
नासि त्वमितो गन्तं मया सह बनं प्रमो । 
नायुब्त्तिस्त्वया काया मभ राजन्‌ कथचन ॥ ३२ ॥ 
प्रसीद तात धर्मेण योक्तमहसि नो भवान्‌ । 
सत्यप्रतिरदाष्टादं कतैमहसि मानद ।॥ ३४ ॥ 
खधमं सारयामि त्वां राजमोपदिक्षामि ते । 
खधर्मतो ऽद्य मत्लेहाच्च्यवितु न त्वमहसि ॥ ३५ ॥ 
एवयुक्तो दशरथ रामं स्ह मनरषात्‌ । 

कीिमायुरं शोय धम चाप्नुहि शाश्वतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
यशसो बृद्धये भूयः पुनरागमनाय च । 

अरिष्टं गच्छ पन्थानं मत्सत्यं परिपाकयन्‌ ॥ ३४ ॥ 
इमां तु रज.^मेकामिह त्वं - प्व । 

अद्य अकवा मया साधं मोग निष्टान्धनानि च ॥ ३८ ॥ 
समाश्वाख सुदुःखातौ मातरं बे गमिष्यसि । 

इति रामो वचः श्रत्वा पितुरातैख धीमतः ॥ ३९ ॥ 
उवाच प्राञ्जकिभूत्वा राजाने शोकविह्वलम्‌ । 
समत्युज्य सुखं भूयो न निवर्चितुसस्सहे ॥ ४० ॥ 
यानद्य भोगान्‌ प्राप्स्यामि को मे श्व्तान्‌ प्रदाखति । 
तस्मादमनमेवाहं ब्रणोमि न निवर्तितुम्‌ ॥ ४१॥ 
धन-रल-चिता भूमिरियं सद्रव्यसश्चया । 


5 कै--प्रहाम्यति । 








९७ व(स्मीकीय- रामायणम्‌ 


सहस्त्यश्वरथग्रामा भरताय प्रदीयताय ॥ ४२ ॥ 

स्यजेयं दयितान्‌ प्रणानिशटन्‌ मोगाच धनानि च । 

भवन्तमनृतं कतु न त्विच्छेयं कदाचन ॥ ४३ ॥ 

अत्र ते दुःखं नृपते मदवियोगजम्‌ । 

ुम्यन्ति त्वद्विधा नवं साधवः सागरोपमाः ॥ ४४॥ 

न रज्यप्राप्िमिच्छामि न सुखानि महीपते । 

त्वतप्तिज्ञातमिच्छमि सव्ये कतु प्रक्लाधि माम्‌ ॥ ४५॥ 

अनुजानीहि मां शीघ्रं बनवासकृतोद्यमम्‌ | 

अनुग्रहं परं मन्ये स्त्सत्यपरिपारनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
ह्य सरष्टा सपरा च मेदिनी मया विचष्ट भरताय दीयताम्‌ । 
अहं च सत्य मवतोभ्नुपारयन्‌ बनं गमिष्यामि तपो निषेवितुम्‌ ४७ 
मयाविदयुषट" भरतो महीमिमां सहाडशरां सपुरां सकाननाम्‌ । 
शिवां सुसीमामलुशास्तु वीयेबांस्त्वया यदुक्तं सृषते तथास्तु तत्‌ ४८ 
तथा न म पार्थिवे धीयते मना महत्खपि प्रीतिसुखेषु वर्तितुम्‌ । 
यथा निदशे तत्र शिष्टसम्भते व्येतु दुःखं तव मद्वियोगजम्‌ ॥४०९॥ 
इदं हि नेवानष राज्यमव्यम न चापि भोगानि सुखानि कामये । 
न जीवितं त्वामनृतेन योजयन्‌ वृणोमि राजन्‌ सुकृतेन ते शपे ।५०। 
फलानि मूलानि च मध्यन्‌ बने गिरीश पर्यन्‌ सरितः सरांसि च । 
अने निवत्स्यामि सुखी गतज्वरो व्येतु दुःखं तव मद्धियोगज१ ५१ 

इत्या रामायणे ऽयोध्याकाण्डे दद्ारथसमाश्वामनं 
नामाष्टात्तिंशः सभेः ॥ ३८॥ 
6 ब--व्यपेतु । 





अयाध्या-कराण्डम्‌ ३९. । १० ॥। १.७७ 
[ एकानचत्वारेशः सगः ] 
ततः सुमन्त्रे चपतिः पीडितः स्वग्रतिन्नया । 
दीवमुप्णं च निः धस्य शशासाहूय मन्त्रिणम्‌ ॥ १॥ 
चतुरङ्ग बरु भूरि शखाभरणभूपितम्‌ । 
राघवस्याुयात्राथ किप्रमेबोपकेल्प्यताम्‌ ॥ २ ॥ 
रूपयावनश्ालिन्या विलासिन्यो महाधनाः । 
अयुयान्तु मारस्य रत्य रुचिराननाः ॥ ३ ॥ 
सुहृदा ये ऽयुरक्ताश्च राम राजीवलोचनम्‌ | 
ते चन गप्षच्छच्टः संविभक्ता महाधनः ।॥ ४ ॥ 
को दाध्यश्चाख् ते सर्वे कोशमादाय सवेश 
गच्छन्तमनुगच्छन्तु रामं राजीवरेचनम्‌ ।॥ ५ ॥ 
म्रगयां विहरन्‌ भोगान्‌ युञ्जथायममाष्सितान्‌ । 
वनेष्वपि सन्‌ रामो य॒क््वा राज्यं सुखानि च |! ६ ॥ 
यावान्सद्िभवः किद्‌ यावद स्त्युषजीवनम्‌ । 
अरेपेणेब तत्सव राममेवाुगच्छतु ।॥ ७ ॥ 
दददानानि तोथपु विसुजश्च धनानि म। 
रामो ऽये वनवास ऽपि राज्यथम समच्ुताम्‌ ॥ < ॥ 
भरतो ऽप्युदधतधनामयोध्यां पारयिष्यति । 
सवकामः पुन ; श्रीमान्‌ रामः सपद्यतां वनम्‌ \। ९ ॥ 
अचत्येवं दशरथे केकेय्या भयमस्परशत्‌ । 
जखं शुशोष चेवास्याः खरथैव व्यभिद्यत ॥ १० ॥ 
सा विवणेश्ुखा दीना राजानामिदमन्रवीत्‌ । ` 





१७८ वाट्मीकोय- रामायणम्‌ 


सरंभामपताम्राक्षी कोधपयो$लेक्षणा ॥ ११ ॥ 
हूतसारमिदं रप्र पीतमण्डां मुरां यथा । 
दच्वाऽप्यश्रद्धया मे त्वं भविष्यस्यन् ती नृप ।॥ १२॥ 
एवं सृशषंमया भूयो वाच्लररभिपीडितः । 

कैकेय्या दुःखितो राजा तामिदं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १३ ॥ 
वहतां बे धुरे गुर्वीमसद्यां साधुगर्हिताम्‌ । 

च॒रसे किं तुदसि मां बाङ्प्रतोदः पुमः पुनः ॥ १४ ॥ 
एवं वन्तं राजानं केकेयी पुनरत्रवीत्‌ । 

पापखमावा वचनं परुषं धोरनिश्वया ॥ १५ ॥ 

तवेव पूवः सगरो ज्येष्ठं पुत्रं किसाल्यजत्‌ । 

अखल समत्युग्र तथा त्वं राघवं त्यज ॥ १६ ॥ 
एवयुक्तो धिगित्युक्तवा राजा दशरथस्तदा । 

दध्यो जीडाऽन्वितः फिञ्चिच्छिरः संकंपयक्मिव ॥ १७॥ 
ततो बद्धो महामात्य: सिद्धार्थो नाम विभ्रतः । 

भृ बहुमतो राज्ञः केकेयीमिदमन्वीत्‌ ॥ १८ ॥ 

पुरा ऽसमजसं देवि सगरः पृथिवीपतिः । 

त॒ना ल्यक्तवा- ` येन नुबतस्तन्निबोध मे ॥ १९ ॥ 
असमल्ाः समादाय पांराणां दारकान्‌ गले । 
सरय्वामाश्यु चिक्षेप दोःशीस्यादिति मे श्रतम्‌ ॥ २० ॥ 
तेन विप्रकृताः कृद्धाः पौराः सगरमन्रबन्‌ । 
असमज्ञसमक्रं वा त्यजासान्वा महीपते ॥ २१॥ 





अयोध्या-काण्डम्‌ ३९ । २७ ॥ १७९ 

तायुवाच ततो राजा किं फारणमिति भ्रुः । 

तं तथा रुषिताः स्वे पोरा राजानमन्रवन्‌ ।॥ २२ ॥ 

पत्रस्तवेप दोःशील्यादेवं किल स दारकान्‌ । 

गले क्राश्चत आदाय सरय्वां क्षिपति भ्रमो ॥ २३॥ 

इति तेषां वचः भ्रत्वा पौराणां सगरो चपः । 

तत्याज दयितं पुल तेषां स प्रियकाम्यया ॥ २४ ॥ 

उहिठ। तद सृपतिः सगरस्त्यक्तवान्‌ सुतम्‌ । 

गुणवन्तं सुतं राजा राम त्यच्यत्यय कथम्‌ ॥ २५ ॥ 

इति सिद्धाथेवचन श्रत्वा दशरथो चपः । 

शोकव्याङुटया वाचा केकेयीमिदमनवीः ॥ २६ ॥ 
अयुत्रजामि खयमेव रामे राज्यं परित्यज्य सुखानि चेव । 
त्वमप्यनार्ये भरतेन साधं यथा सुखं यक्ष्व चिराय राज्यम्‌ || २७] 

इत्याच रामायणे ऽयोध्याकाण्डे सिद्धाथयाच्छ्यं 

नानैकोनचत्वारिशाः सभेः ॥ २६ ॥ 


१८० वात्मीकीय-रामायषंः 
[ चत्वारिंशः सगे: ] 

कैकेय्या वचनं श्रत्वा पितुदेशरथस्य च । 
अन्वमापत धमान्मा रामस्तत्र महामनाः ॥ १ ॥ 
त्यक्तसवेस्वभोगस्य' बन्याहारनिषेबिणः* । 
अनुयात्रेण मे काय किं राजन्‌' विजने बने ॥ २॥ 
यो हि हित्वा द्विपश्षटं गजकक्षयां बहेनप । 
किं कायमूढया तस्य त्यजतः कुञ्जरोत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 
तेथा मम बियुक्तसखय ध्वजिन्या कि प्रयाजनम्‌ । 
सरदार दाः चीराण्येव तु केवलम्‌ ॥ ४॥। 
खनित्रपिरक चाभे सिके परय नुप । 
चतुर्दश हि बषाणि बने बर्स्यामि निजने ॥ ५॥ 
अथ चीराणि कैकेयी स्वथमादार राघयम्‌। 
उवाच परिधत्स्वेति नि्ेज्जं' जनसंसदि" ॥ ६ ॥ 
परिगृह्य तु ते चोरे ककेय्या हस्ततस्ततः । 
पिदाय वाससी दक्षमे रामः परिदधे स्वयम्‌ ॥ ७॥ 
अन्वव छक्ष्मणश्चापि विहाय बसने श्वम । 
चीरे परिदधे वीरस्तथवे पितुरग्रतः ॥ ८ ॥ 
अथत्मपरिधानाय पीते' कप्त ससी । 
दष्टा सथुद्रते चीरे फेकेय्या जनकातसजा ॥ ९ \ 
रुञ्जमाना स्थिता पार्थे रामस्य श्यमदरैना । 


1 म--° सवैस्थ० । 2 के, ब--गनेवा्िनः। 5 म--राजन्‌ किः 
काय ! 4 म--निटजाज्नस ददिः । 5 म--च । 6 म पीत-- । 


ककष 





अयोध्या-काण्डम्‌ । ४० । २० ॥ १८१ 


जग्राह भृशयुद्धि्ा खी दरव वागुराम्‌ ॥ १०॥ 
परिग्रद्य च ते चीरे सीता बाष्पाविकेक्षणा । 
गन्धवेराजगप्रतिमं भतोरमिदमबवीत्‌ ॥ ११ ॥ 
आयपुत्र कथं चीरमहं बश्वामि शंस मे। 
इत्युक्तवा चीरमेकं सा स्वस्मिन्‌ स्कन्धे समासजत्‌ ॥ १२॥ 
द्वितीये व परिदधे चीरमादाय मेथिली । 
तां चीरवसनं दृटा मतेनाथामनाथवत्‌ ॥ १३ ॥ 
्रचुक्ञः सिय: सवो धिग्धिगित्येव चाजुचन्‌ । 
तं विक्रन्दं सूपः भत्वा स्वस्नीभिः सञदीरितम्‌ ॥ १४॥ 
चिच्छद जीवितश्रद्धां सुखश्रद्धा च दुःखितः । 
स निःम्थोष्णभिक््वाङ्माया तामिदमत्रवीत्‌ ॥ १५ ॥ 
रामस्थेकस्य गमने चरं याचितवत्यसि । 
न सौमितरेने जानक्या तृदंसे दुष्टचारिणि ॥ १६ ॥ 
किमथेमनयोश्वीरे ददास्यश्चमदशेने । 
पपि पापसमाचार न्मे कर्पासनि ॥ १७॥ 
कैकेयि न च सौमित्रिने सीता गन्तमहेति । 
नु पर्याप्मेतावत्‌ पपि रामविवासनम्‌ ॥ १८ ॥ 
किंते भूय इदं कचं मति निरय गामिनि । 
इति नरबाणं पितरं रामः संभ्रस्थितो वनम्‌ ॥ १९ ॥ 
अवाकशिरसमासीनमिदं वचनमत्र॑वीः. । 
इयं धभज्ञ कौश्चल्या माता मम तपस्विनी ॥ २० ॥ 

' कै, ब---समा्टूज. 1 8 ङ--न्पांसिनिं । 


१८२ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ 


वृद्धा चश्चद्रश्रीखा च सुभृद् चवमनुव्रता | 
मद्धियोगाद भृशं राजन्निम्रा शोकसागर ॥ २१॥ 
मदसुगरहार्थं कषणा त्वत्तो रधणमदहति । 
यथा न दूःखितेयं स्य्छया नाथेन नथिनी ॥ २२॥ 
मदपेक्षया तथा राजन्‌ सदेमां द्रष्टुमदेसि । 
हमां महेनद्रोपम तात दुःखितामवे क्षितं ' त्वै जननीं ममहमि । 
थथा वनस्थे मयि शोककर्षिता न जीवहीना यमसादनं व्रजेत्‌ ॥२३॥ 
इत्याच रामायणे ऽथोध्याकाण्डे रामस्य" चीरपरिय्रहो 
नाम चत्वारस्शिः सगः ॥ ४०॥ 


9 कै, ब, ख्-दुःखितां अवेक्षित । 10 म-राम- । 


अथाध्या-काण्डम्‌ ४१। १० ॥ १८३ 
[ पएकचत्वारिशः सगः ] 

युमिवेशधरं राप दृद्रववादिनं नृपः । 
मायाभिः सह सवाभिः शुशोच च रुरोद च ॥ १॥ 
न चनं शोकदुः खातेः शशाकाभिनिरीक्षितुम्‌ । 
न चाभिमापितु' राजा शाकेन सुदुःखितः ॥ २॥ 
स युहृतमित्र ध्यात्वा दुःखमीरितिलोचःः । 
विरुकपातुरो दीनो राममेवायुचिन्तयन्‌ ॥ २ ॥ 
नूलं मया कृताः पूवे विपत्राः जजवत्सः । 
यथा पुत्र वियुज्ये ऽदं त्वयाऽतिकृपणो अवश्चः ॥ ४॥ 
अकाले देहिनां सरत्युूतं तावन्न व्रियते । 
वियुज्यमनो यन्मरत्युं नाधिगच्छाम्यहं त्वया ॥ ५॥ 
लोककान्त प्रिय पुत्रं डुक्षचीरधरं वनम्‌ । 
प्रस्थिते पठमतो मे अ हदं कि न दीयेते ॥ ६ ॥ 
यत्र पुत्र मया काले सारनीयो ऽपि सबेदा । 
दुःखे महति तत्र तवां याजयामि धिगस्तु माम्‌॥ ७ ॥ 
एकस्याः खट ककेय्याः कृते अयं दुःखितो जनः । 
इत्युक्वा निपपातोव्या राजा मूच्छा जगाम च ॥ ८ ॥ 
सज्ञां च प्रतिरुभ्याथ धहतोद्‌ स महीपतिः । 
अभ्रपूीक्षणो वाक्यं सुमन्त्रमिदमन्रचीत्‌ ॥ ९ ॥ 
युक्त्वा रथं मदीयं त्वं शीघ्रमानय वाजिभिः । 

तेन प्रापय मे पुत्रं नं भनिजनप्रियम्‌ ॥ १० ॥ 


1 ब, म, ङ--ज्माचितं । 


१८४ वारमीकोय रामायणम्‌ 


एतन्यन्य गुणवतां गुणानां फलमुच्यते । 

पिता मात्रा च यः साधुरेव निकास्यत सुतः ॥ ११॥ 

इति राज्ञा ममादिष्टः सुमन्त्रस्त्वरयन्निव । 

आजगाम रथं राज्ञा युक््वा परमवाजिभिः ।॥ १२॥ 

उपनीय च संयुक्तं रथ रलविभृपितम्‌ । 

राज्ञा निवदयाममस युक्त इत्याभितोपितः | १३॥ 

काश्चाघ्यक्षमथाहय स्वममात्यं नराधिपः 

उवाचदं वचो धम्य शोकन्याकुठिताक्षरम्‌ ॥ १४ ॥ 

वासांसि त्वं सहाहणि भूषणानि वराणि च । 

वपाण्येतानि संख्याय वेदेहेय प्रतिपादय ॥ १५ ॥ 

हति राज्ञा समादिश गत्वा कोरगरहं त सः) 

प्रायच्छच्छीघ्रमानीय वैदेह्य सवमेव तत्‌ ॥ १६ ॥ 

ततो निवासयामास तानि वासांसि मथिली । 

भूपयामास चात्मानं भूषणेस्तेषेरानना ॥ १७ ॥ 

ततो षेराजयामास तद्धेऽम सुषिभूपित। । 

विमेव प्रमा सोर व्यभ्रं वितिमिरं नभः ॥ १८ ॥ 

तथा तु सा मथिरूपार्थिवात्मजा विभूषितः प्रीतिकरर्विभूषणैः : 
विदिते देखि तोग्रदागमे शतइद। पत्र षतैररं़ृता ॥ १९ ॥ 

इत्यार्षे रामायणे अयोध्याकाण्डे सीताङकारिके 

नाभेकचत्वा्त्छः समः ॥ ४१ ॥ 


= = क-म) ८ न 
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[ द्विचत्वारिशिः खगः ] 
अलंकृतां तु वेदेदं घोतमानामिव भयम्‌ । 
विभूषितां परिष्वज्य शशरनचनमन्ीः. ॥ १ ॥ 
सदान्मूधन्युपाघ्राय माता दुहितरं यथा । 
गच्छन्तं वनवास्रारः त्वं राममसुगच्छसि ॥ २ ॥ 
त्वामता ऽतुसमाधास्ये कायं ते हृदि मदचः । 
सत्कृता राङिताशापि वदेहि प्राङृताः चयः ॥ ३ ॥ 
न स्मरन्त्युपकारं हि न प्रीतिं न च सोहदम्‌ । 
रूपया वनसरगात्‌ सुभावेन च दापताः ॥ ४ ॥ 
तत्त्वया नावमन्तव्यः प्रो मम धनच्युतः। 
देषतं हि पतिः खीणां सधनो निधनो ऽपि वा ॥ ५॥ 
मायोगङृतं दुःखं वनवासढृतं तथा । 


च @ (० 


न संस्मरे्यथा रामस्तथा कायं हि मेथिलि ॥ & ॥ 
इति श्वश्रवा समादिष्टा सीता भरेपरायणा । 
कृताञ्जलिः स्थिता प्रह्वा कोशल्यामिदमत्रवीत्‌ ।॥ ७ ॥ 
आर्ये करिष्ये ऽभ्यधिकं शासनं ते यथाऽऽत्थ माम्‌ । 
अभिज्ञा यस्मि सत्द्लीणां धमोचारस्य सवे्ञः ॥ ८ ॥ 
न मां परथग्जनसमामार्ये त्वं मन्तुमहेसि । 
रामाद्विचरिता नारमहं खयोदिब प्रभा ॥ ९ ॥ 
नातन्त्री बाद्यते वीणा नाचक्रो वतेते रथः। 

नापतिः उखमामोति' नारी यद्यपि सुप्रजा ॥ १० ॥ 








1 के-हदि । 2 के, ब--श्ापि । 


१८६ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ 
मितं ददाति हि पिता मितं माता मितं सुतः। 
अमितस्य तु दातारं मत्तोरं का न पूजयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
साड्टं सुखानां सर्वेपां दातारं दयते पतिम्‌ । 
केथमार्ये ऽवमन्येयं यथाऽन्याः प्राकृताः लियः ॥ १२॥ 
करि च मन्ये दबत'नामनुप्राद्याऽस्मि साम्प्रतम्‌ । 
यन्मे प्रकृतिकल्याणीं शरद्धां बधयसे पुनः ॥ १३ ॥ 
मत्तः प्रियनिमित्तं हि त्यजयभपि जीवितम्‌ । 
पाणिप्रदानसमयासभत्येवं त्रत मम ॥ १४ ॥ 
विप्रयुक्ता हि रामेण कन्दर्पेणेव सुपिणा । 
पतेयं पवताग्राद्ा यिशेयं वा हुताशनम्‌ ॥ १५ ॥ 
प्रमाणं तन्मया कायं यदग्निगुरुसन्निधो । 
पलाजङ्कसुमः पाणिः पीडितो राघवेण मे ॥ १६ ॥ 
इतरा ८९.स्वा हि रियो योवनविभ्रमात्‌ । 
मत्तारमवमन्यन्ते संश्िष्टा् इवांधयवैः ॥ १७॥ 
स्वयं कामान्न वक्तन्यमार्य ऽहं पतिदेवता । 
यथा मत्तरि वत्तिष्ये तथा श्रोप्यासि सज्जनात्‌ ॥ १८ ॥ 
राञ्यनाशं बने वासं त्वद्वियोगं च राघवः । 
परयतिष्ये तथा कत्त यथा नातिस्मरिप्यति ॥ १६ ॥ 
सीतायस्तद्रचः श्रत्वा कोशस्य हदयेगमम्‌ । 
छद्सत््वा भुमोचाभ्र सहसा दुःखहषजः ॥ २० ॥ 
परिष्वज्य च काशल्या मेथीं जनकात्मजाम्‌ । 


8 ब--वमन्यहं । 4 ङ, म-देवता० । 
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उवाच परमप्रीता गद्वदस्खर्ताक्षरम्‌ ॥ २१ ॥ 
अनाश्येमिदं पुत्रि वचनं तव मेथेलि | 

या त्वं बिदाये वसुधां सीते सस्यमिवोदिः7 ॥ २२॥ 
जनकस्य नरेन्द्रस्य मधथिलस्य महात्मनः | 

यरोसशथ गुणानां च सीते त्वमसि भूषणम्‌ ॥ २३॥ 
अह यशस्या धन्या च यस्यास्त्वं सञुपस्थिता । 
गुणज्ञा च कृतज्ञा च धमज्ञा च यदास्विनी ॥ २४ ॥, 
निध्रत्ताड्ं भविष्यामि त्था सह वन गते । 

रामे राजीचपत्राक्ष ह्ययोध्यां पुनरागते ।॥ २५ ॥ 
वनेषु खदु ते पति भाव्यमस्याम्रमत्तत | 

लक्ष्मणस्य च वीरस्य देवरस्य विशेषतः ॥ २६ ॥ 
एत्र सन्दि्य सीतां त॒ प्रशस्य च यशस्विनीम्‌ । 
मूष्नयुपाघ्ाय सखद कौशल्या राममब्रवीत्‌ ॥ २७ ॥ 
नित्य राघव सीताया भवितव्यं समीपतः । 
लक्षणस्य च भक्तस्य त्यां वीरस्य मानद | २८ ॥ 
कृतव्यश्वाश्रमादस्त वने प्रचुरपादपे । 

तां प्राज्ञखिरभिक्रम्य मातमध्य व्यवस्थिताम्‌ । २९ ॥ 
रामो ऽपि धम्य धमेज्ञो मातरं बाक्यमन्रवीः । 

अम्ब सीतां समाभित्य य्व माभ यास्मि ॥ २० ॥ 
रक्षणो दक्षिणो बाहु्छायेव मम मेथिरी । 

नेय त्यक्तं मया शक्या कीत्तिर परप यथा ।॥ ३१॥ 
गृहीतश्चरचापस्य इतो ऽस्ति हि मय मम । 


१८८ वस्मीकीय- रामायणम्‌ 


अपि चरयाणां ाकानामीश्वराढा दानक्रनोः ॥ ३२॥ 

अम्ब मा दुःखिनी भुस्त्वं पश्यातं पितरं मम । 

क्षया ऽस्य वनवासस्य भविष्यत्यचिरेण मे । ३३ ॥ 

अस्य राज्ञः प्रसदेन वषाण्येतानि मे शमे । 

शिवेन गमिष्यन्ति यथैकदिवरमे तथा ॥ २३४ ॥ 

स्वस्तिमन्तमरोग मां पुनरस्या गतं वनात्‌ । 

स्वरेव सुकृतः पूण्यध्रवं द्रश्यसि मा शुचः ॥ ३५ ॥ 

एनावदमिनीताथश्रुक्त्वा स जननीं वचः । 

अ धेसक्षज्नास्नच्र ददश्चान्या विमातरः ।॥ ३६ ॥ 

सभरपेत्य च मातृस्ताः कृताञ्जरिगिदं चः । 

उवाच रामो धमात्सा प्रश्रयावनतस्तदा ॥ ३७ ॥ 

सवासात्पुरुपः कशिद्िःधासादढा ऽपराध्यति । 

क्षन्तच्यमपराद्धं मे सवाश्वामन्त्रयामि वः ॥ ३८ ॥ 
अज्नानाद्मा प्रमादा यदन्यदपि किञ्चन । 

अपराद्धं तदाहं सेशः श्षमयामि वः ॥ ३९ ॥ 

अथ जज्ञ महांस्तत्र तासां चृषतियोषिताम्‌ । 

क ्वीनामिव संकन्द एवं जवति राषवे ॥ ४० ॥ 
भुरज-पणव-वेणु-नादितं दशरथवेऽम बभूव यत्पुरा । 
विरुपितपरिदेवितस्ने व्यसन मवेस्तदभूद्धिनादितम्‌ ॥ ४१ ॥ 

इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे दङारथस््नीविरापो 
नाम न्व्टाररशाः स्मः ४२॥ 
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[ लिचत्वारिन सगः] 
क्रताञ्नलिस्ततो रामो रक्ष्मणश्च महायशाः । 
चेदेष्ी चैव्र राजानं प्रतिजग्मुः प्रदक्षिणम्‌ ॥ १ ॥ 
करत्वा प्रदक्षिणं चनं प्रणिपत्यानुमान्यं च । 
रामः शोकपरिम्खान' जननीमभ्यवादयत्‌ ।} २॥ 
अन्वव ठक्ष्मणश्चनां रुदतीमभ्यवादयः- । 
ततो मातुः सुमित्रायाः पादा जग्राह रक्षणः ॥ २॥ 
त वन्दमानं रुदती परिष्वज्य च पीडितम्‌ । 
सहन्मूधन्युपाघाय सुमित्रा पुत्र भनवीरः ॥ ४ ॥ 
अरिं गच्छ पन्थानं सह रामेण रक्ष्मण । 
शश्रप भ्रातरं ज्येष्ठं राम खोकहिते रतम | ५ ॥ 
सत्पुत्रेण त्वया पुव तारिताड्हं सवांधवा । 
यस्त्वे त्यक्तवा प्रियान्‌ दाराच्‌ मां च राममचुव्रतः। & ॥ 
समस्थो विषमस्थो वा रामस्ते परमा मतिः। 
प्राणिरपि भ्रियतरे ज्येष्ठो खाता गुरु ते ।॥ ७ ॥ 
तस्माद स्याप्रमत्तस्त्वं शरीरं परिपाख्य । 
विजने वसतो ऽरण्ये सीतया रमतः सह ।॥ < ॥ 
एष पुत्र सतां धमो यं त्वमिच्छसि सेवितुम्‌ । 
उचित वः कुठे पुत्र भरात॒ज्यष्टाङ्ुवारुन? ॥ ९ ॥ 
भ्राता ज्येष्ठो ऽप्रमत्तेन रामो राजीवरोचनः । 
त्वया पुत्र घने सेव्यः परिाल्यश्च सवथा ।! १० ॥ 
दानं दभ्रा तपश्चव तनुत्यामो सधे ऽपि वा। 


१९० वात्माकौय-सेमायण. 
राम दशरथ विद्धि मां विद्धि जः तच्छा ॥ ११॥ 
अथोध्यामटवों विद्धि गच्छ तात यथासुखम्‌ । 
इलत्युकतेथा रक्ष्मणं पुत्रे सुमित्रा रामममवीत्‌ ॥ १२॥ 
त्वया ऽपि पुत्र रक्ष्यो ऽयं लक्ष्मणः शश्चुकषण । 
भक्ता ऽनुरक्तो ऽयुगतो भरता भन्यः सुह ते ॥ १३ ॥ 
त्वया ऽयं सचथा रक्ष्यस्त्वं चचानन राघवे ॥ 
एवमस्त्विति रामस्तां सुःमेतरां प्रत्यभाषत ॥ १४ ॥ 
चक्रं कृताञ्जलिध्रनाममिवाच प्रदक्षिणम्‌ । 
ततः सुमन्वः काङत्स्थं प्राञ्ञलिवाक्यमत्रचीत्‌ ।॥। १५ ॥ 
विनतिवदुपागम्य मानि वासं यथा । 
राजपत्र नमस्ते ऽस्तु युक्तो भयं ते महारथः ॥ १६ ॥ 
अनेन त्वां हिनेभ्यामि यत्र मां राम वक्ष्यमि । 
चतुदेश हि वपाणि वस्तव्यानि त्वया वने ॥ १७ ॥ 
राज्याथेन्या पिता ते ऽयं कैकेय्या यानि यशचितः । 
तं बराह रथं युक्तं सीता हृष्टेन चेतसा ।॥ १८ ॥ 
आरुरोह वरारोहा कस्वाऽटंकारमात्मनः । 
वनवास हि संख्याः बासांस्यामरणानि च ॥ १९ ॥ 
मत्तारमलुगच्छन्त्य सीतायै श्रद्युरौ ददौ । 
तथेवायुधजाताः तूणांश कवचानि च ॥ २० ॥ 
रथोपस्थमभिन्यस्य खनित्रपिटकं च तत्‌ । 
अथ ज्वरनसकारं चामीकरविभूषितम्‌ ।॥ २१ ॥ 
तमारुरुदतः क्षिप्रं भातरो रामरक्ष्मणौ । 





अयोध्या-काण्डम्‌ ४३। ३२॥ १९१ 
सीतातृतीयाबारूढौ दष्टा तृणेमनोदयन्‌ ॥ २२ ॥ 
सुमन्त्रः संहितनश्चान्‌ वायुवेगस्माञ्व । 
म्रयाति तु महारण्यं चिररात्राय राधवे ।॥ २३ ॥ 
अभूव नगरं सवं करोधपूणं बर च तत्‌ । 
तत्पमाङलमं भ्रान्तं मत्तसङपितदिपम्‌ ॥ २४ ॥। 
हयरिजितनिर्घेषि पुरमासीन्मदास्वनः । 
ततः सब्रद्धबाखा हि पुरी परञ्पीडित। ॥ २५ ॥ 
राममेवाभिदुद्राव घमात्तेः सङिठं यथा । 
पार्तः पृष्टतय्ैव जनाः पुरनिवासिनः ॥ २६ ॥ 
अश्रपृणेञ्चखाः सर्व तमूचुभृशदुःखिता । 
संयच्छ वाजिनः खत रनेयाद्यथवा पुनः ॥ २७ ॥ 
रामस्य द्रष्टुमिच्छामो घु ऽद्रन्द्र महात्मनः । 
हृदयाणि हरत्येष सर्वेषां नरचन्द्रमाः ॥ २८ ॥ 
पश्यामस्ताबदेवेनं कदा द्रक््यामहे पुनः । 
प्रस्थितो दगेमध्वानं नाथो नो भक्तवत्सलः ॥ २९ ॥ 
कदन बनकान्तारादद्रक्ष्यामः पुनरागतम्‌ । 
आयसं हृदय नूनं राममातुः सुसहतम्‌ ॥ ३० ॥ 
यन्न दीर्ण प्रिये पुत्रे वनवासाय निगेते । 
एकैव कृतपुण्येयं बेदेही तुमध्यमा ॥ ३१ ॥ 
या अनुगच्छति गच्छन्तं छायेवालुपमं पतिम्‌ । 
स्वै च छक्मण सिद्धाथेः कृतपुण्यश्च यः प्रियम्‌ ॥ ३२ ॥ 
भक्त्थाऽलुगच्छसि ज्येष्ठं रातरं धर्मवत्सलम्‌ । 
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एषा ते महती सिद्धिरेष ते ऽभ्युदयो महान्‌ ॥ ३३ ॥ 
एष स्वगस्य ते पन्था यद्राममनुगच्छसि । 
एवे त्रवंतस्ते पौरा वाप्यवेगमुपागतम्‌ ॥ २४ ॥ 
यदा न शेषः संरोदधं दुःखात्ता रुरुदुस्ततः । 
क्ष नु गन्तासि दुःखतेानस्मानुन्युज्य राघव ।: ३५॥ 
नथ्रास्मानपि यत्र त्वं गन्तु राम सयुद्यतः | 
अथ राजा वृतः स्ीभिदनाभिर्दीनमनमः ॥ ३६ ॥ 
निजेगाम प्रियं पुत्रं द्रष्टुमिच्छन्‌ स्वयं गृहात्‌ । 
कदन्तीनां ततः सीणां शश्व तत्र निस्वनः ॥ ३७ ॥ 
करेणूनामिषाक्रन्दो ब्द गते बने । 
स च राजा दशरथो गतश्रनि बभौ तदा ॥ ३८ ॥ 
यथा पणेः शती काठ ्रेणोपहतच्यतिः । 
ततो हा हेति करुणः शब्दः समभवन्महान्‌ ॥ ३९ ॥ 
दुःखितं प्रेष्य राजानं सदारं नितं गृहात्‌ 
हा रामेति जना केविद्धा राजन्निति चापरे ॥ ४० ॥ 
कोरमाना नृपं तत्र परिववः समन्ततः । 
तमवेक्ष्य ततो रापः पितरं शोहः्िष्ट्लम्‌ \। ४१ ॥ 
पदातिमर गच्छन्तं दारः स्वैः परिवारितम्‌ । 
देव्या कोल्यया सां विहरं तं पदे पदे ॥ ४२ ॥ 
धमयाश्षस्थितो दीनो नाश्क्रोदभिभाषितुम्‌' । 

पदाती ता तु दुःखात्ता दृष्टा शोकसमन्वितौ ॥ ४३ ॥ 
4 म, क--०भिवोततुम्‌ । 


अयोध्याकाण्डम्‌ । ४३ । ५३ ॥ १९३ 


पितरा नोदयामास शीघ्रं याहीति सारथिम्‌ । 

न हि सन्ददनं राभस्पशादुःखपरीतयोः ॥ ४४ ॥ 

शश्चाक सोढुं दृःखातेः स्तोत्रा्दित इव द्विषः । 

हा पुत्र रामदहा सीते दहा दा लक्ष्मण पर्य माम्‌ ॥ ४५॥ 

इति राजा च' दवी च क्रोशन्तावभ्यधाचताम्‌ । 

रामलक्ष्मणसौ ताश्च मरजन्तो बरि नेत्रजम्‌ ॥ ४६ ॥ 

असकृत्तामवेक्षन्त ` त्यन्तीभिव मातरम्‌ । 

तिष्ट तिष्टेति राजा हि याहि याहीति राघवः ॥ ४७ ॥ 

सुमेत्रस्य बभूवात्मा गोचक्रान्तरितो यथा । 

नाश्राषमिति राजानं छत" वक्ष्यसि सङ्गमे" ॥ ४८ ॥ 

चिर दुःखस्य जातोऽयमिति रामस्तमन्रवीर- । 

म रामस्य मते बुदूवा सुमन्त्रो दीनमानसः ॥ ४९ ॥ 

अञ्जलि सपतेवरद्धवा नोदयामास तान्‌ हयान्‌ । 

शीघं प्रजवितेरशथः प्रयान्तमथ राघवम्‌ ॥ ५० ॥ 

यदा न शेकुरन्तेतुं पराणां ताः लि यस्तदा । 

म्वतेन् सुदुःखात्ता निराया रामदशेने ॥ ५१॥ 

मनोमिरा्यवेगेश्च न न्यवतन्त सवशः । 

यमिच्छेच पुनद्वेष्टं न तं दूरमलुत्रजत्‌ ॥ ५२ ॥ 

वसिष्ठग्रशुखा विप्रा इत्यूचुस्तं मेप तदा । 

तषां तदा तद्वचमं स॒ राजा श्रत्वा गुरुणां परिगृह्य वाष्पम्‌ । 
तस्थो प्रयान्तं सुतमीक्षमाणो विषादमोहन्यथितान्तरात्मा ॥५३॥ 

इत्य रामायणे अयोध्याकाण्डे रामनियोणं 

नाम लिचत्वारिहाः सगः ॥ ४३ ॥ 


5 व--थ । 6 ब~पूव चक्यासि० । रु-वक्ष्यास सगमेपि वा । 
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[ चतुश्चत्वारस्डिः सगः ] 
तस्मिन्प्रयाते त्वरितं पुराद्रामे ष्टो । 
आतेशचब्दो हि संजज्ञे टीलाभन्तःपुरे तदा ॥ १ ॥ 
अनाथस्य जनस्यास्य दुबेटस्य तपस्विनः । 
यो गतिः श्चर्णं चासीत्स नाथः क चु गच्छति ॥ २॥ 
न कृष्यत्यमभिशस्वो ऽपि कोधनीयानि बजेयन्‌ । 
कृदधान्‌ प्रसादयन्‌ सान्‌ स नाथः क लु गच्छति ॥ ३ ॥ 
कोशस्यायां महातजा थथा भातरि बतत । 
तथा सवासु वेत हामा र यु गच्छति ॥ ४ ॥ 
कैकेय्या शि्यमभानानां राज्ञा च कुपितेन यः । 
परित्राता च गोप्ता च रक्षिता छ जु गच्छति ॥ ५ ॥ 
अबुद्धिवैत कः राजा विषरीतमति~ किम्‌ । 
यो नाथं सवभूतानां परित्यजति राषवम्‌ ॥ ६ ॥ 
इति राजमदिष्यस्ता बिवत्सा इव धेनवः । 
अन्य): संपरिष्वज्य बाहुभ्यां संप्रचुक्रघ्चः ॥ ७ ॥ 
स तमन्तःपुरे षोरमासैशब्दं महीपतिः । 
भत्वा पूत्रवियुक्तात्मा विषसाद सुदुःखितः ॥ ८ ॥ 
नाभ्रिहोत्राण्याहूयन्त खयेशान्तरधीयते । 
व्यसुजन्क्वलान्नागा गावो वत्सान्न चाददुः ॥ ९ ॥ 
बृहस्पतिबुधाकंन्दुद्यकांगारकरा वः । 
दारुणाः सोममासादय ग्रहाः सर्वेऽबतस्थिरे ।॥ १० ॥ 
नशत्राणि हतार्चषि ग्रहाथोपदता्चिषः । 
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विशिखाश्च सधूमाश्च नाग्रयशथ प्रकारशिरं ॥ ११॥ 

अकालछानिरबेगन मदोदधिरिवोद्धतः । 

रामे बनं प्रव्रजिते नगरं प्रचचार च ॥ १२॥ 

दिशः पय।.-लीभूतास्तिमिरेण समादृताः । 

नागरश्च जनः सर्वो दुःखशोकपरायणः ॥ १३ ॥ 

आहारे व्यवहरे च न कथित्छररते मनः । 

वाष्यय।ुलरखो राजमागेगतो जनः ॥ १४ ॥ 

न हृष्टो रुच्यते कथित्सवेः शोकपरायणः 10 

न ववो पवनः शीतो न तताप दिवाकरः ॥ १५॥ 

न रराज शक्ची चापि रटंदाहाल्ममाङलम्‌ । 

सरवै सवं परित्यज्य राममेवान्वाचिन्तथ- ॥ १६ ॥ 

ये तु रामस्य सुहृदस्ते सवरं मूढचेतसः । 

लोकभारसमाक्रान्ताः शयनं न जहुस्तदा ॥ १७ ॥ 

गहयन्तश्च केकेयी निन्दन्तश्च महीपतिम्‌ । 

आत्मभान्थान्य्चच्ः परं दन्यः पागताः ॥ १८ ॥ 
ततस्त्वयोध्या रहिता महात्मना पुरन्दरेणव यथा ऽन ॥वला । 
चचारु सवो भयभारपीडिता स-गथःयाश्वरथाङखा तदा ॥१९॥ 

इत्या रामायणे ऽयोभ्याकाण्डे ऽन्तःपुर रच्छ 

नाम च [लदद्टातिंटाः सगेः ॥ ४४ ॥ 


~~ र ष्-->------ 
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[ पञ्चचत्वारिंरः सगे; ] 
यावत्त गच्छतस्तस्य राजा सूयं व्यलोकयत्‌ । 
नवेश्वाङ्कवरस्तावचश्वुषी सः ॥ १ ॥ 
यावद्राजा प्रियं पुत्रं ददशोत्यन्तधामिंकम्‌ । 
तावन््रव्धते चास्य चश्षुः पूत्रदिद्क्षया ॥ २॥ 
नापर्यत्त रजो ऽप्यस्य यदा रामस्य भूमिपः । 
तदाऽऽतेश्च विवणेश्च पपात धरणीतरे ॥ ३ ॥ 
तस्य दक्षिणमङ्गं ठे कोश्चस्याऽवहदङ्गना । 
वामं च साभ्यगात्पाया केकयी मरतप्रिया ॥ ४ ॥ 
तां नयन च संपन्ना धर्मेण विनयेन च | 
उवाच राजा ककेयीं समीश्य व्यथितेन्द्रियः ॥ ५ ॥ 
कैकेयि मा ममाङ्गानि स्पक्षीस्त्वं दुष्टचारिणि । 
न हि त्वां सष्टुमिच्छामि न मायां त्वनमे प्रिया ॥६॥ 
यं च त्ामनुजीवन्ति नादं तपां न ते मम। 
केबराथेपरां हि त्वां त्यक्तघमां त्यजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
अगृह्णां यच ते पाणिमग्निपयैरणं' च यत्‌ । 
अनुजानामि तत्सबेमिह रोके परत्र च ॥ ८ ॥ 
भरतथत्प्रतीतः स्याद्राज्यं प्राप्यदयुत्तमम्‌ । 
यन्मे स दद्यातप्रीत्य्थ मम तत्सयुपागतम्‌ ।॥ ९ ॥ 
अथ रेणुपरिष्वक्तं रदुत्याष्ट मदीवतिः । 
ल्यवतत तदा देवौ कोशल्था घोककपिता ॥ १० ॥ 





| क, म---परयायणं | 


अयोष्या-काण्डम्‌ ४५ । २१ ॥ १९७ 


हत्वेव ब्राह्मणं राजा पदा स्पृष्टेव पन्नगम्‌ । 
अ५१.५. धर्मात्मा पुत्रं संत्यज्य राघवम्‌ ॥ ११ ॥ 
निबतिंत्वा निवतित्वा सीदता रथवत्म॑सु । 
अद्् ब्रभो सूपं प्रस्तस्यांश मतो यथा ॥ १२ ॥ 
विरुजः च दुःखतेः प्रियं पुत्रमनुस्मरन्‌ । 

नगरीं तामरौशषटदरतदा पूत्रमनाथ्ेत्‌ ॥ १३ ॥ 
इमानि ख््युप्व्छ्ः वहतां तं ममात्मजम्‌ । 

पदानि शुवि दृश्यन्ते स महात्मा न इक्यते ॥ १४॥ 
स नलं किश्चदेवाद्य शृक्षबुरु: पारितः । 

काष्टं वा यदि वा ऽह्मानयुपधाय स्वपिष्यति ॥ १५ ॥ 
उत्थास्यति च मदिन्याः पणः पांसुगुण्ठितः । 
विनिश्वसन्त्ररनणे करेणूनामिब द्विषः ॥ १६ ॥ 
द्र््यन्ति पुरूषाेमं दीषेबाहं बनेचराः । 
रामघुत्थाय गच्छन्तं ८।कनाथमनाथवः- | १७ ॥ 
श्यामावदातं रक्ताक्षं चन्द्राननमनिन्दितः । 

पथूरस्कं महाबाहुं शादृकताटि ॥ १८ ॥ 
सिंहोरस्कं इृषस्कंधं ची कृष्णालिताच्ट ९्‌ । 
यदच्छया देवरोकात्सप्राप्तामिव वासवम्‌ ।॥ १९. ॥ 
सकामा भव कैकेयि विधवा राज्यमाप्स्यसि । 

न ह्यहं तं . रन्याधरमृते जीिलतरष्टे ।। २० ॥ 
इत्येवं विरपन्‌ राजा जनोषेनाभिसंडृतः । 
अपस्मारेरिवाबिष्टः स पिषेश्च परीं तदा' ॥ २१॥ 


अपस्मरेर्विारिषो क किः म, = क्ण क 


2भ-- विवेदापुरमुखमम्‌ । 
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दूल्यचत्वरवहमान्तां सेवरतापणदवताप्‌ । 
जनैदुःखागमद्कानर नोत्याकीणमहापथाप्‌ ॥ २२॥ 
तां स परयन्‌' पुरौ राजा राममेवार चिं०५१्‌ । 
विरुपन्‌ प्राविशद्राजा गृहं खय इवाुदम्‌ ॥ २२ ॥ 
क।व्छसा गृहं शीघं राममातुनयन्तु माम्‌ । 
इति ब्रवन्तं राजानमन्वयु रपितज्ञेनः ॥ २४॥ 
तत्र चास्य प्रविष्टस्य काशल्याया निविशन । 
अधिरुद्यापि शथनं बभूव छलितं मनः ॥ २५ ॥ 
च तच्छुष्कं हदमिव सुपर्णेन हतोरगम्‌ । 
रामेण रहितं वेश्म बदेद्या रक्ष्मणन च ॥ २६ ॥ 
तच्च दष्ट महाराजो युजाबुचयम्य दुःखितः । 
उचैः खरेण चुक्रोश हा राघव जहासि माम्‌ ॥ २७ ॥ 
सुखितः किर तत्‌ काले जीविष्यन्ति नरोत्तमाः । 
प्रतिभ्रवन्ते ये राम द्रक्ष्यन्ति पुनरागतम्‌ ॥ २८ ॥ 
अथ रात्र्यां प्रपन्नायां काठरान्यां विक्षतः । 
अधरत्रे दशरथः कोशल्यामिदमवीत्‌ ॥ २९ ॥ 
न तवां पश्यामि कोशस्य साधु मां पाणिना स्पश । 
रामे मे ऽलुगता दष्टिरवापि न निवतेते ॥ ३० ॥ 
त राममेबालुषिचितयने समीक्ष्य देवी शयने नरेन्द्रम्‌ ¦ 
उनेलधलपशिच्म््स विनिःश्वसन्ती विरुलाप इच्छत्‌ ।३१। 
इत्याषं रामायणे ऽयोष्याकाण्डे ददारथविरपि 
नाम पञ्चचत्वारिद्ाः सगः ॥ ४५ ॥ 





~ छ--ापदयः- । + के, म-मन्वयन्‌ | 


अयोन्या-काण्डम्‌ ५६ । ११ ॥ १९९. 


[ षटचत्वारसिहिः सगः] 
ततः समीश्य शयने सम शोकेन कषिंतम्‌ । 
कोराल्या , तरलो कात्तो त: वाचं मरीपतिम्‌ ॥ १ ॥ 
राघवे चृपद्चादृख विषं भुक्त्वा विजि चवर । 
विहरिष्यति केकेयी सुखं प्रा्मनोरथा ॥ २ ॥ 
विवास्य रामं सुमगा रुज्धकामा तद्तस्विना । 
राररिष्लुति मां भूयः ङृष्णादिरिव वेहमनि ॥ ३ ॥ 
अस्मिस्तु नगरे रामशरन्‌ भक््यं गृहे वसन्‌ । 
न्जमक।र। बरं दार मवि राम ममात्मजम्‌ ॥ ४॥ 
पातितः स तु केकेय्या स्थानदिष्ट्ठ८ १: । 
प्रदिष्टो रक्षसां मागः पवेणीवादहिताग्निना ॥ ५ ॥ 
गालतलताति' बींरो महाबाहु मेदाधलुः । 
शिन नूनं स सभार्यो कक= णान्वतः । £ ॥ 
वनेष्वदष्दुःखानां >केस्या व - नात्वया । 
त्यक्तानां वनवासाय का न्ववस्था > तनिष्यति ॥ ७ ॥ 
ते भोगहीनास्तरुणाः फरुकारे विवासिताः ¦ 
वने वत्स्यन्ति कृपणा ममर बत्साः सुदुःखिताः ॥ < ॥ 
अपीदानीं स कारः स्यान्मम २।कापहारकः । 
सभां सितं खरात्रा पर्येयमिह य.दतम्‌ ॥ ९॥ 
कदाऽयोध्यां महाबाहुः पुरीं रामः प्रवेक्ष्यति । 
श्रुत्य रथे सीतां प लोमी चिव 7 चह! ॥ १० ॥ 
ट बोषस्थिप रास कदाञ्योध्या ` भिन्यति । 
यन स्विनो ; टजने। पताकाध्वजमाङिनी ॥ ९९ ॥ 


२०० व्रारमीकोय-राभायण- 


कदा प्रक्ष्य नरव्याघ्रमरण्यात्पुनरागतम्‌ । 
नन्दिष्यति पुरी रम्या सुधरुद्र इव पवेणि ॥ १२ ॥ 
कद्‌ प्राणिसहस्राणि राघवो पुनरागतो । 
साजरकग्प्यन्ति प्रविशन्तावरिन्दमो ॥ १३ ॥ 
कदा परिणतो बुद्धया वयसा चामरम्रभः । 
मायुपष्यति धमन्ञः सवत्समिक मातरम्‌ ॥ १४ ॥ 
कदा सुमनसः कन्या द्विजा गाश्च फलानि च । 
प्रविशन्तो पुरी हृष्टो करिष्येते प्रदक्षिणम्‌ ॥ १५ ॥ 
भविशन्तो कदा्योध्यां द्र्यामि शुभरक्षणो । 
उदग्रामरणा वीरा निचिशवरधारिणो ॥ १६ ॥ 
आश्ञासितानि दवेभ्यः कदा तं प्रतिमानदम्‌ 
रामं दृष्ट प्रदास्यामि देवताभ्यः प्रहिता ॥ १५ ॥ 
निःसशयमहं मन्ये मया पूव कदयेया । 
पातुकमिपु वत्सपु मातृणां बारिताः स्तनाः ॥ १८ ॥ 
माऽहं गारिव बत्मेन्‌ बिवत्सा विह्वली कृता । 
कैकेय्या पुरुषव्याघ्र बालवत्सव गोबलात्‌ ॥ १६ ॥ 
तमह मद्शुणयुक्तं मवेशास्रविशारदम्‌ । 
एकपुत्रा बिना पुत्र जीवितं नोत्सहे चिरम्‌ ॥ २०; 
न हि मे जीवितु किश्चित्सामथ्येमिह वियते । 
अपश्यत्याः प्रेयं पुत्र महाबाहु महावरम्‌ । २१ ॥ 
अयं हि मां तापयते सुदारुण स्तनूजशोकप्रमभवो हुताशनः , 
महीमिमां रहमिभिरुत्तमप्रभा यथा निदाघे भगवान्‌ दिवाकरः! २२। 
दव्या्पं गमायणे १योध्याक्राण्डे कोराल्याविखापो नाम 
धटृम्बत्वार्शः सगः ॥ ४६ ॥ 


अयोध्या-काण्डमर्‌ ४७। १०॥ 


[बं-७३] न सक्तचत्वारिंक्ः सगे: ]दा-४५] 

अनुरक्ता महात्मानं रामे सत्यपराक्रमम्‌ । 

अनुजग्धुः प्रयान्तं त वर छ््। मानवाः ॥ १॥। 

निवत्यमानाः सुभृश सुहृदर्गेण राघवात्‌ । 

न स ते बिनिबतेन्ते रामखाञुगता रथम्‌ ॥ २॥ 

अयोध्यानिख्यानां हि पुरुषाणां महायज्षाः । 

बभूव गुणसंपन्नः पूणचेद्र इव भियः ॥ ३ ॥ 

स याच्यमानः काङ्कत्यः स्वाभिः प्रहतिमिर्बश्चीः । 

कूबोणः पितरं सत्ये वनमेवान्वपद्यत ॥ ४ ॥ 

अगेक्षमाणः ससह चश्ुषा प्रपिवन्निव । 

उवाच रामा धमौत्मा ताः प्रजाः सननिवसैयन्‌ ॥ ५॥ 

या प्रीतिवेहमानश्च मथ्ययोध्यानिवासिनः । 

मत्थ्रियाथेमदेषेण भरते सा निवेश्यताम्‌ ॥ & ॥ 

स॒ हि कन्याणचारितरिः केकेय्यानन्दवधेनः । 

करिष्यति यथावहः* प्रियाणि च हितानि च ॥ ७॥ 

ज्ञानविज्ञानविनये बद्धः शीऊ९.५।निवितः । 

अनुस्पः स घो मत्तो भविष्यति सुखावहः ॥ < ॥ 

स हि राजगुणेयुक्तो युवराजः समाहितः । 

विनोवश्च सदा यत्तः कत्तव्यं तख शासनम्‌ ॥ ९ ॥ 

ज्ञानच्रद्धा बयोब्द्धो मृुर्वीरो २ ५।।(५१ । 

प्रगल्मः प्रियवादो च नित्य बः जनंत्रयः ॥ १० ॥ 
1 ब--अचरुरक्तं । 2 ब--ण्वली 1 3 के-यथावषेः । 
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संतप्यते यथाऽसा न वनवासे गते मयि । 
महाराजस्तथा कायं मम प्रियचिकीषभः ॥ ११ ॥ 
यथा यथा दाशषरथिधममेवान्वकीतयत्‌ । 

तथा तथा प्रकृतयो राममेवासुवत्रिरे ॥ १२ ॥८1 
वाष्येण पिहितो वीरो रामः सामित्रिणा सह । 
आचकषं गुणे बद्धवा पारजानपदं जनम्‌ ॥ १३ ॥ 
अथ द्विजातयः शीर्त्तशरतः५॥ न्विताः । 

तपसा भावितात्मानो वचसा च महोजसः ॥ १४ ॥ 
वयःप्रकंपश्चिरसो दृरादञुरिदं वचः । 

वहन्ते जवना रामं भो भो जात्यास्तुरगमाः ॥ १५ ॥ 
न गंतच्यं निवतध्वं हिता भवत तरि । 
कणवन्ति" हि भूतानि विषेण तुरंगमाः ॥ १६॥)। 
उपवाद्यो हि बो भत्ता नापवाद्यः पुरादनम्‌ । 
एवमाततप्रलापानां ब्राह्मणानां निशम्य सः ॥ १७॥ 
अवेक्ष्य सहसा रामा रथादवततार ह । 
पद्धयामेव जगामाश्चु ससीतः सहढक्मणः ॥ १८ ॥ 
सन्निकृष्टपदन्यासा रामो वनपरायणः । 
द्विजाती ]हि पदं(दा)ती(ती) स्तान्‌ रामशासिभूषणः ॥0 2 
न शशाकाग्रणीश्चुः परिमोक्तमचयितः ॥ १६ ॥ 
गच्छन्तमेव तं दृष्ट वनं संभ्रातमानक्षाः । 
सुः परमतः । रामं बास्यमिदं दविजाः ॥ २०॥ 

4 ब--कणेयन्ति । 0 1 म।02ङके,ब, ङ । 


अयोध्या-काण्डम्‌ ४७। ३० ॥ २५३ 


अये ब्राह्मणसंषथ मर्वतमनुगच्छति । 

जाः # स्कंधाधिरूटास्त्वामयरतो # ऽप्यनुयान्ति हि ॥२१॥। 
वाजिन'-सपुछानि छत्राण्येतानि याखतः । 
पृषटताऽ्चुप्रयांति त्वां हंसानामिव पंक्तय: ॥ २२॥ 
अनबाः(तपलख ररिमिसन्ताणष््ि ते 
पथि छायां करिष्यामः खेर्छतेवांजपेयिकः ॥ २३ ॥ 
याहि नः सततं बुद्धि बदमत्राजुसारिमी | 
त्वत्कृते सा स्मृताऽ्स्माभिवेनवासानुसारिणी ॥ २४॥ 
हृदयेष्ववतिष्ठन्ति वेदा ये नः परं धनम्‌ । 
ते यान्ति वनं त्च खद्बाहुबरमाभिताः ॥ २५॥ 
न पुनर्निश्वयः कायंस्त्वतछृते निथिता वयम्‌ । 
वसिष्यन्ति गृहेष्वेव दाराश्वारित्ररक्षिताः ॥ २६ ॥ 
त्वयि धमब्यपेकषे तु न्याय्यं धमेमवेकषितुम्‌ । 
यदि धम न जानासि प्रजानां रक्षणोद्धवम्‌ ॥ २७ ॥ 
बराह्मणा माननीराज्ते प्रजानां {` तननम्पया । 
याचितो ऽसि निवत्तेख हंसञुञ्कशिरोरुहैः ॥ २८ ॥ 
शिरोमि िदसष्यच्छ्दरत्तद पांसुरुः । 
बहूनां वितता यज्ञा द्विजानां य इहागताः ॥ २९ ॥ 
तेषां खमापिरापन्ना तव वत्स निबत्तने । 
मक्तिमन्ति हि भूतानि जगमाजगमानि च ॥ ३० ॥ 





5 ल--हि ब्राह्मसघख्च । # ( दिज-? ) # (०मञ्चयो ? ) 6 -बाञिनां । 
म-- वाजि । (वाजपेय 21 7 ख--समुच्छानि । (समुत्थानि) । 
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याचन्ते लां मशात्तामि रु तेषां प्रमो हितम्‌ । 
याचमानेषु तेषु त्वं मक्ति भक्तेषु दशेय ॥ ३१॥ 
भक्तानां हि परित्यागस्तबेव षिदितो यथा ¦ 
अनुगन्तुं न शक्ता हि' मूरेरुबीनिषन्धनेः ॥ ३२ ॥ 
उष्वेशाखाः सकरुणं विक्रोरान्तीव पादपाः । 
निशेष्टाहारसंचारा शक्षसकन्धष्वधिष्ठिताः ॥ ३३ ॥ 
त्वां पक्षिणोऽपि याचन्ते सबभूतानुकम्पितम्‌ । 
एवं विक्रोश्चतामेव दिजानां न न्यवत्तेत ॥ ३५४ ॥ 
तुष्णीमेव थयो रामो वाग्मी सौमिभ्रिणा सह । 
गच्छन्नेवाथ सहसा राघवो धमवत्सरः । 
ददश्च तमसां तत्र वारयन्तीमिवाग्रतः ॥ २५ ॥ 

इत्यार्षे रामार णे ऽयोध्याकाण्डे जाह्यण- क्यं नाम 
सप्चत्वारिंदाः सभः ॥ ४७॥ 


~<= - ~~ ------ 
# । 


8 व~ सि । । 


अयोध्या-काण्डम्‌ । ४८ । १० ॥ २०९५ 
[वं-४४]-[ अ्टचत्वारिहाः सगेः ]दा-४६] 

ततः स नमसातीर बासमाभ्नित्य राघवः । 
सीताुदिर्य सामित्रिमिदं वचनमननेवौः ॥ १ ॥ 
चनवासरू भद्रं ते नोत्कण्टितुमिहाहेसि ॥ २॥ 
परय शुन्यान्यरण्यानि स्दन्तीव समन्ततः । 
यथा निलयसलीन ईीनानि मृगपक्षिभिः ॥ २ ॥ 
अयोध्या नगरी शून्या राजधानी पितुमंम । 
सबाटब्रद्धा नियोतानखान्‌ शोचति रुच्मण' ॥ ४ ॥ 
भरतः खलु धमोत्मा पितरं मातरं च मे । 
धरमकामाथेसहिते बाक्येरा६।९४८ ति ॥ ५ ॥ 
भरतस्यानृशेखात्वं संचिन्त्याहं पुनः पनः । 
नायुशोचामि पितरं मातरं चापि रक्ष्मण ॥ & ॥ 
त्वया युक्तं नरव्याघ्र माननुत्रजता कृतम्‌ । 
इप्मितव्या हि बदेद्या रक्षणाथं सहायता ॥ ७ ॥ 
अद्भिरेव हि सौमित्रे बलेः निशामिमाम्‌ । 
एतद्धि रोचते मद्यं बन्येऽपि विविधे सति ॥ < ॥ 
एवयुक्त्वा त॒ सोमितरि सुमन्त्रमपि राषषः । 
अप्रमत्तस्त्वमश्वेषु भव घतेत्युवाच ह ।॥ ९ ॥ 
सोऽश्वान्‌ सुमन्त्रः संयम्य भूयस्तं प्रत्युपाथतः । 

प्रभूत यवसं दत्वा बभूव प्रत्यनन्तरः ॥ १० ॥ 


1 व-राधव | 


२०६ वात्मीकीय-रामायभ- 
उपाख्य तु शिवां सन्ध्यां दष्ट राग्रष्पख्िताम्‌ । 
रामस्य शय्यां संचक्र खतः सोमिचरिणा सह ।॥ ११ ॥ 
तां शय्यां नमसार्वीरे इृकषपर्णेः कृतां तदा । 
रामः सामितिमामन्भ्य सभार्यः संविवेश्च ह ॥ १२ ॥ 
प्र्षारुयामास तदा पादा रामख र्ष्मणः । 
खय सकिलमादाय सीतायाश्वप्यनन्तरम्‌ ॥ ०१३ ॥ 
सभाय संप्रसुप्ं तं भ्रातरं वीक्ष्य रक्ष्मणः ।“) 
कथयामास ताय रामस चिविधान्‌ गुणान्‌ ॥ १४॥ 
गाकुरङ्करतां नीतं तमस।तीररास्थितः । 
अवेसततत्र तां रात्रे रामः प्रकृतिभिः सह ॥ १५ ॥ 
जाग्रतोरेव सा रात्रिः सारथेरुक्ष्मणस च । 
जगाम तमसातीरे रामख ज्रवतो गुणान्‌ ॥ १६ ॥ 

उत्थाय चिररात्रे स प्रजाः सुप्रा जिशम्य च। 
अत्रवीद्‌ भ्रातरं रामो रक्ष्मणं श्चभरक्षणम्‌ ॥ १७ ॥ 
अस्मद यपेक्षया तात निव्येपक्षास्सुखेष्विमान्‌ । 
ृ्षमूरेषु सेुपतान्‌ पय पारान्‌ गृहेष्विव ।॥ १८ ॥ 
यथते निधिताः सर्वे यतन्ते ऽखन्निवर्चने । 
अपि ९ह्त्सलिष्णत्दि न त्यजिष्यन्ति नियम्‌ | १९ ॥) 
यावद्‌ब तु सदर वयं ठु । 
रथसारुद्य गच्छामः पथाऽनेन तपोवनम्‌ ॥ २० ॥ 
| एवमेते विमोच्यन्ति मपिमस्मदरच, क्षणे । 
9 8.8 


अयोध्याकाण्डम्‌ ४८ । ३१ ॥ २०७ 


अतोऽन्यथाठरते ऽखाभिन तु मो्यन्ति नियम्‌ ।¦ २१॥।। 
तात भूयोऽपि नेदानीमिक्ष्वाङपुरवासिनः । 
खपयुरनुरक्ता मे बृक्मृलान्युपाश्रिताः ॥ २२ ॥ 

पौरा छनुगता दुःखादिमरमोच्या नराधिपः । 

न तु खल्वात्म योज्या दुःखेषु पुरवासिनः ॥ २२॥ 
अथाह रक्ष्मणो रमं साकषाद्धमेभिव श्थितम्‌ । 

राचते मे महाप्राज्ञ कषिप्रमारुद्चतामिति ॥ २४ ॥ 
ततस्तु द्रतस्त्वरितः खन्दनेन हयोत्तमान्‌ । 
योजयित्वा तु रामाय प्राञ्जणिः -प्यदेटः ॥ २५ ॥ 
मोहनाथ तु पौराणां खतं रामो ॐ षीदचः । 

उदख्रखः प्रयाहि त्वं रथमादाय सारथे ॥ २६ ॥ 
सुहु त्वरितं गत्वा निवतेय रथं पुनः । 

यथ। च त विदुः पारास्तथा कुरु घमाहितः ॥ २७ ॥ 
रामस्य वचनं श्रत्वा तथा चक्र स सारथिः । 


प्रत्यागम्य तु रामाय स्यन्दनं प्रत्यवेदयत्‌ ॥ २८ ॥ 
स स्यन्दनमधेष्टाय राघवः सपरिच्छदः । 
श्लीघ्रमामाकूखावाता तपसामतरन्नदीम्‌ ।। २९ ॥ 
सेतीये च महाबाहुः भी६ च्छिवंभकप्८१५ । 
प्रेद्‌ तमसामागममयं श्मद शेनम्‌ ॥ ३० ॥ 
रुष्य पौरास्तु ततो निशाक्षये रथस्य तत्संद इ््निव्तनम्‌ । 
नृपात्मजः सोऽ्लुगतः पुरीमिति व्यपेश्षया ते नगरं पुनयेयुः ॥३१॥ 
इत्या रामायणे ऽयोध्याकाण्डे तम तीरनिचासं। 
नाम अष्चत्वारिशः सगेः ॥। ४८ ॥ 


क 


-{्व६९ रामायण 
[व-४५][ एकोनपश्चारदाः सगः ]-[दा-०८।२) 
अलुगम्य निवृत्तानां रामं नगरवासिनाम्‌ । 
तट्तानीव सत्त्वानि बभूवुगतचेतसाम्‌ ॥ १ ॥ 
खं खं ते गृहमासाद्य पुत्रदारः समागताः । 
अश्रूणि धुखचुः सर्वे सुस्वरं बाण्यविह्खाः ॥ २ ॥ 
न स्म सदत्‌ कथित्‌ सप्रियानपि बान्धवान्‌ । 
तथा श्चोचत्ययोध्यायां यथा रामविवासने ॥ ३ ॥ 
न चं भ्रीराविशत्कशथिन्न चच जुहवुर्हिजाः 
बह्म न प्राभवत्किश्िन च घर्मोऽम्यवत्तत ॥ ४ ॥ 
वज्यनदन्वाष्पुञुत्सुज्य केचित्तत्र सुदुःखिताः । 
श्पतव्य्टथान्ये निश्रत्ता इव पादपाः ॥ ५ ॥ 
इष्ट दृष्टा च नाहृष्यन्‌ पिपुरं या धनागमम्‌ । 
पुत्रे प्रथमजं दृष्टा जननी नाभ्यनन्दत ॥ ६ ॥ 
कुले कले सुदन्त्यशथं मत्तोरं गृहमागतम्‌ । 
चितुदन्ति सुदुःखात्तं बाग्भिस्तोतरेरिव द्विषम्‌ ॥ ७ ॥ 
कि चु तेषां गृहैः कायं किं द्रः किं धनेन वा । 
प्राण वो किं सुखे बापि ये न पर्यस्त राघवभ्‌ ।॥ < 
स एकः पुरूषो लोके रक््मणः सह सीतया । 
यो ऽ्लुगच्छति काकुर्खं रामं परिचरन्बमे ॥ ९ ॥ 
आपगाः कृतपुण्या पञ्निन्यश्च चने श्युभाः : 
यासु पाखति काव्यो विगाह्य सिरं चि ॥ १०॥ 
विचेत्रक्सुमापीडा मञ्ञरीमधुधारिणः । 


अयोध्याकाण्डम्‌ ४९। २१ ॥ २०९, 


पादपाः पवेताग्र्ा रमयिष्यन्ति राघवम्‌ ।। ११ ॥ 
अकाङे ह्यपि ञुख्यानि मूलानि च फलानि च । 
दशयिष्यन्ति बृक्षषु गिरीणां राममागतम्‌ ॥ १२ ॥ 
काननं षापि शरं वा यं रामो ऽधिगमिष्यति । 
्रियातिथिमिव प्राप नेने लष्यति नार्चितुम्‌ ॥ १३ ॥ 
विचिव्रङ्सुमेशरक् ठेम्बमञ्जरीधारिभिः । 

यिदश्चयन्तो बिषिधान्‌ धातुशितरां्च निश्चरान्‌ ॥ १४॥ 
रमयिष्यन्ति काङकत्यथ मटव्यधित्रकाननाः । 

आपगाश्च तथारूपाः सालुमन्तश्च पवेताः ॥ १५ ॥ 
स॒ हि भत्ता सश्ैलाया वसुमत्या महायशाः । 
धमेपाठश् लोकख वीरो दरारथात्मजः ॥ १६ ॥ 

यत्र रामो भवेद्धत्तो नास्ति तत्र पराभवः । 

स्‌ हि नाथोऽस्य जगतः स गतिः स परायणम्‌ ॥ १७ ॥ 
युष्माकं राघवो ऽत्थथ योगक्षमं करिष्यति । 

तृणं तमर गच्छामो यावदूरं न गच्छति ॥ १८ ॥ 
पादच्छायासुखं तस्य संश्रया प्राङकतोभयाः । 

वये परिचरिष्यामः सीतां युय च राघवम्‌ ॥। १९ ॥ 
इति पोरख्ियो मत्तेन दुःखा्तोस्तास्तदाञ्ज्रवच्‌' । 
युष्माकं राघवो रक्षन्‌ योगक्षमं करिष्यति ॥ २० ॥ 
सीता नारीजनस्यास्य योगक्षेमं -7५५ति ¦^ 

स हिं शरो माजा ;: पूत्रो दश्षरथस्य वै ॥ २१॥ 


क 


को नः तेन प्रतीयेत बासं नोदि्रमानसः । 





1 ल -ढुःखातास्तारममनचन्‌ । ब-दुःखातौस्तद्‌ाऽन्रवन्‌ । 0 ङ । 


२१० वात्मीकोय-रामायण-. 
संप्रीयेतामनाज्न सोत्कण्टितजनेन च ॥ २२॥ 
केकेय्या यदेदं राज्यं स्यादधम्येभनाथवत्‌ । 
नात्र नो जीवितेनार्थः इतः पुत्रः कुतो धनैः ॥ २३ ॥ 
या पुत्रं पार्थबेन्द्रस्य प्रवाजयति निधृणा । 
इच्छयदि महाराजस्तं राज्यनाभिषेचितुम्‌ ॥ २४ ॥ 
न हि जातु चिरं जबिद्राजा परमदुःखितः 
गते दश्चरथे स्वगमधर्मं प्रतिपत्स्यते । २५ ॥ 
ययाः पुत्रथ भतो च त्यक्तवैश्वयकारणात्‌ | 
न सा सरकितुं चक्ता केकेयी कुरुपांसनी ॥ २६ ॥ 
कैकेय्या न वयं राज्ये भृतका निवसेम हि । 
जीनन्त्य' साधु जीवामः पुत्ररपि शपामह ॥ २७ ॥ 
न हि प्रव्राजेते" रामे जीविष्यति महीपतिः । 
मृते दशरथे व्यक्तं भिङापस्तदननपरः ॥ २८ ॥ 
मिथ्या प्रव्रजितो रामः सीता रक्ष्मण एव च । 
भरताय विसृष्टाः स्म. शषुद्राय (रुद्राय) पञ्चवो यथा । २६ ॥ 
ते विषं पिवताखोक क्षीणपुण्याः सुदुर्मताः । 
राघवं चानुगच्छष्वं प्रणाक्षं मा अनुगच्छतः ॥ ३० ॥ 
विकेपुरेवमात्त।स्त नगरे नगरल्हि: । 
इति स्म ता रमनिमितच्तभा८९८ यथा पितभ्रीतरि वा विवासिते । 
बिरुप्य दीना रुरुदुः सुदुःखिताः सुते तासामधिकः स राघवः२१ 
इत्याषं रामायणे ऽयोध्याकाग्डे नगरद्ीविरापो 
नाम एकोनपंचाद्ाः सर्गः ॥ ४९ ॥ 





८ ब, म-चु। 3 व, रु, म-यथा। 4 ब, म-प्रकाजञते । 5 ख-विदिषश्ः । 
6 कै-स । मसो । 7 ब-खुदुगैमाः । 8 म- सा (मा) चिगच्छत । 


अयोध्या-काण्डम्‌ ५० ¦ १० ॥ २११ 


[वं-9६] पञ्चाशः सगः} [दा-४९] 
रामोऽपि राध्रेशेषेण तेनव मददन्तरय्‌ । 
जगाम पुरुषव्याघ्र; पितुराज्ञामसुस्मरन्‌ ॥ १ ॥ 
तथैव गच्छतस्तस्य प्रभाता रजनी शुभा । 
उपस्थाय ततः सन्ध्यां तंथवाम्युदिते रघो ॥ २ ॥ 
तं स्यन्दनमधिष्ठाय प्रतस्थे राघवस्तदा । 
गोमती माङूरावताः तरे महानदीम्‌ ॥ ३ ॥ 
तायुक्तीयै महाबाहुः भरीमच्छिवमक्दमः । 
परतिपेदे तमसामागेमनुरूपं रिव शमम्‌ ॥ ४ ॥ 
ग्दाठ्टृ्छद्दीद् ख  ष्पितानि वनानि च) 
परयन्ेव ययो श्ीयेः तरेव हयोत्तमैः ॥ ५॥ 
शृण्न्बाचो मनुष्याणां ग्रामसवासवासिनाम्‌ । 
राजनं धिग्‌ द्षरथं कामस्य चरचवत्तिनम्‌ ॥ & ॥ 
बहंसा बतककेयी पापा पापालुबन्धिनी । 
तीक्ष्णा सा भि्नमयोदा क्ररे कमेणि वतेते ॥ ७ ॥ 
या पुत्रमीदशे राज्ञः भ्रवासयति धार्मिकम्‌ । 
अरण्याय महात्मानं सानुक्रोशं जितेन्द्रिवेः ॥ ८ ॥ 
एता' वाचो मनुष्याणां पथि ग्रामेषु राघवः । 
भृण्वन्नपि ययो वीरः कोशस्यानन्दबधेनः ॥ ९ ॥ 
गोमतीं चाप्यतिक्रम्य राघवः चीघ्रगेदेयेः । 
मयुर्हसाभिरुतां सस्मार सरयु नदीम्‌ ॥ १० ॥ 
1 म--पवं । 
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स मही मनुना राज्ञा दत्तां चक्ष्वाक्व पुरा । 
स्फीतराष्वतीं रमो यदेयं समदशयत्‌ ॥ ११॥ 

सूत इत्येवमामाष्य सारथि तममभीक्ष्णशः । 
मत्तहसस्वनः श्रीमाुवाच पुरुषषेमः ॥ १२ ॥ 
कदाऽहं पुनरागत्य सरय्वाः सखिठे शुभे । 

भूगयां पयरिष्यामि पितरा मात्रा च सङ्गतः ॥ १३ ॥ 
श्त्यवमभिकाक्षामि मृगयां सरयू तर । 

गतिर्धषा परा छाके राजषिगणसेविता ॥ १४॥; 

स तमध्वान मिक्ष्वाकुः सव मधुरजल्पकः । 

तं तमथेमभिप्रत्य थयौ वाक्यञरुदीरयन्‌ ॥ १५ ॥ 
गत्वा च देवसङ्ाश्चः सीप शीघधपराक्रमः | 
अथापसाद सायाहव श्रुङ्गवीरपुर महत्‌ ॥ १६ ॥ 
विगाह्य सरयु रम्यां वीरो रक्ष्मणपू्ेजः। 
अयोध्यामिष्सो रामः प्राञ्जलिबोक्यमनवीत्‌ ॥ १७ ॥ 
सोच्छ्रासहृदयः पर्यन्तां रक्ष्मणमेव च । 
आपृच्छामि-पुरी शरेष्ठे काङकत्स्थपरिपारिते ॥ १८ ॥ 
देवता भवनानि त्वं पालयानाः षराव्पिदः# । 

नि त्वेनवासस्त्वां इतज्ञा जगतीपतिः ॥ १९ ॥ 
पुनद्रक्ष्यामि पित्रा च मात्रा च सह संगतः । 

ततो रुधिरताम्राश्चो भुजयुद्यम्य दक्षिणम्‌ ॥ २० ॥ 


2 म~ सकता । 3 ब, मपरे । ल--पुरि । 4 कै, ब--“पालय ` ” । 
म-- "पाल ` ` । 


अयोध्या-काण्डम्‌ ५० । २७ ॥। २१३ 





उवाचाघ्रुखो दीनो रामो जानपदा. ` वचः । 
अयुकरोक्ञो दया चेव पुष्माभिर्दशषितो मधि ॥ २१॥ 
चिराद्दुःखन पापी~गम्यताम भेद्धये । 
ते प्रणम्य महात्मानं कृत्वा चाभिप्रदक्षिणम्‌ ॥ २२॥५ 
विनदन्तो जना घोरं न्यवतेन्त कचित्‌ काचित्‌ । 
तथा विरूपतां तेषामतः {नां च राघः ॥ २३ ॥ 
अचक्षुतिषयं प्रागा्यथाकः क्षणदागमे । 
तता धान्यधनोपितां दानक्लीलननाः ताम्‌ः ॥ २४॥ 
अकुतशिद्धयां क्षमां चेत्ययुपश्षतांकिताम्‌ । 
उद्यानोपवनोपेतां संपनतरभारसाः ॥ २५॥ 
तु्टपुष्टजनाकीणां गोकुराङ्लशोभिताम्‌ । 
्रक्षणीयां नरेन्द्राणां बह्मघोषविनादिताप्‌ ॥ २६ ॥ 
रथेन मसुजन्याघः कोसकामत्यवतेद्‌" । 
संबद्निसिशयुदारस्व चीरोत्तरासङ्धरं युवानम्‌ 
दृष्ट्रा ऽभिजग्धुञुदिता निषादा गुहं पुरस्छृत्य सुद्ष्णवणोः” ॥२७॥ 
इत्याच रामायणे ऽयोध्याकाण्डे श्जङ्गवेरः रोपगभनं 
नाम पञ्चाः सगेः ॥ ५० ॥ 
----द्€ + 











5 ब, छ--जनपवान 1 6 ल--पपेन । 0 म 1 7 ब--विर० । 5 के-- 
न्द॑वाम्‌ । 9 कै, ल-कौसर्स्था० ! म--कोसल्यां० । 10 च-सङ्घर्णं ० । 


२१४ बास्मा गेय-रामायकम्‌ 
[वं-४७][एकपञ्चादाः समेः][दा-५० । १२] 
ततद्धिपथयां गङ्गां शीततोयामरक्ेवलाम्‌ । 
ददद राथवः पण्यां दिव्यद्युरिदि्ेप्तिम्‌ ॥ १ ॥ 
पवित्रसलिलस्पशा हिमवेच्छेरसंमवाम्‌ ।' 
स्वगोरोहणनिः रणि महिगणसेत्िताम्‌ ॥ २॥ 
सञुद्रमहिषी मिशं सारसश्छोश्वनादिताः । 
मृगयुथेः पिवद्धि्च बारणेश्ाभिनादेताम्‌ ।(५३ ॥ 
तामू्मिंकलिरवतत।न्नः क्षयः स॒ राघवः । 
ल्ल्य ीत्दतनवद्यष्द वसामरे । ४ ॥ 
अबिद्रे ययं नधा बहुपुष्षश्रवारुवा- । 
समहानिङ्गदीक्षो वसामात्रेव सारथे ॥ ५ ॥ 
रक्ष्मणश्च सुमन्त्रश्च बाढमित्येव राघवम्‌ । 
उक्त्वा तमिङ्गदीबृं सुमन्तोऽभिययौ हयैः ॥ ६ ॥ 
रामोऽपि यात्वा तं शृकषं रम्य मिक्ष्वाङनन्दनः , 
रथादबातरः ` तस्मात्ससीतः सहरुस्मणः ॥ ७ ॥ 
सुमन्त्रो ऽप एते व स्ापथिर 7 हयोत्तमाः । 
¶ृश्षमूलगतं रामञुषतस्थ -्द्द्धिः ॥ ८ ॥ 
तत्र राजा निषादानां रमस्य दयितः सखा । 
धार्मिकः सत्यसन्धश्च युहो नाम महाबलः ॥ ९ ॥ 
से भत्वा पुरुषन्याघ्रं रामं विषयमामत. । 

दधेः परिडतोऽमात्यै ज्ञातिभिथाभ्युफगमत्‌ ।। ०१० ॥; 

0 म। 1 ब--ज्वतौ समन्वय ! 2 ब-ण्द्वतरत्‌ ) 0म , 





अयोष्या- काण्डम्‌ ५१।२०॥ २१९५ 


ततो निषादाधिपतिं दृष्ट दूरादवस्थितम्‌ 101 
सह संमित्रिणा रामः समागच्छट्हभति ॥ ११ ॥ 
तमाते संपरिष्वज्य गुहो वचनमब्रवीत्‌ । 
यथा अयोध्या तथद ते राम ई करवामहे ॥ १२॥ 
स श्चुचीन्यन्नपानानि उ णनान्ते च राघवे । 
अध्य चोयानयर्कषप्रं वाक्यं चदसुवाच ह ।॥। १३ ॥ 
भक्ष्यं भोज्यं च पेयं च ठद्यं च सयुपस्थितम्‌ । 
दयनानि च युख्यानि वाजिनां यत्स तथा । १४॥ 
स्वागतं ते महाबाहो तमयं निविका० मदी । 
वयं प्रेष्या मवान्‌ भत्तो साधु राज्यं प्र्ाधि नः ॥०१५ ॥ 
आज्ञापय महाबाहो यथेष्ट रघुनन्दन । 
यथा सवकं तथेवेदं पुरं किं करि ते ॥ १६ ॥ 
गुहमेवे ज्रवाणं तु राषवः प्रत्युवाच ह । 
अचिता मानिताश्चव स्वेथा भवता वयम्‌ ॥ १७॥ 
पद्भयामभिगतं' चव सखहादाघाय मू्॑नि । 
शुजाभ्यां साधुषीनाम्यां पीडयन्‌ वाक्यमत्रवीर ॥ १८ ॥ 
दिष्ह गुह पश्याः त्वामरोगे सबान्धवम्‌ । 
अपिते कृशरं राष्ट मित्रेषु च धनेषु च ॥ १९ ॥ 
यदिदं भवता किञित््ीत्य भयुपकल्वितः । 
सवं तदनुजानामि न कारो मे प्रतिग्रहे ॥ २० ॥ 
चतुदेरसमाः सौम्य वस्स्यन्तं पि. । 

1 ने) ब । 3 ब---ण्य्रवगतं। 


११६ वाल्मीकीय -रामायणम्‌ 


इदचीराम्बरधरं एलमूराशनं च माम्‌ ॥ २१ ॥ 
विद्धि प्रणिहिते धर्म तापस वनगोचरम्‌ 
अश्वानां यवसनाथीं नाहमन्येन केनचित्‌ ॥ २२ ॥ 
एतावताऽदहं मवतां भविष्यामि सुपूजितः । 
एते हि दयिता राज्ञः पितुदशषरथस्य मे ॥ २३॥ 
एतेः धु "इलित रथेमविष्याम्यहमार्चेतः । 
स एवभुक्ता रामण गुहो गहनगोचरः ॥ २४ ॥ 
अश्वानां प्रतिपानं च यवसं चव पाऽन्वक्तात्‌ । 
गुहस्तत्रेव पुरुषान्‌ दीयता मिति सत्वरम्‌ ॥ २५ ॥ 
ततशीरोत्तरासङ्गः सन्ध्यामन्वास्य पशिमाप्‌ । 
जलमेवाददे रामो रक्ष्मणनाहतं स्वयम्‌ ॥ २६ ॥ 
तस्य भूमो शयानस्य पादौ प्रक्षाल्य लक्ष्मणः । 
सभायेस्य ततः पश्वात्तस्थौ वृक्षघुपाशितः" ॥ २७ ॥ 
गुहोऽपि सह घतेन सोमित्रिमद्धभाष्य च" । 
अन्वजाग्र्ततो राममप्रमत्त धनुधरः ॥ २८ ॥ 
तथा शयानस्य च तस्य धीमतो यशस्विनो दाशरथेभदात्मनः 
अद्ष्टदुःखस्य सुखेधितस्य' तदा व्यतीयाय सुखन शर्वरी ॥२९ 
इत्याषं रामायणे अयोध्याकाण्ड गुद्ाश्चमनि-सा 
नाम एकपञ्ादराः सगे: ॥ ५१ ॥ 





क, 4 हनि _ ४ ॥ + विमानं । 
+ के-बातिभमन' । ब, कप । म-पतिमानश्च । 5 म--शद्रुपागतं 
6 म-इ । 7 म्र-तथाधितस्य । 


अयाध्या-काण्डम्‌ । ५२।९॥ २१७ 
[ वं-४८ ]न[ द्िषश्ाराः सगेः न दा-५१ 1 
तं जाग्रतमर्मभ्रान्तं भ्रातुस्थे महात्मनः 
गुहः परभसन्तः। लक्ष्मणं वाक्यमनमीः ॥ १ ॥ 
इय तात सुखा शय्या त्वदथ जल्द । 
प्रत्याश्वसिहि साध्यस्यां राजपुत्र नि्ञामिमाम्‌ ॥ २॥ 
न हि रामाप्परियतरो ममास्ति युवि कथन । 
त्रवीम्येतेदहं सत्यं बीर सत्येन ते शपे ॥ ३ ॥ 
अस्य प्रसादादालेसे रोके ऽस्मि-र्न्‌ | 
धमाबारिं च विपुलामथपिद्धि च केवलाम्‌ ॥ ४ ॥ 
सोऽहं प्रियतमं ' रा्म शयानं सह सीतया । 
रकिष्यामि धरुष्याणिः सवेतो ज्ञातिभिरृतः ॥ ५ ॥ 
न मे ्यविदितं किशिढने ऽस्मिथरतः* सदाः । 
चतुरङ्ग द्यपि बरं सुमहत्रसह।५य म्‌ ॥ ६ ॥ 
लच्मणस्त. वाचेदं रक्ष्यमाणास्त्वयाऽनध । 
अनुनीता बयं सृते धमेमेवालुपल्यता' ॥ ७ ॥ 
कथं हि राघवश भूमो शयानं सह सीतया । 
शक्या निद्रा मया छभ्धुं जीविते वा सुखानि वा ॥ ८ ॥ 
यो न देवासुरेः सः शक्यः प्रसहितुं युधि । 
ते पर्य गुह संविष्टं वणषु सह भायेया ॥ ९ ॥ 
यो मात्रा तपसा रन्धो विबिभेशापि याचितः । 


1 मन्तरं । 2 म--न्तर्तदा। 3 भ-ण्पच्यत । #( साधवे ? ) । 
# (शयाने ?) 1 
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एको दश्षरथस्येषं पुत्रः सद्शरक्षणः' ॥ १० ॥ 
आस्मिन्‌ भ्रत्रजिते राजा न चिरं वतेयिष्यति । 
विधवा मेदिनी नूनं धिप्रमेव भविष्यति ।॥ ११ ॥ 
व्रिनद्य च महानादं भ्रमेण च युताः लियः । 

मूका इव स्थिता नूनमद्य राजनिवेशने ।॥ १२ ॥ 
कोशल्या चव राजा च तथव जननी मम । 

नाश्चासे' यदि जीवन्ति सय ते शवेरीमिमाम्‌ ॥ १२ ॥ 
जीवेदपि हि मे माता शत्रु्स्यान्केक्षया । 

एतहःसे तु काशल्या विवत्सा न सहिष्यति । १४ ॥ 
अनुरक्त जनाकीणां सोकदुःखममानिता । 
रामन्यसनसन्तप्ता सा पुग त्रिनश्िष्यति ॥ १५॥ 
चिरसकेस्पित -नभननाप्य मनारथम्‌ । 

रमे राज्यमनिशषिप्य पिता मे विनशिष्यति ॥ १६ ॥ 
सिद्धाथः पितरं ब्द तस्मिन "ठे हयपस्थते । 
प्रेतकार्येषु सर्वेषु संस्मरिष्यति राघवः ॥ १७ ॥ 
रम्थचत्वरसस्थानां सुबिभक्तचतुष्यथाम्‌ । 
हस्यप्रासादसेबद्धां गणिकागणशोभिताम्‌ ॥ १८ ॥ 
रथाश्च गजसेबाधां तूयनाद निनादिताम्‌' । 
स्ेकस्वाणसंः नां हृपुशजना.-ला ॥ २९ ॥ 
आरामाचयानंस१न' समाजात्सवबश्चालिनी> । 

सुखिनो विचरिष्यन्ति राजधानीं पितुमेम ॥ २० ॥ 


+ कै, म--व्लक्ष्षणः। 5 कै, म, लर-नश्षामे। 6 म~ तिना०। 





अयोध्याकाण्डम्‌ ५२ । २७॥ २१९ 


अपि सत्यग्रतिरेन साद्धे ङखलिनो बयम्‌ । 

निवत्ते वनवासऽस्मि्नयोध्यां प्रविशेम हि ॥ २१॥ 

परिदेवयमानस्य दुःखातेस्य महात्मनः । 

तिष्ठतो गजपुत्रस्य शवेरी साऽत्यवतेतः ॥ २२ ॥ 

चिन्ता-प्राप्तस्तु सामित्रि निद्रया परिवजितः । 

सपल्न्या वेदम ` कान्तः संकेतत्रतिर्न् ण्या ॥ २३॥ 

रामोपि सह वैदेह्या मायया ह्युरूपया । 

एकस्मिन्सस्तरे सृप्ः "प्णाद्टाश्हं निन्लाम्‌ ॥ २४॥ 

उपधाय चहन्मृर पादपस्य यच्च्छया । 

न त्वेवास्य प्रसुस्य निद्रा नेतरे हयपारुधत्‌ ॥ २५ ॥ 

विप्रङेवश्च राज्यस्य गृहत्यागो वनाश्रयः । 

सममेव त्रयं तद्धि निद्रां तस्य जहार ह ॥ २६ ॥ 
तथा तु तस्मिन््रवति भ्रजाहितं नरेन्द्र पतरे गुरुसोहद दहः । 
मुमोच वाष्पं व्यथयाऽभिपीडितो जरातुरो नाग इव श्वसन्बङी ।२७। 

इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्काण्डे ठश््मणविलापो 

नाम द्विपश्वादाः सेः ॥ ५२ ॥ 


"मस्त्वं 
7 म--सा न्यवर्तत | क--साभ्यवकतैत । 8 म--~चित्या । ख--चितां । 





२२० वाल्मीकीय-रमा्यण-. 


[ बं-४९ ]= विपश्वाशाः सगे: ¡= दा--५२ ] 
प्रभातायां तु शवेया पृथुवक्षा महाथजः। 

उवाच रामः साभिर्रिं रुच्मणं श्चुमरक्षणम्‌ ॥ १ ॥ 
भासकरोदयकारोऽयं गता भगवती निश्चा । 

असौ सुहृष्टो विहगः कोकरिरस्तात कूजति ॥ २ ॥ 
बरहिणां चेव निर्घोषः भ्यते नदतां बने । 

तरामो जाहवीं साम्य शीघगां सागरङ्गमाम्‌ ॥ २॥ 
विज्ञाय रामस्य सते सामिति्ित्रनन्दनः । 
गुहमामन्त्रय मतं च सोऽिथ&८२ : ॥ ४ ॥ 
वस्तस्नायुसमायुक्तां' कणधारवतीं दटाम्‌ । 

सु्रतारां सम तीर्थे कषिप्रं नापञुपोहत ॥ ५ ॥ 

तं निशम्य समादश्चं सन्निवृत्य गणा महान्‌ । 
उपोह्य नावं रंचिरां गुहाय प्रत्यवेदयत्‌ ॥ & ॥ 
ततः स ब्रांजछि त्वा गुहो वचनमव्रवीत्‌ ¦ 
उपस्थितेयं नार्देष भूयः किं करवाणि ते ॥ ७ ॥ 
ततः करापां' सन्नह्य खद्धा बध्वा च धन्विनो । 
देत वे गङ्गां सीतया सह राघवौ ॥ ८ ॥ 
राममेव तु धमेज्ञमभिगम्य षिनीतवत्‌। 

किमहं करवाणीति प्रतः प्राञ्जलिरमवीः ॥ ९ ॥ 
अथाजरवीदाशरथिः समत्र म॑त्रिसत्त५: । 





1 ल-चधःसखा० । ब-- वं . सखया० । म-यथास्ना० । 2 द-कपाडौ । 
3 कै, ब--°दारथः । 


अयोध्याकाण्डम्‌ ५३ । २० ॥ ५८२१ 
सपरलन्करेण धमज्ञो द्िणं दक्षिणिन तम्‌ ॥ १० ॥ 
गच्छ सौम्य निवतस्व कृतमेतावता मम । 
पद्ध्वामेव गमिष्यामि सीतया सहितो बनम्‌ ॥ ११॥ 
आत्मानं स्म्यतुज्ञातमथाज्ञाय स सारथेः । 
सुमन्त्रः पुरुषन्याधमिद वचनमनर्बःत्‌ ॥ १२ ॥ 
अतकिंतोऽयं लोकषु पुरुषणह केनचित्‌ । 
तव सथरातभायंस्य घासः प्राङृतवदने ॥ १३ ॥ 

न मन्ये बरह्मचर्यं ऽस्ति स्वधीते वा एं यबि । 
मादेवाज्ञवयोबापि" त्वां चेदव्यसनमागतम्‌ ॥ १४॥ 
सह रदट्नेः भ्रात्रा च त्वं बने वसन्‌ । 

रति संप्राप्य बीर ब्रीह्ोकान्वि जयन्निव ॥ १५ ॥ 
वृथं खलु हता शीर य त्वया नित्यसन्त्विताः | 
कैकेय्या वरमेष्याम पापाया दुःखभागिनः ॥ १६ ॥ 
इति टधप्यप्य८:; सुमन्त्रः सारथिस्तदा । 

दष्टा बनगत राभ रुरोद भृशदुःखितः ॥ १७ ॥ 
ततस्तं विगते ष्ये खतं स्पृष्टोदकं शुचिम्‌ । 

रामः सुमधुरं वाक्यं पुनः पुनरुवाच ह ॥ १८ ॥ 
इ्ष्वाङूणां स्वया तुल्यः सुहृदन्यो न विद्यत । 

यथा दरारथो राजा ना. श।चत्तथा कुरु ॥ १९ ॥ 
काभ।१.तचता हि ब्दधश्च जगतीपतिः । 

मदियोगाच्च सन्तपतस्तस्मादेतद्नकीमि ते ॥ २० ॥ 





२२२ वाल्पीकीय-रामायणम्‌ 


यद्यदाज्ञापयेत्‌ कश्वित्‌ स महात्मा महाद्यतिः । 
केकेय्याः परियकामाथ तत्कायमविरङ्कया ॥ २१ ॥ 
एतदथं हि राज्यानि प्रशसन्ति नराधिपाः । 

यदेषां सवेकालेषु" वचो न प्रातिहन्यते ॥ २२॥ 
तद्यथा स महाराजो नालीकमधिगच्छति । 

न" चानुचिन्तयति मां' सुमन्त्र डर तत्तथा ॥ २३ ॥ 
घत मद्र चनात्तातं वसिष्ठ च तपस्विनम्‌ । 
उपाध्यायांश्च संप्राप्य नरूयास्त्वमाभिवादनम्‌ |! २४ ॥ 
कैकेयीं च सुमित्रां च याशान्या मातरो मम। 

तां चालपमाग्यां कोश्चस्थां यदि जीवति मां विना॥ २५ ॥ 
अृष्टटुःख राजानं बृद्धमाय जितेन्द्रियम्‌ । 
नृयास्त्वमभिवायेने मम हेतोरिदं बचः ॥ २६ ॥ 

न विषादो न सन्तापः कतेव्यो रामकारनाः_। 
लक्ष्मणे वा नरव्याघ्रे सीतायां घा नराधिप ॥ २७ ॥ 
अपि रदा तातस्य वचनाद्वन । 

विहरेम स्थिता धर्मे स्वगेलोक इवामराः ॥ २८ ॥ 
व्यसनं हि पितुः पुत्रात्‌ कोऽन्यो °्य्लदिष्यति। 
अणुवा यदि वा स्थूलं धान्वन्तरिखि व्रणम्‌ ॥ २९ ॥ 
यस्तु पुत्रो न वचनं पितुः यांदतन्द्रितः । 

आत्मानं पातयेच्वासा द्रव्यवानिव निष्कियः ॥ ३० ॥ 
नरके वा पतेद्रामो ज्वलन्तं वा हुताशनम्‌ । 


5 ब, छ--सवकामे> । म-सवैकयं- । 6 छ ननु (न) चिंतयति 
मां कषायं । 








अयोभ्या-काण्डम्‌ ५३।२३०॥ २२३ 

न तु दर्वीत तत्कमे येन बाच्यः पिता भवेत्‌ ॥ ३१॥ 

नवाहं शाचितव्यस्ते न सीता न च छक्ष्मणः। 

अयोध्यायाश्च्युताः स्मेति निवत्स्यामोऽपि वा बने ॥३२॥ 

चतुदशसु पर्पेषु व्यतीतेषु पुनः पुनः । 

लक्ष्मणं मां च सीतां च द्रक्ष्यसे क्षिभ्रमागता- ॥ ३३ ॥ 

एषयुक््वा महागजं करस्थां मातरं मम । 

अन्याश्च देवीः सहिताः केकेर्य च- पुनः पूनः ॥ ३४ ॥ 

जयाः सवं त्वमारोग्यमथ पादाभिवन्दनम्‌ । 

मरत मद्रचनादने सीताया लक्ष्मणस्य च ॥ ३५ ॥ 

विज्ञाप्यश्च महाराज भरते श्चीघरमानय । .. 

राज्य चवाभियक्तव्यः धिप्रमेवं नरषंमः । ३६॥ 

अभिषिक्ते च भरत योवराज्याय धार्मिक । 

स्वात्मसन्तापज दुःख न त्वामभिभविष्यति | ३७ ॥ 

भरतथापि बक्तब्यो यथा राजनि वतसे । 

तथा मातृषु वर्तेथाः सवास्वेवाविद्ोषृतः ॥ ३८ ॥ 

यथेष तव केकेयी सुमित्रापि तथेव ते। 

तथेत्र तथ काश्चस्था मम माता षिकेषतः ॥ ३९ ॥^ 
प्रशास्त्विमां गां मरतस्य भावा भ्रीता सपुत्रा चरपतेः प्रतीता । 
सभरीयते केकयराजपत्री महावने नो ६ नियान्य वापम्‌ ॥ ४० ॥ 

इत्था रामायण ऽयोध्याकाण्डे सलसमभादे दो 

नाम निचन्चाशाः समः । ५३) 


7 कै, ब, रु~पितुमेवेत्‌। 0 म ! 8 म, क--छषु्न । 


२२४ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ 
[वं-५०]=[चतुःपञ्चादाः सगे] 

एवं सन्दिश्चतस्तस्य राघवस्य महात्मनः । 
लक्ष्मणो ऽन्तरमासाच स्रत वचनमन्रत्रीत्‌ ॥ १ ॥ 
केकेयी प्रतिसरब्धो निःश्रसन्‌ भ्रङकरीयुखः । 
अमषां रक्तया इष्टया वसुधामवलोकयन्‌ ॥ २॥ 
ममापि वचनात्‌ षत वक्तव्यो भवता वृषः । 
प्रणामं शिरसा कृतया बहुमानारपुनः पुनः ॥ ३ ॥ 
केनायमपराधन राघवो ६ भवत्वरः । 
गुणस्येष्टो' सम ज्येष्ठो मम भ्राता विवासितः ॥ ४॥ 
सर्वथा भवता राजन्‌ केकेयी" परिरक्षता । 
नृश्षस च योने च सुमहृष्कृतं कृतम्‌ ।। ५. ॥ 
केकेय्या पचनं भ्रत्वा नृरोसायाः सुदारुणम्‌ । 
पक्षिवि्यदयं धिपः पुरः किं नाम तत्क्रेतम्‌ ॥ ६ ॥“› 
प्रशन्तश्चायंशीलश्च सवैभूतप्रिथवदः । 
रामः करिमकरोत्पपिं त्यक्तोऽयं यत्या पने । ७॥ 
पिततेपतामहं राज्यं प्रतिज्ञां परिरक्षना'। 
भयाद्‌ वा यदि वा दत्तमत्र स्वार्थे मवान्‌ प्रथुः।॥ ८ ॥ 
न तु प्रभवस तयक्तमपराधं विना सुतम्‌ । 


सरीषिधयतया राजन्‌ गुणवन्तं विशेषतः ॥ ९ ॥ 
यदपत्येन कत्तव्यं यश्चो धर्म च रश्ता। 





1 के, ब, ठक -भवतो । 2 म--गुणश्रष्ठो । 5 कै, व, णर्चिता। 
4 ब, क--केकेयी । 5 कै, म-ररक्चिता । 6 म-ते । 0ब । 


अयोध्या-काण्डम्‌ । ५४ । २० ॥। ९२५ 
द कत्तेव्यमप्यतद्राघवेनोपपादितम्‌ ॥ १० ॥ 
पेता यदपि कत्तव्यं यश्चो धम च रक्षता 10 
भुरूपं च युक्तं च न त्वया तदनुष्ठितम्‌ ।॥ ११॥ 
दस्माच्‌ स्वयञयुत्सुञ्य सहेन सह पायिव । 
गोचितु नाहेसि पुनः स्वयं पत्येव वारुणीम्‌ ।॥ १२ ॥ 
वद्विधा हि महात्मानो महामागा नरषैमाः । 
रितपेने युज्यन्ते चिन्त्य कार्यमलुठितध्‌ ।॥ १३ ॥ 
ष्प्रणं त्वभिरसंक्रद्र न्रवाणं परुषं चचः । 
वेनिवायातरवीद्रामः घतं दीनमधोयुखम्‌ ॥ १४ ॥ 
शृश्मणो ऽयमभिक्रद्धः सुमन्त्र यदभाषत । 
रुषं तन्न संश्राज्यो भवता बसुधाधिषः ॥ १५ ॥ 
इद्धः करुणवेदी च मनप्रवासाच् श्चाकवान्‌ । 
पदसा परुषे श्रत्वा सन्त्यजदपि जीवितम्‌ ॥। १६ ॥ 
षुमन्त्र परुष तस्माद नक्तस्ने जनाधिपः । 
विप्रियाण्युजीव्याणि न पश्यन्ति भवद्विधाः ॥ १७ ॥ 
न चास्मारः गप सहं त्यक्तवाः- एथिवीपतिः 
सत्यपाश्ेन संबद्धः खदस्त्वस्य न प्यते ॥ १८ ॥ 
ककेस्या वरदानेन पिता मे नञ मोहितः | 
मां चने त्यक्तवान्‌ पुत्रमवश्षः सत्ययन्तितः ॥ १९ ॥ 
स॒निवेशधरः करद्धो रुस्मणोऽयममर्षितः । 
क्रं किमिव न त्रथाल्वरि.य त्वया तु तुत्‌ ॥ २० ॥ 





२२६ वारम. तीर रामायणम्‌ 


© भः भियं प्रियार्ह न _ त्वया । 
सेदव श्रियं वाच्यः प्रियार्हो < १तिस्त्वया | 

1. © (4 [94 १५५ 
आभवाद्नपूव च कुशरं शलो ह्यसि ॥ २१ ॥ 
नतत्संमाव्यते घत पिता पत्रं यदोरसम्‌ । 
त्यजेन्निरपराधं हि भाविनो अथेवशादते ॥ २२ ॥ 

हत्यां रामायणे ऽयोध्याकाण्डे रल्मणसन्देरो नामं 
चतुष्पञ्चारः सर्गे: ॥ ५४ ॥ 


अयोध्या-कराण्डम्‌ ५५ । ९ ॥ २२७ 


| वं-५ ९ [न पचपन्चाश्ाः सगे १ |= दा-+२।३४७ | 
निवत्येमानो' रामेण सुमन्त्रः दोककपितः । 
तत्सव वचनं श्रत्वा सहात्काङतस्थमत्रवीत्‌ ।॥ १ ॥ 
उपचरेण यद्वीर ब्रयां सहन विङ्कवः । 
भाक्तेमानिति महाक्यं तन्मे त्वं कश्षन्त॒महसि ॥ २ ॥ 
कथं तुः त्वद्विहीना ऽहं प्रतियास्यामि तां पुरीम्‌ । 
तव तात षरियोगन पुत्रश्ोकातुराभिवः ॥ ३ ॥। 
सराममिति ताबद्धिरथे द्षटरापुरंतु तत्‌। 
स्वया विहीनं दृष्ट तु बिदीयेत्येव सा परी ॥ ४॥ 
देस्यं हि नगरी गच्छे दष्टा शून्यमिमं रथम्‌ । 
हतावरेषं स्वं सेन्यं हतवीरामेवाहरे ॥ ५ ॥ 
दूरेऽपि निवसन्तं त्वां विन्यस्येवाग्रतः स्थितम्‌ । 
चिन्तयन्त्यव तावां निराहाराः शाः प्रजाः ॥ & ॥ 
आतेनादो हि यः पौरैभुक्तः पूर्वै विवासने । 
रथस्थं मां निश्चम्येकं इयुः श्तगुर्ण ततः ॥ ७ ॥ 
अहं कि वाऽपि वच्त्यामि देवीं तव सुतो मया । 
नीतोऽसौ मातुलङ्कलं सन्तापस्त्यज्यतामेति ॥ ८ ॥ 
सत्थं चेव प्रियं चेव नयां हि वचनं गुरुम्‌ । 
कथमप्रियमेवाहं नयां गुरूमिदं वचः ॥ ९ ॥ 
मप चिष्यखमापन्ना इद्जाङङुरुवाहिनः । 
। कु-०्माणो । 2 कै-चद्वदधिहीनो । बतु तद्िदीने । 8 क-- ` 
म्‌ । 


२२८ व प्द्ीए- रामायणम्‌ 


केथं चापि त्वया हीनं र्थं वक्ष्यन्ति वाजिनः ॥ १० ॥ 
यदि म थचमानस्य त्यागमेवं करिष्यसि । 

सरथो ऽं प्रवेक्ष्यामि स्यक्तमात्रो हं त्वया ॥ ११॥ 
भविष्यन्ति च ते यानि तपाविद्धकराणि च॑ । 

रथेन प्रतिवाधिष्ये तानि सवांणि राधव ॥ १२ :। 
त्यत्छृते न मया प्राप्तं रथचया$तं सुखम्‌ । 

आक्षसे वस्करतेनाहं बनवापकरतं घुखम्‌ ॥ १३॥ 
प्रसदेच्छामि चरण्ये भवितुं भ्रत्यनन्तरः । 

घने ऽपि यद्यहं बीर निवसेयं त्वदाभितः ॥ १४॥ 
परिचया हि ते छृत्वा प्राप्नुयां परमां गतिम्‌ । 

तव शरुशरषणं सवं गमिष्यामि" वने वसन्‌ ॥ १५॥ 
अयोध्यां शक्रोकं षा सवमेव त्स५८ दम्‌ । 

न हि शक्या प्रषेष्टुं सा मयाऽयोध्या त्वया विना ॥ १६॥ 
राजधानी महेन्द्रस्य यथा दुष्कृतकमेणाः । 

इमे ते ऽपि हया वीर यदि ते बनबापिनः ॥ १७ ॥0 
परिचयां करिष्यन्ति प्राप्स्यन्ति परमां गतिम्‌ । 
वनवासे श्यं प्राते ममेष हि मनोरथः ॥ १८ ॥ 
यदनेन रथेन त्वां प्रापयेयं पुरीमितः । 

चतुदश हि वर्षाणि सदि वने तया ॥ १९ ॥ 
कषणभूतानि यास्यन्ति युगवच्ः बिपर्थये । 

भक्तवरर ल तिष्ठन्तं भेमक्तगते पथे ॥ २० ॥ 


4 ध--भविष्याः । म-करिष्यामि । 5 कै-मेणः । 0म । 6 ब-ण्परशच | 


अयोध्या-काण्डम्र्‌ ५५। २६ ॥ २२९ 
भृत्यं भक्तं स्थितं सत्ये न मां तयक्तं तमहसि । 
एवं बहुविधं दीनं याचमानं पुनः एनः ॥ २१॥ 
भृत्याजुकंपी काकुत्स्थ इदं घचनमन्रषीव्‌ । 
जानामि परमां भक्ति मपि ते भक्तवसठ ॥ २२॥ 
भृणु चापि यदथ त्वां प्रषयामि पुरीमितः । 
नगरी तवां गतं दृटा जननी मे यवीयसी ॥ २३॥ 
कैकेयी प्रत्ययं गच्छेदिति रामो वनं गतः ।0 
परितुष्टा हि सा देवी वनवासं गते मथि । 
राजानं नातिशङ्कत मिथ्यावादीति धार्मिकम्‌ ॥ २४ ॥ 
एष मे प्रमः कामो यदियं मे यतीयसी ।५ 
भरते रक्षितं स्फीतं पुत्र राञ्यमवाप् यात्‌ ॥ २५ ॥ 
मम प्रियाथ राज्ञश्च निवतेस्व पुरीं व्रज । 
सन्दिष्टापि थानथास्तांस्तान्‌ ्रयास्तथा तथा ॥ २६ ॥ 
इत्या - भाणे ऽयोध्याकाण्डे सु लदार्दलदं 
नाम प॑ष्यपंचादाः सगेः ॥ ५५॥ 


0 ख। 


२३० वास्मीकीय- रामायणम्‌ 

[ चं-५२ |= द्टफयादचाः सगे; ]=[ दा-५२।६५ ] 
ह्युक्त्वा बचने प्रतं सान्त्वयित्वा पुनः पुनः । 
गुहं वचनमङ्कीवं रामो हेतुमदन्रवीत्‌ ॥ १॥ 
जटाः त्वा गमिप्यामि न्यग्राधात्‌ क्षीरमानय । 
स शिरं राजपुत्राय गुहः क्षीगयुपानयत्‌ ॥ २॥ 
कच्मणस्यात्मनथेव रामधक्र जटास्ततः । 
वृत्तवाहू नरश्रषठौ जरामण्डलधारिणा ॥ ३ ॥ 
 अशाभेतामृषिसमो भ्रातरा रामलक्ष्मणा । 
ततो गङ्गामभिथुखः पण्यां सरितयुत्तमाम्‌ ॥ ४ ॥ 
राघवः प्रययौ मागमास्थतः सहलक्ष्मणः । 
तापसव्रतमाभित्य ततो गुहयुवाच ह ॥ ५॥ 

` अग्रमादो बः कोशे दुर्गे जनपदे तथा । 
कायस्ते गुह राञ्यं स्यात्‌ सदा रक्षितुमङ्ग तत ॥ ६ ॥ 
ततस्तं समयुज्ञाय गुहमिक्ष्वाङनन्दनः । 
जगाम वनमव्यग्रः सभायेः सहलक्ष्मणः ॥ ७॥ 
स्‌ तु दष्ट नदीतीरे नावपिक्ष्वाङ्कनन्दनः। 
शीध तितीपुगगायां सष्ष्मणं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
आरोह त्वं नरव्याघ स्थितां नावमिमां शनेः । 
सीतां चारोपय कषिप्रं परिरभ्य मनस्विनीम्‌ ॥ ९ ॥ 
स भ्रातुः शासनं ङवन्‌ सवमध्रतिकूलवत । 
आरोप्य मथिरीं पूबभारुरोह स्वथं ततः ॥ १० ॥ 





1 म--अतः परं आसगौन्तं जुरतं माति । २ कै-बलकोशे । 


अयोध्याकाण्डम्‌ ५६ । २१ | २३१ 


अथारुरोह तेजस्वी स्वयं रस््मणपूैजः । 

ततो निषादाधिपति गो ज्ञातीनचोदयत्‌ ॥ ११ ॥ 
आज्ञाय स सुमन्त्रं च सामात्यं चैव तं गृहम्‌ । 
आस्थाय यानं काङ्कत्स्थश्चोदयामास नाविकान्‌ ॥ १२ ॥ 
ततस्तेशोदिता सा नौः; कणेधारेः समाहता । 
वाहुवेगप्रतिहता गङ्गासलिखमध्यगा ।॥ १३ ॥ 
मध्य तु समसुप्राप्ता भागीरथ्याः सुमध्यमा । 
बदेदी प्राञ्जरिभूत्वा तां नदीमिदसन्रवीः. ॥ १४॥ 
पुत्रो दश्चरथस्यायं महाराजस्य धीमतः । 

निदश्च पाखयद्राज्ञस्त्वया गङ्ख ऽभिरकषितः ॥ १५ ॥ 
चतुदश हि वर्षाणि प्रस्युष्य विजने बने 


छनतस्त्वां देवि सुभगे क्षमेण पुनरागता । 

द्रक्ये श्रुदिता गङ्ख सवेकामसमृद्धये ।॥ १७ ॥ 

त्वं हि त्रिपथगा देवि बह्मरोकाल्परवत्तसे । 

भाया जरुधिराजस्य रोकेऽस्मिनरधद्व्टपः ।॥ १८ ॥ 
सात्वां देवि नमस्यामि प्रशंसामि च शोभन । 
प्ाप्रराज्ये नरव्याघ्रे शिपरेनेत्य पुनस्त्वया ॥ १९ ॥ 
गवां हतसहस्राणि बखाण्यन्यच्च पेशरम्‌ । 
जह्मणेम्यः प्रदास्यामि तव भ्रिवंचि-नेक्या ॥ २० ॥ 
तथा संमाषसाणा त सीता गङ्गामनिन्दिता। 
दक्षिणा दक्षिणं तीरं कषिप्रभेवाभ्युपागमत्‌ ॥ २१ ॥ 


२३२ वारमीकौय-रमायणम्‌ 


प्रषितायां ततो नावि भ्रातरौ रामरक्ष्मणौ । 

तटस्था गुह्रतौ तावीकषन्तौ वाष्पविङ्कवौ ॥ २२ ॥ 

सा वायुत्रेगाभिहता बाहुवीयप्रनोदिता । 

निगृध्चा राजपुत्री ता परं पारयुपागमत्‌ ॥ २३॥ 

वीरं तु समनुप्राप्य नवं हित्वा नरपभा । 

प्रणामं चक्रतुर्वीरो गङ्गाये सुसमाहितो ॥ २४ ॥ 
परातिष्ठत ततो रामः सभायंः सहरक््मणः ।^1 

स राघवस्ततो धीमान्‌ वनवासाय निश्चितः ॥ २५॥ 
अथात्रवीन्महाबाहुः सुमित्रानन्दवद्धनम्‌ । 

अग्रतो गच्छ सौमित्रे सीता त्वामलुगच्छतु ॥ २६ ॥ 
पष्ठतोऽनुगमिष्यामि तां च सीतां च पारयन्‌ । 

अथव दुःख बदेदी बनशासस्य वेत्स्यति ॥ २७॥ 
सिहव्याघधवराहाणां निनादं प्रसहिष्यति । 
अनालोकयमानो* तां सुमन्त्रो यत्र चे दिशि ॥ २८ ॥ 
जग्मतुस्तो धदष्पाणी सीतया सह तदनम्‌ । 
अदशेनगतौ ज्ञातौ (ज्ञात्वा ?) भ्रातरौ पा्थितरास्मजो,॥ २९। 
गुहः सुमन्त्रः सखेहं न्यवर्ततां ततः पुनः । 
नानाविहगसंपुष्टं वनं तद्व्यवगाहताम्‌ ॥ ३० ॥ 
सपुष्पिताग्रस्रुभिनानामिरपसङ्कलम्‌ । 

अदूरमथ" गत्वा तो भ्रातरो रामलक्ष्मणौ 0 ३१ ॥ 


1 छं-वानवस्थव>- वीरो गगायाः सुसमाहितः । 8 छ -रामटक्षमणेो । 
4 कै-खुदुरसच । 0 ल । 


अयोध्याकाण्डम्‌ ५६ । ३९ ॥ २३३ 


अवरोदशताकीणे वटमासाद्य तस्थतुः । 

तो तत्र सुखमासीन नातिदूरे ऽभ्ययश्यताम्‌ः | २२ ॥ 

युद्शेनामितिरूयात' पनी पञरसङ्ककाम्‌ । 

हंसकारण्डवाकीणां चक्रवाकोप्ोभिताम्‌ । २३३ ॥ 

द्ोयामासं काङुत्स्थो वैदेद्या लक्ष्मणस्य च । 

पर्य छच्त्मण पञ्चिन्या यथदं श्चाभित वनम्‌ ॥ ३४ ॥ 

दिव्यतायाभिवादिन्या मन्दाकिन्या यथा दिवम्‌ । 

इहेवाद्य निवत्स्यामः परिश्रान्ता हि मेथिली ॥ ३५ ॥ 

रम्ये पुष्करिणीतीरे पञ्चवासितमास्ते । 

अथ पुष्करिणीं शीघरमवतीये तु र्ष्मणः ॥ ३६ ॥ 

पद्यानि समृणाङानिः सुगन्धीनि बहूनि च । 

उत्पाय्य नीत्वा सीतायै भ्रीत्यथं सः पानयत्‌ । 

आदाय तानि बेदेही सपद्मा श्रीरिाभवत्‌ ॥ ३७ ॥ 

्रयस्ते हि त्रिरात्राय मरृणारेः प्राणधारणम्‌ । 

कृत्वा स्यग्रोधमाभध्रेत्य रात्रो वासमकल्वयः‡ ॥ ३८ ॥ 
गुहेन साद्ध तु ततः सुमन्त्रो रामं व्रजन्तं प्रततं समीक्ष्य । 
अथ(ध्व?) प्रकषाद्विनिषृ्तद्टि येमोच बाष्पं भ्यथितान्तरात्मा ३९ 

इत्याषं रामायणे ऽयोध्याकाण्डे गङ्गावतरणं 

नाम षटूर्थवारः सभः ॥ ५६ ॥ 





5 कै-०पद्यताम्‌ । 6 ब-- सुस । 7 ब--स समकल्वयर' । 


२३४ १्‌।ह्मौ-त- रामायणम्‌ 


[ वं-५३ ][ सश्षपनादाः सगः ]=[ दा-५३ ] 
तं न्यग्राधयुपागम्य सन्ध्यामन्वास्य पथिमाम्‌ । 
रामो रमयतां भ्रष्टः सामित्रिमिदभः वीत्‌ ॥ १॥ 
अद्य नः प्रथमा रात्रिनिगेतानामियं पुरात्‌ । 
यतीनामिव युक्तानां स्वजनेन भविष्यति ॥' २॥ 
मा ते भीमां सुखोत्कण्डा मा व्यथा स्वजने विना । 
अद्यप्रभूति कतेव्यं सीताया रक्षणं सया ॥ ३ ॥ 
मया च सततं कायेमप्रमत्तेन लक्ष्मण । 

तृणान्याहत्य सोभित्रे मम त्वं शयनं ईर ॥ ४ ॥ 
मत्त एवाविदूर च शयनं स्वयात्मनः । 

इत्युक्ता लच्मणश्क्रे भ्रातुः शय्यामथात्मनः ॥ ५ ॥ 
ृक्षपणस्तणेशैव तस्याधस्ताद्रनस्वः : । 

तत्र संविश्य काङकत्स्थो महादेशथनोचितः ॥ £ ॥ 
चक्रे सह कथा रात्रो सीतया ठश्मणन च । 

धरवमच्य महाराजः सुख स्वपिति कद्मण ॥ ७ ॥ 
सक्रामया ?ष्यः कैकेय्या परितुष्टया । 
राज्यन्नाः नूरंसा च कैकेयी तं नराधिपम्‌ ॥ ८ ॥ 
आगते मरते प्रणि: कर्थं न च्यावयेदपिः । 
बृद्ोऽनाथश्च नृपति मेथा चैव बिनाढ़तः ॥ ९ ॥ 
नवेश्षते स कामात्मा प्राणांस्तस्या वरे स्थितः । 


1 छ-अस्मिन्‌ हि विजनेरण्यना नासत्वनिषेविते | 2कै, म, क 
द्याब० । 


अयोध्या-काण्डम्‌ ५७ । २० ॥ २३५ 


हदं व्यसनमाराक्य राज्ञः स्वमति्रषम्‌ | १० ॥ 
काम एवाथधमाभ्यां गरीयानिति मे मतिः । 

की हि विद्टानपि पुमान्‌ प्रमदायाः इत त्यजत्‌ ॥ ११ ॥ 
छन्दायुवतिन पुत्रमिष्टं मामिव कच्मण । 

सुखी च स सुभागश्च' कंङृथ्या भरतः सुतः ॥ १२॥ 
मुदितः कोशरानतास्‌ यो भाच्यत्यधिराजवव्‌ । 

स हि सवस्य राज्यस्य सुखमद्य कारप्यति ॥ १३ ॥ 
ताते च तमसा भ्रस्तं मयि चारण्यमाभिते | 

थः परित्यज्य धमो्थो काममेवानुवत्तेते ॥ १४॥। 

स॒ कृच्छं महदाम्रोति राजा दश्चरथो यथा। 

मन्य दश्चरथान्ताय मम प्रव्रजनाय च | १५ ॥ 
उत्पन्ना सोम्य केकेयी राज्यार्थे भरतस्य च । 

अपि नामाद्य केकेयी सोभाग्यमदगर्षिता ॥ १६ ॥ 
न प्रबाधत मदृहेषात्‌ कारुन्टः मदिनाङृतीम्‌ । 
भत्पकषग्राहिणीं नूलं सुमित्रां च तपस्विनीम्‌ ।॥ १७ ॥ 
इदानीमपि तस्मा्तमयाध्यां गच्छ रच्मण । 
अहमेको गमिष्यामि सीतया सहितो वनम्‌ ॥ १८ ॥ 
अनाथायास्तु मे मात॒गेला नाथो भवानघ । 

दरा चापि नृचेसा च केकेयी पापनिश्चया ॥ १९ ॥ 
असँशयं मम ठेषात्‌ कोशल्यां पीडयिष्यति । 

ज्ञातिषु धरवमन्यास्तु स्यः पूतर्ंयोजिताः ।। २० ॥ 





3 च, म, रु--सुमाम्यश्च | 


२३६ वस्मीकीय-रामायणम्‌ 


जनन्या मम सौमित्रे ततस्तदिदमागतम्‌ । 
मया हि विररुन्धन दुःखरसंवरद्धितेन च ॥ २१॥ 
पिप्रायुज्यत कौल्या फलकाले धिगस्तु माम्‌ । 
मा स्म सीमन्तिनी ` चिज्जनेयरः ञम्‌ ॥ २२॥ 
सौमित्रे योऽहमम्बाया जातः शोकाय० दुःखदः) | 
शोचन्त्याश्वाल्यभाग्याया न किञिदुपङ्वैता ॥ (०२३ ॥ 
पुत्रेण) फिमपुत्राया0 मया कायमरिन्दम । 
अस्यभाग्या हि मे माता दुःखानामेव केवलम्‌ ॥ २४॥ 
भागिनी न तु सामित्रे सुखानामिति मे मतिः। 
एको योऽ्हमयोध्यां च एथिवीं चापि रक्ष्षण ॥ २५॥ 
ददेयमिषुमिः द्धो नात्र वीयेमकारणम्‌ । 
अधमेप्रातिभीतोऽदं लोकवाद भयेन च ॥ २६ ॥ 
तेन लक्ष्मण नाद्याहमात्मानमभिषेचये । 
एतान्य षरिविधं विरुप्य बहुदुःखितः ¦; २७ ॥ 
अशरपूणमुखो रामो निशि तूष्णीडपाविशत्‌ । 
तिरप्योपरतं चनं शान्ता यिदद लम्‌ ॥ २८ ॥ 
संथुद्रामिष निर्वेगमिति होवाच रक्ष्मणः । 
महास न शोकस्य वदमान. हंसि । २९ ॥ 
त्वद्विधा हि न शोचन्ति डद्धेऽपि व्यसनागमे । 
इदं हि ते न व्यसनभनगस्[भि' ते' प्रभो ॥ ३० ॥ 
असुरागं त पोराणां मन्ये तेऽम्युदयागमः । 
ख । 4 म-ग्गद्छाम्यदं । 


अयोध्या-काण्डम्‌ । ५७ । ३५ ॥ २३७ 


अयोध्या सा पुरी इृत्ला संप्रत्यदयापि दुःखिता ॥ ३१ ॥ 

न राजते त्वया हीना बिचन्द्रा रजनी यथा । 

नेत्त च ते राजन्‌ यदिदं परिदेवसे ॥ ३२ ॥ 

विषादयसि सीतां च मां चेव पुरुषषेम । 

न हि सीता त्या हीना न चाहमपि राधष ॥ ३३ ॥ 

हृतेमपि जीवावो जलान्‌ मस्स्य इवोदतः* । 

न हि तातं न श्धुश्चं न सुमित्रां परन्तप । 

अद्याहं द्र्टधिन्खनातिः स्वगे चापि विना त्वया ॥ ३४ ॥ 
स रक्ष्मणस्याथेवदूजितं बचो निरम्य रामो हितमेव चात्मनः । 

प्रणुद्य श्चाकं परिरम्य रक्ष्मणं स्थितोऽस्मि शोकादिति राषबोऽरबीत्‌ 
इत्याषे रामायणे ऽयोध्1काष्डे रामविखपी 
नाम सप्तषंादा; सगः ॥ ५७ ॥। 





5 शं मत्स्या श्वोद्धताः । 6 के--लेकादिवि । 


२३८ वार्मीकोय-रामायणम्‌ 


[ व-५४ ]-[ अषपचाराः सेः |= दा-५४) 
तां तु रात्रिय्ुपित्वा ते तस्मिन्‌ न्यग्रोधपादपे। 
विमरे ऽभ्युदिते स्यं तस्माद्वासास्रतस्थिरे ॥ १॥ 
यत्र भागीरथी पुण्या यञुनामभिपद्यत । 

ततस्तां दिशयुदिश्य विगाह्य सुमहहनम्‌ ॥ २ ॥ 

ते भूमिभागान्‌ विविधान्‌ देशचांश्वापि मनारमान्‌ । 
अद्टपूवान्‌ पश्यन्तो विचित्रकुसमाश्रयान्‌ ॥ ३ ॥ 
पन्थानं क्षेममासार प्रययुः सुमनस्विनः । 

ततो मिश्रत्ते दिवसे रामः सोमिधिमनत्रचीत्‌ । ४॥ 
धरयागमभितः पर्य सोमित्रे धूममुद्तम्‌ । 
अग्रेभगवतः केतु मन्ये सन्निषितं सनिम्‌ ॥ ५ ॥ 
नूनं भ्राप्ठाः स्म संयोगं गङ्गायसुनयोः शिवम्‌ । 

तथा हि श्रयते शब्दो बारिसंघषजो महान्‌ ।॥ ६ ॥ 
ल्‌." विक्षीणांनि वनस्थस्तरुजधिभिः । 
भरद्वाजाश्रमे चते दृश्यन्ते विविधा द्रुमाः ॥ ७ ॥ 
तं एवं क्रमशो गत्वा लम्बमाने दिवाकरं । 
भरद्वाजाश्रमं पुण्यमसेदुः भ्रमकर्षिताः ॥ ८ ॥ 
तदाश्रमपदं प्राप्य रामः सौमित्रिणा सह । 

्रासयन्‌ सायुधः सुपताच्‌ बिवेश्च सगपक्षिणः ॥ ९ ॥ 
आगत्य चाश्रमद्वारं सनेदश्चनकांक्षया । 

तस्थो रामः सह श्रीमान्‌ सीतया रक्ष्मणेन च । १० ॥ 
तो विदित्वाऽऽगतौ चापि भरातरौ रामरक्ष्मणौ । 


अयोध्या-काण्डम्‌ ५८ । २१ ॥ २३९ 


प्रवेश्चयामास पुनिः स्वमाश्रमपदं तदा ।॥ ११ ॥ 
हुतामिनहोत्रमासीनं महाभागं कृताञ्जलिः । 

रामः सोमित्रिणा साधं सीतया चाभ्यवादयत ॥ १२ ॥ 
मृगपकषिभिरासीने तो शुनिभिरेव च । 
राममागतमभ्यच्ये सोऽभ्यभाषत वै निः ॥ १३ ॥ 
न्यवेदयत चात्मानं तस्मे रक्ष्मणपूवैजः । 

पत्रो दद्ारथस्यावां भरातरौ रामलक्ष्मणौ ॥ १५ ॥ 
भायां ममेयं कल्याणी वैदेही जनकात्मजा । 
मामनुव्रजमानेयं तपोवनञ्ुपागता ॥ १५ ॥ 

पित्रा प्रव्राज्यमानं मां सौमित्रिश्वाुजः प्रियः । 
स्वयमन्वगमद्‌ भ्राता यनमष टटव्रतः ॥ १६ ॥ 

पित्रा नियुक्तो भगवन्‌ प्रवेक्ष्यामि महट्नम्‌ । 

धमेमेत्र चरिष्यामि पत्रमूरफलाश्चनः ॥ १७ ॥ 

तस्य तद्वचनं श्रत्वा राजपुत्रस्य धीमतः 
उपानयत धमोत्मा रामायाघध्येमृषिस्ततः ॥ १८ ॥ 
प्रतिगह्य च काङ्कत्स्थमासतेनोदकेन च । 

न्यमन्त्रयत मूकश्च फर फलमोजनम्‌' ॥ १९ ॥ 
भ्रतिग्रद्य तु तां षृज्ञार्ववि् स राघवम्‌ । 
भरद्वाजोऽजवीदाक्यं धमे तभेद हितम्‌ ॥०२० ॥ 
चिरस्य खदु काङुत्स्थ पश्यामि त्वामिहागते । 

भतं तव मया चेदं चिवासनमकारणाः ॥ २१॥० 


1 ऊ--फर्माज्ञिने 1 म । 


२४० वाल्मीकीय-यमायणम्‌ 
अवक्राद्ो विविक्तोऽयं रमणीयश्च राघव ।^ 
गद्भायञ्ुनयाः पण्यः सङ्गमो लाकविश्रतः ॥ २२ ॥ 
हह गम मया साध षस त्वं यदि रोचते । 
वरन माधारणं हदं तपावननिवासिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 
इदेव रंस्यसे साध सीतया लक्ष्मणने च ¦ 
तमवे वादिन रामः कृताञ्जलिरभाषत । 
घसतोऽ्नुग्रहा मे स्यादिह ब्रह्मस्त्वया सह ॥ २४॥ 
इतस्तु विषयाऽस्माकमभ्यारो तपतां वर । 
सुदस्मिव पश्यामि पौराणामिह चागमम्‌ ॥ २५ ॥ 
अम्यारे बतमानं मां भत्वा दूरादिदक्षवः । 
आगमिष्यन्ति बदे्ीं मामपि प्रक्षका जनाः । 
अनन कारणनाहमिह बास न रोचये ॥ २६ ॥ 
एकान्त पश्य मगवन्नाश्रमस्थानघ्ुत्तम> । 
रमते यत्र वेदेही सुखेन अनकात्मजा । 
वसेय यत्र वेदेद्या सहितो रक्ष्मणेन च ॥ २७॥ 
स्वञजनेनापरिज्ञातो निरुदेगः सुखी पुने । 
इति रामवचः रत्वा भरदढाजो महायुनिः ॥ २८ ॥ 
ध्यात्वा युहूतेमेकाग्रो रामं वचनमर्वीत्‌ । 
त्रियोजनमितस्तात गिरियेत्र निवत्स्यसि ॥ २९ ॥ 
महषिजनसंजु्टः' सवेतसुखदः शिवः । 


वानरक्षेनिषेवित क, 


गोलाङ्गलाभिनदितो' ६ ; ॥ ३० ॥ 


2 ब--ण्श्युषठः । 8 म-°रुदिनो । 


अयाध्या-काण्डम्‌ ५८ । ४० ॥ २४१ 


चिश्रकरट इति ख्यातो गन्धमादनसभिमः। 

यावद चद नरः शृगाण्युदीध्त ॥ ३१ ॥ 
तावत्कल्याणमापमाति धमे च कुरुते ममः । 

ऋषयस्तत्र हवा विहृत्य शरदां श्चतम्‌ ॥ ३२ ॥ 

तपसा दिवमारूढाः सुद्तेकनिषेवणात्‌ । 

तं विविक्तमह मन्ये चासं ते रघुनन्दन ॥ ३३ ॥ 

इह वा पुरुषव्याघ्र वस रम मया सह । 

सवेथा स्यसे राम तस्मिन्नाश्रममण्डले ॥ ३४ ॥ 
रच्मणेन सह भ्रात्रा बैदेद्या चापि भायेया' । 

एवमुक्त्वा ततः कामे भरद्वाजो ऽथ राघवम्‌ ।॥ ३५॥। 
महभायं सह रात्रा महर्षिः प्रत्यपूजयत्‌ । 

तस्य युक्तवतस्तत्र तं पुनि सथुपास्रतः ॥ ३६॥। 
जगाम रजनी पुण्या विचित्राः शृण्वतः कथाः । 

तस्थां रात्रो व्यर्तौताय' सन्ध्यामन्वास्य सानुजः ॥३७॥ 
उपतस्थे महिं तं तयुवाच ततो युनिः। 

चित्रटमितो गत्वा रमस्व सह सीतया ॥ ३८ ॥ 
क्ष्मषणन च विसन्धं तत्र त्वं विपदि । 
श्ुचिरीताम्बुवाहिन्या मन्।६०८२१)८ल्‌) पते ॥ ३९ ॥ 
मन्येऽहं तत्र ते वासँ रम्ये स्वादुफरोदके । 

तत्र इुञ्चरयुथानि मगयुथानि चामितः ॥ ४० ॥ 


4 ब-सीतया । 5 कै, ब-समुपागतः । 6 के, ब--रामाःस्व । 
म-रामास्व । 7 ब-मर्धं। 


२४२ काल्मीकीय- रामायणम्‌ 


विचरन्ति यनान्तपु तथ द्रल्यमि राघयं । 
दान्युह-कोयणटिक-काकिङस्वनर्धेनादितं तं वसुधाधरं शिवम्‌ । 
मृग मत्तवहाभिथ कञ्जरः सुरम्यमासाद्य तमायसाध्मम्‌ ।४१॥ 
इन्यापं रामाथणे ऽयोन्याकाण्ड भरद्राजामिगमनं 
नाम अष्टप॑चादाः समः ॥ ५८ ॥ 
----~-2> <= ~ 





अयाध्या-काण्डम्‌ ५९ । ९ ॥ २४३ 

[ ब-५५ न पकोनष्छख्ःः समः ]= दा-५५ 1] 

ता तत्र रजनीु्य सुखाभेच्वाकुनन्दना । 

अभिवाद्य महपि तं दधतुगमने मनः ॥ १॥ 

प्रयातां रजनीं वीय" मरद्राजा महायुनिः | 

बिलेकूटस्य पन्थानमुपदष्टु प्रचक्रम ॥ २॥ 

राघव त्वमितो दश्चान्‌ पश्यन्नावसथान्बुहन्‌ । 

नातिदूरे समासा तरथा यसुनां नदीम्‌ ॥ २ ॥ 

कृत्वोडुपं ग्राहवती सा हि निल्य महानदी ।*: 

तस्या नद्याः परं पारे नातिदूर महाद्रमः ॥ ४ ॥ 

सत्यापि" पावितः श्रीमान्‌ न्यग्रोधो हरितच्छदः । 


~ 


नानासच्वगणावासः* इयाम इत्यमिविध्रतः ॥ ५ ॥ 
सीताऽपि तं नमस्करत्य समभ्यच्य च पादपम्‌ | 
अभियाचते कस्याणं वरं यदभिकां क्षितम्‌ ॥ ६ ॥ 
्रोश्चमात्र तता गत्वा नीट द्रक्ष्यथ काननम्‌ । 
पलाञबदरोमिश् म काम्रवनायुतम्‌' ॥ ७ ॥ 


रम्यञचाश्रमयुक्तश्च वनदाषश्च वर्जितः ॥ ८ ॥ 
पन्थानयुपदिश्यवं भरद्वाजो न्यवतेत ¦ 

रामेण लच्मणनापि सोतया चाभिवन्दितः ॥ ९ ॥ 
उपादृते युना तस्मिन्‌ रामा म्मणमनरवीत्‌ । 

1 म-परेक्ष्य । 2 म-तुरीवा । ^+ 1 म । श्रीमते रामातज्ञाय नमः । 


शम । 3 छ-स चापि पावितः । (खत्यामियाप्ितः 2) । + ब, म-०गुणा- 
वासः । 5 कै, म, क-मघुक्रा० | 





२९४ वाल्मीकाय-रामायणम्‌ 


कृ पुण्योऽसि सौमित्रे युनियनूमाऽ्ुकभ्यते ॥ १०॥ 

इति तो पृम्यव्याधं( कथयन्ता यद्चखिनो । 

सौतामवाय्रतः नत्वा काहिःदी जग्मतुस्तदा ॥ ११॥ 

तत्र ददुध्वाटुपं काट वेणुभिश्वापि तीरजः 

सीतामारोपय श्चक्रे रामम्तत्र स्वयं तदा ॥ १२ ॥0 

परिग्र् हदा बालां कम्पमानां ङतामिव । 

यीतामाराप्य गमाऽपि छच्मणं चाप्यरोहयत्‌ ।॥ १३ ॥ 

तन प्रनाऽमवतीं शीघ्रगामूमिमारिनीम्‌ । 

तीरजगेहनां बरक्म्ते ततो यसन नदीम्‌ ॥ १४ ॥ 

मन्तीय पुव्भुन्मृज्य प्रणम्य यसुनां नदम्‌ । 

शीतन्डायं समामदुः उथामं न्यग्राधपादपम्‌ ।॥ १५ ॥ 

अचयिन्वा च तें फीताऽयाचतेदं कृताञ्जलिः । 

चिरं जीवतु म वृक्ष श्रश्यरः कोसटेश्वरः ॥ १६ ॥ 

भता म दवरोश्वव जीवन्तु भरतादयः । 

काराल्यां चव जीचन्तीं परयेयमिति मेथिली ॥ १७ ॥ 

ययाचे तं तनोऽम्येत्य न्यग्राधं सत्ययाचनम्‌ । 

प्रदक्षिणञ्ुपावृत्य ततन्त प्रययुस्तदा ॥ १८ ॥ 

क्शमात्रं ततो गत्वा नीखमासाद्य तद्वनम्‌ । 

हन्वा तत्र मृगं मेष्य भृत्वा तमुपयोज्य" च ॥ १९ ॥ 

विहत्य तस्मिन्‌ बहुपश्षिनादिते वने यथेष्टं सृगयुथसेविते । 
ततो निवासाथेशुपाययुः शिव श्युभं नदीतीरसग्ुत्थितं दरम्‌ ।२०॥ 
इत्या रामायणे ऽयोध्याकाण्डे थसुनातीरनिवासो 
नाम पकोनषषिनमः सर्गः ॥ ५९ ॥ 





(१म 6 म -तसुपयुञ्य । 


अयाध्या-काण्डम्‌ ६० । १० | २४५ 


[ वं-५६ कन्‌ चिनमः स्मः ] न दा-५६ ] 
अथ रत्र व्यतीतायां सुखसुप्र भरमारसम्‌ । 
राम स्तन्थापयामास ठक््मणं श्षनकस्लदा ॥ १ ॥ 
खगानां शृणु सौमित्रे वल्गु व्यवहारताँ' चने । 
मंप्रतिष्टामहे भूया यदि छक््मण मन्यम ॥ २॥ 
स सुरः मसखे खात्रा लच्मणः प्रतिबाथितः | 
जही निद्रां छम चव तं चेवाध्वपरेश्रमम्‌ ॥ ३॥ 
तत उत्थाय सहसा स्पृष्रा च सखिलं शुचि । 
उपाख च शुभां सन्ध्यां तत्रबाभिग्रतम्थिरे । ४ ॥ 
चित्रह््टस्य पन्थानमासाद कृतनिश्चयाः । 
तेत्र वासं मग्ुदिर्य ययुः शीघ्पराक्रमाः ॥ ५॥ 
अचिरण समासाद्य ततस्तश्ित्रपादपम्‌ । 
चिल्क्कटवन रामः सीतां वचनमत्रवीत्‌ ॥ £ ॥ 
पर्यतान्‌ पुष्पितान्‌ सीते माछिनीं सरितं प्रति । 
शिरिरात्ययदग्धान्‌ हि प्रदीप्रानिव किंशुकाः ॥ ७ ॥ 
कणिकारवनं चापि पश्य मन्दाकिनीमनु । 
दीपिते रुचिरः पुष्यः प्रदीसः काश्वनेखि ॥ ८ ॥ 
परय भष्टातकान्‌ बिल्वान्‌ पनसांस्तिन्दुकाम्तथा । 
पलभारनतनिव तथाऽन्यान्‌ श्चुभपादपाच्‌ ॥ ९ ॥ 
शषक्यमत्र फठरेव जीवितं तवुमध्यमे । 
अहो खर्मोपसं प्राप्ताशित्रकूटभिमं वयम्‌ ॥ १० ॥ 

1 ब-व्यादर्णं । 2 म-मद्ीपोरेव कांचनः । 
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पश्य द्रष्छल्नि उम्बमानानि रक्ष्मण । 

चितानि त्वतकृदेऽपिन्‌ मधूनि मधुपैः खगे: ॥ ११॥ 
अमा कूजति दाव्यृहम्तं हिखी प्रतिूजति । 

तं चाण्क्य कूजश्च जलकुक्कुटः ॥ १२ ॥ 
परपुटतं श्रत्वा गायन्त इव कानन । 

भ्रमरा विचरन्त्यते 'प्पपानकंरखनाः ।॥ १३ ॥ 
प्य मन्दाकरिनीतीरे इरधष्ः९ः प्रिये । 
वितानानीव शुभ्राणि सयनानि द्रम द्रम ॥ १४ ॥ 
शिखादलानि नीलानि विमखानि शुचिसिते । 
लनाच्क्षाभितानीह पर्य रम्याणि भामिनि ॥ १५॥ 
मातङ्खयुथपिचिते नानाविहगनादिते । 
नानामृगगणाकीरणे शलेऽसिन्‌ रम्यकानने ॥ १६ ॥ 
प्रदहि विचरिष्यामः सुखमत्र बयं प्रिये । 

इह प्राप्स्यसि वेदि मया सह परां रतिं" । १७ ॥ 
अवेक्षमाणा एव त रम्यां मन्दाकिनीं नदीम्‌ । 
चित्रकूटं समाजग्मु नानाङुसुमितद्रमम्‌ ॥ १८ ॥ 
तख तरख पादे त॒ षिविक्ते सरिराध्ृते । 

आश्रमे चक्रतुशार धातरा रामरक्ष्मणो ॥ १९ ॥ 
गजमभ्ान्युपाहृत्य दारूण्युपवनान्तरार- । 
लतावितानबद्धे दे चक्रतुः सदने पृथ ॥ २० ॥ 


क | 


3 व, छ-गर्ति। 


अयोध्याकाण्डम्‌ । ६० । ३० | २४७ 


वृधपर्णश बहभिनन चदयामामतुन्ततः । 

ते पणश्चाठे कृत्वाऽथ शाधयामास लक्ष्मणः ॥ २१ ॥ 

मृदोपलेयनं चके बेदेही तलुमध्यमा । 

दत्याऽऽश्रमपदं सामम्तता लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥ २२ ॥ 

मृगमाहत्य सोमितरे चरं पय मा चिरम्‌ । 

तेन य्टुधि्य्मारि चरुणा'ऽऽश्रसदवताः' । २३ ॥ 

इत्युक्ता रक्ष्मणो अत्रा हत्वा कृष्णमूगे चने | 

आहृत्य चानयित्वाऽभि श्रपयामास तं चस्म्‌ ॥ २४॥ 

तं मृगे संस्कृतं कृत्वा सुष्ट्पक्षं च र्मणः । 

उवाच राममभ्येत्य इताञ्जङिरिदं वचः ॥ २५ ॥ 

आज्ञया ते मयाऽऽदृत्य शृतः कृष्णाम्रगोः वनात्‌ । 

यष्टुमहसि तेन त्वं देवता अभिकांशिताः ॥ २६ ॥ 

इत्युक्तो राघवः सरात्वा जप्ना च विधिवत्तदा । 

इन्ध्याभि” मन्त्रततत्र ततस्तु जुहुवे हविः ॥ २७ ॥ 

हबिहुत्वा च देवेभ्यः पितृभ्यस्तदनन्तरम्‌ । 

निववाप पवित्रेषु मिवा" सजरु{ञ्जि? ॥ २८ ॥ 

न्युप्य चेव निवापं तं भूतेम्योऽपि विधानतः । 

चकार बलिनिवा" राघबस्तदनन्तरम्‌ ॥ २९ ॥ 

ठचतमणेन सह भात्रा हुतशेषं ततः खयम्‌ । 

उपविश्योपयुयुजे कृते पणेपुटे शमे ॥ ३० ॥ 

& कै, ब, छ, म-वर्णाश्रम० । 5 म-छृष्णसरगो । 6 ल-इष्ट्वाऽं। 

ब-सदरीप्य । 7 ल-निवापं । 8 ङ-च। 
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परितरिप्यं च मीताऽपि तावुभो भवदवरं । 

एकान्तं समुपागम्य ततः छषद्चपादद्‌ ॥ ३१ ॥ 
अनक्रनानाप्रिधपक्षिनादिते विचित्रपुष्यम्तवरकोपशोभिते । 
नमातम तत्र निवाममेयिवां स्तुताष रामः महटक्ष्मणस्तदा ॥३२॥ 
तं रम्यमासाद्य हि चित्रहरटं तां चव पुण्यां सरितं खतीथाम्‌ । 
मन्दाक्रिनीं पृष्पफकाद्यतीरां दुःख जहुस्ते वनवासमूलम्‌ ।२२॥ 

इत्याषे रामायणे अयोध्याकाण्डे चलक्ूग्निवासो 

नाम षषिनमः सर्गः ॥ ६० ॥ 


अयाध्या-काण्डम्‌ ६१ १०॥ २४९ 

[व -४५.७]-प्कवदिनमः गैः] [दा-५७] 
स शछाचन्वा तु सुचिरं सुमन्त्रेण गुहः सह । 
गङ्कापारंणत गम जगाम खपुरं ततः ॥ १ ॥ 
अचुज्ञाप्य सुमन्ताऽपि योजयित्वा हयान्‌ रथे । 
अयोाध्थामेव नगरी प्रथय भशदुमनाः ॥ २॥ 
माऽतीत्य सुबहु दश्चान्‌ सरितश्च सरांसि च । 
काटन नातिमहता ्राञांश्च नगराणि च ॥२॥ 
अयोध्यामाजगामार्तो निवृत्तेऽहनि सारथिः ¦ 
आतनारीनरगणां दीनस्रवतीं तदा ॥ ४ ॥ 
शून्यामिचै च निःशब्दां निरानन्दजनाब्रवाम्‌ । 
प्रस्छानपङ्कजवतीं विजलां ^ चिनीभने ।॥ ५ ॥ 
निक्लाकर्परिभ्रणं ताराहीनां निशामिव । 
तां दषा चिन्तयस्व सुमन्ता मन्विसत्तमः ॥ & ॥ 
प्राविशत्‌ तां पुरी दीनो निजनां बिगतत्विषम्‌ । 
कचित्‌ सरलंनिचया सनरा सनराधिपा ॥ ७ ॥ 
रामशोकाभिना छत्खा न दग्धेये परी भवेत्‌ । 
इति सञ्डिन्तयन्‌ घतः भरविवेर्‌ च तां परीम। ८ ॥ 
सुमन्त्रो व्यथयोपेतः स्यन्दनेन हतचत्विषा । 
सुमन्त्रमभियन्त त॒ दषा चतसदखशः । & ॥ 
क राम इति प्रच्छन्तो रथमभ्यद्रवन्नराः । 
तेषां श््चस गङ्घायामहमामन्भ्य राघवम्‌ । १० ॥ 
अलुज्ञातो निच्रत्तोसि तेनेव सुमहात्मना । 
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ते तीणमभिमंश्रत्य बाप्यपयाकुरेक्षणाः ॥ ११ ॥ 

अहो धिगिति निःश्वसख हताः स्मति विचुक्रशुः । 

बन्दा जल्पतां तयां शुश्राव म॒ तदा गिरः ॥ १२॥ 
निलज्जोऽयं बने त्यत्का गमं पुनरिहागतः । 
महोत्मवममाजेषु कथं नाम सुनिषृणाः' ॥ १३ ॥ 
विहरेम पुनद विना तं नरफुञ्रम्‌ । 

ऊ स्यान्‌ प्रियं जनस्यास्य कांक्षितं किं सुखव्रहम्‌ ।। १४ ॥ 
हृदं रामण नम्रं पित्रव परिपालितम्‌ | 

तं कथं पुण्डरीका ञ्यामं पब्रदरुक्षणम्‌ ॥ १५ ॥ 
निलञ्जोऽयं गृहं गमं वियुज्य पुनरागतः । 

एताश्ान्याश्च विविधाः शृण्वन्वाचः स सारथिः ॥ १६ ॥ 
यत्र राजा दश्षरथन्तदेव प्रययो गृहम्‌ । 

अवतीय रथाश्वाना राजरेऽम वि्रे्च तत्‌ ॥ १७॥ 
लोकर्दाणिजनाकीण ` मप्रकक्ष्यं हतत्विषम्‌ । 

तता दङषग्थस्रीणां शुश्राव परिदेवितम्‌ ॥ १८ ॥ 
प्रासादशिखरम्थानां दुःखितानामितस्ततः । 

मह रामेण निर्यातो पिना राममिहागतः ॥ १९ । 

षतः फं नाम काल्यां ` पृष्टः सप्रति वक्ष्यति । 

यथा ठु मन्ये दृजातं तथा न' मरणं ध्रवम्‌ ॥ २० ॥ 
प्रियं निवासि पुत्रे ङसल्था यत्र जीवति । 

` 1च,म-सर० 12 व सोकर्दीति 13 वच ब, ङ्क कल्या 


[क (ना अ 


[> ि ¢ ष ५५ 
‡ ब--तु । म नास्ति । ; म-नि्वासिते । 6 कै, ब, ल, म-करसल्य  । 


अयाध्या-काण्डम्‌ ¦ ६१। ३० ॥ २५१ 


तथाभूतं तु तद्ाक्यं राजल्रीणां निज्ञामयन्‌ । २? ॥ 
शाकानिना दह्यमानो राजवेश्म विव सः! 

प्रविश्य च गृहं दीना राजानं दीनचवे्षम्‌ ॥ २९ ॥ 
अपश्यत्‌ र तरशोकातं हतस्वाजसं तथा । 

अभिगम्य तदासीन" नरन्द्रमभिवाद्य च ।॥ २३ ॥ 
सुमन्त्रो रामवचनं यथोक्तं -प्ट£े ९ त्‌ । 

तच्छुत्वा वेचेनं राजा विसंज्ञा भ्रान्तचतनः ॥ २४ ॥ 
निपपातासनाद्‌ भूमा दुःख्ाकसमन्वितः । 

इष्टा तमासनाद्‌ भूमो पतितं जगतीपतिम्‌ ॥ (२५॥ 
भन्तः पुरख्ियोऽभ्यत्य बाहूुच्ित्य चुक्रः । 
सुमित्रया तु तं सां का्चल्या' पतितं पतिम्‌ ॥ (२६ ॥ 
दीनस पयोमासं वचनं चदमत्रवोत्‌ । 

इमं तख मदाभाग खतं दुष्करः गच्छि } २७ ॥ 
वनवासादुपावृत्ते कस्मान्तं न.चुपच्छनि । 

यदीदं निधणं कृत्वा रुज्जयचं विथुश्चसि ॥ २८ ॥ 
उत्तिष् नादय कालस रुज्जितुं मा व्यपत्रपः । 

कखादद्य महीपा न त्वं पृच्छति मे सुतम्‌ ॥ २९ ॥ 
नास्तीह काचित्‌ कर,“्याविस्धं अष्टुमहेसि । 
एवयुक्त्वा महाराजं कोश्चल्या' शोककरिता ॥३० ॥ 
धरण्यां निपपातातो वाष्यविह्कब माषिणी । 


| त 


7 कै-तदादहीन । उम । 


[ [णी [ग | [ 7 | [ 7 र 1 1 [~ 
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विलप्य पतितां भूम -सन्भां शोककषिताम्‌ ।। ३१ ॥ ) 

पतिते च पतिं दृष सुम्बरं रुरुदुःखियः । 
ततस्तमन्तः पुरनादयुन्थितं स्वनं निरम्य वृद्रासतरुणा~ मानवाः । 
वयश्च सवी सुतदुःसमन्तते निरीक्ष्य गम्य रथं महात्मनः ॥१०॥ 
इत्या रामायणे ऽथोध्याकाण्ड समन्त्रोपावननं' 

ॐ _ _ ५ ¢ 
, १ येक षाष्रेनमः' सगः ॥ ६९ ॥ 
== <= 


9 


[ ^ 


पम) 8 ङ, मनम) 


अयोघ्या-काष्ड> &२।०॥ २५५३ 
[ वरं-५८ [= द्विषशिनमः समः ]= दा-५८ ] 


अथ राजा पुनः संज्ञां ्रतिलम्य सयुत्थितः | 


च 


उ “लिन्द घतं प्रष्टुं सयुपचक्रम ॥ १ ॥ 
अश्रपर्णैश्चणो दीनो नवबद्ध इव दपः । 

दीषद्धष्ण च निःश्वासं स वियन्‌ सुहुयुद्ः ॥ २ ॥ 
अथ रणुपरिष्वस्त कृताक्ञलि< पस्थितम्‌ । 
पप्रच्छनमत्रेत्यः सुमन्त्रं वाष्पविद्कवः ॥ ३ ॥ 

क्त सुमन्त्र गता रामः क च वत्स्यति श्ैसम। 

क्ष स्थाने तेन चव त्वं राघवेण विसजितः ॥ ४ ॥। 
साऽत्यन्तसुखसंब्रदधः कथमासिष्यते सुतः । 
भृमिपालात्मजो भूमा कथं स्वप्स्यति वा वने ॥ ५ ॥ 
कथं च विजनेऽरण्ये याति पदुभ्यामनाथवत्‌ । 
मिहन्याघरसमाकीर्णे सरीसूपसमाङ्रे ॥ & ॥ 

यं यान्तमनुयान्ति ख नरात्वरथक्ञ्जराः । 

स कथं सुकुमाराङ्गो बने चरति मे सुतः ॥ ७ ॥ 
सुकुमायो तपखिन्या बैदेश्याञ्ुगतः कथम्‌ । 

वनं कण्टकितं दुग रामः पद्भ्यां चिना-ते ॥ < ॥ 
स चाश्रातेमल्जयली सुङ्कमारो ममात्मजः । 
अनुगच्छति तं भक््या भातरं लक्मणः क्यम्‌ ।॥ ९ ॥ 
सिद्धाथेस्त्वं इृताथेश्च येन चेतौ ममात्मजौ । 





के, ष. ल, म--अस्ञ०। 2म-- ०मभिपरेक् । 


२५४ बराल्मीक्रीय - रामायणम 


तपोादीक्षान्वितौ दौ नरन स यज्तविव ॥ १० ॥ 
किमाह समन्तजयी किं च मां टक््मणाञ्तवीते । 


फ ताभ्यामशितं शक्तमितः- प्रभृति शस म) 

अशपता यथाक्त्तं घनं शमस गच्छतः ॥ १२॥ 

्ति इता नरन्द्रण नादितः सज्जमानया | 

उवाच वाचा राजानं च्थथागटर्दया ततः ॥ १३ ॥¬ 
परान्प्रभृति इत्तान्तमशेषेणानिवतेना्" । 

उक्त्वा ततः परमिमं रामसन्दशमन्रवीत्‌" ॥ १४ ॥ 

कृत्ता तञ्नुदिशं रामः प्रणामं प्राञ्जलिः सुतः । 

इदं मां परिः स्ट सन्दिदशच त्ताः ॥ १५ ॥ 

मूत मदचन।९र त्वा समासा महीपतिम्‌ । 

चिरसा ्रण्िप्यलं प्रष्टव्यः कुशलं ततः ॥ १६ ॥ 
मातरधापि ताः सवोः प्र्टव्याः कचं त्वया । 

अद्चषतः समासाद्य प्रणिपत्याभिवाद्य च ;; १७ ॥ 

पृष्ट च कुदार घत बिज्ञाप्यो म पिता त्वया । 
अनुग्रहाथेमखाकं न शोच्योऽहं त्वयेत्युत ॥ १८ ॥ 

यतेः सर्वो हि राजेन्द्र भवितव्ययुपारइनुते । 

अता न शोच्योऽस्मि विभो मम चेदिच्छसि प्रियम्‌ ॥ १९॥ 
कोंाल्यापिः च मे माता विज्ञाप्य ङश त्वया । 

४ ब--सुक्तं यतः । म--त्यक्तमितः। + के, ब--वृथा। मि । 5म- 


०मदेषण निवनेनात्‌ । ५ भ-- रमे मक्रोशमत्रवीत्‌ । 7 म-कोसस्या । 
५4 द । 
श, के. र, कौसल्या । 


अयाध्या-कण्डमर्‌ ६२ । २९. ॥ २५५ 


मच्छाककषिता राजा न वाच्यः परस्पं त्वया ॥ २०॥ 
दापिताऽमि मम प्राणः पुनगगमनेन च । 

देववत्‌ पूजनीयस्त पिता न इति चाव्रवीत्‌ ॥ २१॥ 
परिष्वज्य च वक्तव्या भरतो वचनान्मम । 
यावराज्यमवाप्य त्वं पूजयेथा नराधिपम्‌ ॥ २२॥ 
त्यया बुश्रष्यमाणा हि न शोचति यथा नृपः 
मत्खेहादहेसि तथा कतुमित्यभिनिः श्वमन्‌ ॥ २३ ॥ 
ममो मातृषु सवासु वर्तेथा इति चात्रवीत्‌ । 

भरते पुशिटीए।र पत्रे ते केकयीसुतम्‌* ॥ २४ ॥ 
पवमादि वचो धम्यं ब्रवम्नेव नराधिप । 
वाष्पवेगोपरुदरात्मा युमोचाश्रणि" ते सुतः ॥ २५ ॥ 
इपद्रोपपरीतस्तु सोमितरिरिदेमवषी, । 
कनायमपराधन राज्ञा पुत्रा विवासितः ॥ २६ ॥ 
मया तावद्धवेत्‌ फिशित्‌ काक्याहिपमियं “ दतम्‌ । 
आयेख तु परित्यागे कारणं ने पथव्छे ॥ २७ ॥ 
यदि प्रव्राजितो रामः केकेय्याः प्रियकारणात्‌ । 
वरदाननिमितं बा न कृते साधु सवेथा ॥ २८ ॥ 
विरुद धमेकीरतिभ्यां राज्ञदं बुद्धिखाघवात्‌ । 

अयश्चखं तं मन्ये मत्पुत्रस्य विवासनम्‌ ॥ २९ ॥ 
मम तावन्न तातेऽच पितृखेहाऽसि कश्चन । 





8 ब, म-केकर्या० । 9 म-ममोवासरणि । ब, के, क-म मोखाख्णि । 
10 ब--कककयाद्ि० । 


२५६ बरादमीकाय-रामायणम्‌ 


पिता माता सुहृद्‌ भ्राता गसो बन्धय म ॥ ३० ॥ 
लकेप्रियमिमं त्य्गन्था राकनाथं च राघवम्‌ | 
रान्ना किमिव कल्याणं मरतादमिकांकषिर्वैम्‌ ॥ ३१॥ 
सुधन्ते भरतश्चैव बाच्यस्ते राज्ञमन्निधा । 
अमपयमि चेन्‌ फिचिखं राञ्याहितिक्रियाम्‌'' ॥ ३२ ॥ 
ततो मातृषु सवासु समतामम्युपायतेः । 
रज्यामिमानयुत्सुज्य बवतेसखत्यादिदश्च ह ॥ ३३ ॥ 
जानक तु विनिःश्वख बाष्पसन्न वरा नृप । 
भूतायहतचित्तव निरीधन्ती मनखिनी ॥ ३४ ॥ 
अदृटपूचन्थःना राजपुत्री यश्खिनी । 
पयश्रनयना ` दीना नैव मां किञ्िदत्रवीत्‌ ॥ ३५ ॥ 
उदीक्षमाणा भतारं शखेन परिशुष्यता । 
एमाचं केवटे वाष्पं मां निदृतमवे्ष्य सा ॥ ३६ ॥ 
स चापि रामाऽशरुखः'" कृताञ्जलि ननाम पादौ तव शोकविह्वलः । 
तथव सीता सुदती तवावला सदेव पादो शिरसा नमखति ॥ ३७॥ 
इत्या रामायणऽयोध्याकाण्डे रामसन्दैराख्थानं 
नाम दिषषिनमः सगे; ॥ ६२ ॥ 


11 ङ क्रियम्‌ ¡ 12 म-पर्यस्व० । घ, छ, के-पयैस्च” 1 18 ब, के, 
ट, म--° समुखः । 


अयाध्या-काण्डम्‌ ६२३। ९ ॥ २५७ 


[वि-५स]नचिषठितमः सभः]दा-५९] 
इति ब्रवाणं सन्देशे सुमन्त्रं मन्तिसत्तमम्‌ । 
बरहि शेषे पुनरिति राजा भचनमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
तस्य तद्वचनं श्रत्वा सुमन्त्रो बाप्पविह्धवम्‌ । 
कथयामास भूयोऽपि रामव्ृ्तान्तविस्तरम्‌ । २॥ 
जटाः कृत्वा महाराज चीरवस्करधारिणा । 
गङ्गयुत्तीये तो वीरे प्रथागाभिघुखा गतौ ॥ ३॥ 
अग्रतो लक्ष्मणो याति ततो मध्येऽथ जानकी । 
रमस्तुषृष्तो याति पालयम्‌ रचुः न्दनः ॥ ५॥ 
तांसलथा गच्छता दष्ट निषृत्तोऽस्म्यवश्चस्तदा । 
ततो मम निदत्त तुरगा बाष्पविङ्कवाः ॥ ५ ॥ 
राममेवायुपश्यन्तो हेषमाणा विचक्र । 
उभाभ्यां राजपुत्राभ्यां ततः कृत्वाऽ्हमञ्जलिम्‌ ॥ ६ ॥ 
त्वद्रारवभयाद्‌ राज॑स्त्वरावान्‌ पुनरागतः । 
गुहेन सह त्ख च तेत्रेकदिषसं स्थितः ॥ ७ ॥ 
आश्लया थदि रामो माँ वुनरेवा -पदिति । 
विषयेषु नरव्याघ रामव्यसनकर्षिताः ॥ ८ ॥ 
अपि दक्षाः परिम्टानाः सपुष्वस्तवकां राः । 
सवाष्याः सरितशासच्‌ सुत “षोदकाः ।॥ ९॥ 
परम्कानयुष्कराश्चासन्‌ पर्निन्यो वरिगतत्विषः । 





1 ब, छ, म--डेष | 


२५८ वाल्पीक्रीय- रामायणम 


ध्यानेक्राचेचाः निमिना नं विचस्मृगदिजाः ॥ १० ॥ 
आमीच गमशोकन भिष्क्रजमिवः काननम्‌ । 
जलजानि च सन्लानि सर-॥२ च सवशः ॥ ११ ॥ 
स्थानेम्यः स्तभितानीवः सवतो नाचरन्तेष । 
पुरे राष्ट च ते राजन्‌ पारजानपदे जने ॥ १२ ॥ 
ति ने एश्याम्यहं कश्चिद्‌ या न शोचति ते सुतम्‌ । 
अयोध्यां प्रविद्चन्ते मां गदहेथन्ति समन्ततः ॥ १३॥ 
पीरा दुःखामिसन्तप्रा विना रामयुपागतम्‌ । 
विमानहम्येप्रासादगवाक्षस्थार्च योषितः ॥ १४॥ 
उत्सृज्याभ्यागतं राम मां दृष्ट चुक्रहयभृशम्‌ । 
अभ्रपृणेश्षणा' दीना रिकैप्ठः उपागतम्‌ ॥ १५ ॥ 
ह[ चृशसकत रामः स नीत इति चात्रवन्‌ । 
नामित्राणां न मित्राणां नोदासीनजनख च । १६ ॥ 
अहमाततया कशिद्धिरै१- पलक्षये । 
दीनातुरा^ऽऽतपुरुषा' म्लानोपवनद्रमा ॥ १७ ॥ 
परिदेषितातकरुणा' रुदितखरननादिता । 
निरुत्साहा निरानन्दा निवेषदकारमङ्गलाः ॥ १८ ॥ 
2 कै, ल-नि छु मभ: । 8 ब -स्तमितान्येव । 4 क ब, ख-अस्० । 
म--आच्र° । 5 -र-निरीक्षन्तमुपाग० । 6 के द्रीनात्तैरात्तपुरुषः । 
म-द्‌ानातुपंत० । ब--दीनाठुपत्त० । र-दीनाच्रातु० । 7? कै- 


पारेदवेत्तातकखूणा । म--परिदोकेतांत० । ब-परिदेविताकश्णा । 8 कै- 
निविषक्ारमगला । म, ङ -निषैषं कार । 


अयोध्याकाण्ड । ६३ । २८ २५९ 


रामम्रत्रजनात्यंः पुरी ते न विराजते । 
इत्येवमादि करुणं सुमन््रवचनं ततः ॥ १९ ॥ 
भ्रत्ोवाच रृपो दीनो वाष्पगद्रदया गिरा । 
मिथ्योपचारात्‌ केफेय्या षञ्चितेन कथं मथा ॥ २० ॥ 
न मन्तितं बिमृढेन धमज्ञयुरुभिः सह । 
केनाहं मोहितः पपो यन्मया सह मन्विभिः ॥ २१॥ 
असंमर> विमूटेन सहसा साहसं तम्‌ । 
भवितव्यं तथा तेन रामना ततजसा ॥ २२॥ 
मया त॒ तद्रि प्रानं तदविप्रषासनात्‌ । 
६दा छि शत त्वं गत्वा रामं निवेतय ॥ २३ ॥ 
नाहं शक्तो विना रामं जीषितु देवमोहितः । 
गतागतेन वा करे दषे एवं भविष्यति ॥ २४ ॥ 
मामेष रश्टाद् धिप्रं रामं प्रदेय । 
सिंहस्कन्धो महाबाहुः कासो रक्ष्मणपू्ंजः ॥ २५ ॥ 
यदि जीवामि साष्वेनं पर्य्य सह सीतया । 
पूण द्लु गन्तवदनं चारुपश्रमदलेक्षणम्‌ ॥ २६ ॥ 
यदि राम न परथामि याखामि यमसादनम्‌ । 
सुमन्त्र यदि ते किञ्चिन्मया पूं इतं प्रियम्‌ ॥ २७॥ 
तदा प्रापय मां रामं प्राणा हि त्वरयन्ति माम्‌ । 
रामप्रवाससरिकठे बाष्पश्लोको्मिमाछिनि ।॥ २८ ॥ 
अगाघन्यसने” मग्नो घोरेऽहं क्रोकरागर । 

9 म-- प्रनाजनं तायं । 10 ब--अगाधे० । 





द वल्मीकाय- रामायणम्‌ 


४ 
५ 
ह, 


इषटटपुत्रमियागातिदुः सितेन गतायुषा ॥ २९ ॥ 

मयाऽयं जीता घत दुस्तरः शोकसागरः । 

हा राम शमानुज हा हा बेदेहि पतिव्रते । ३० ॥ 

न मां जानीत दुःखत प्रियमाणमनाथवत्‌ । 

ोन्वत्ति दुःखिततरो मया दुष्टृतकमेणा ॥ ३१ ॥ 

योऽहमन्तगेतप्राणो नेव द्रक्यामि राघवम्‌ । 
हति सः: राजा करणं महायज्चा विरुप्य दुः खोपदतेन चतसा । 
गतासुकट्पः सहसव मूच्छितः पपात भूयोऽपि नृपासनात्‌ तदा॥३२ 
इति विरपति पार्थे बिमृढे भृश्करुणं पतिते पुनधरण्याम्‌ । 
अतिभृशमतिशाकदुःखसन्ना करुणतरं विरु राममाता ॥ ३३॥ 

इत्यार्षे रामायणेऽयोध्याकाण्डे ददारथविङापो नाम 


लिषष्टिनमः सगः ॥ ६२ ॥ 
---~-2> स<्~ 


[ -ऋणषशणणयोणेषक 


11 के- रतिः खं रि | 


अयोध्या-काण्डम्‌ &४ । १० ॥ २६१ 


[ बे-६° ]=[ चतुष्षशिनमः सगः ]=[ दा-६० 1 
सा तु भूतपर्व गतसत्व चासुखा । 
विररापातुरा देवी कोदस्या पतिता षितो ॥ १ \; 
नय मामपि तत्राह यत्र रामः सलक्ष्मणः । 

सुमन्त्रे नहि रमेण बिना जीबितञत्सह ॥ २ ॥ 
तच्याजय रथ साधु नय मामपि काननम्‌ । 

अथ मां न नयस्या गमिष्यामि यमक्षयम्‌ ॥ ३ ॥ 
वाष्पोपरः.था वाचा पुरस्तात्‌ सज्जमानया । 
वाक्यमाहवासंयः ` देवीं खतः प्राञ्जलिरनवीर ॥ ४ ॥ 
त्यक्तमहेसि कल्याणि शोकं नजबियोगजम्‌ । 

तत्रापि स सुखी रामो रंस्यते देवि निग्रतः ॥ ५॥ 
लक्ष्मणो द्यस्य तेजस्वी पादो परिचरन्‌ बने । 
वससीतः पर रोकमजेयन्‌ धमेनिर्जितम्‌ ॥ ६ ॥ 
विजनेपि वने सीता मतेबोहुव्यपाश्रया । 

देवि स्वर्गोपमे स्थाने सद रमेण चत्स्यति ॥ ७ ॥ 
नास्या देन्यं विषादं वा सुखक्ष्मभपि लक्षये । 

वने यथोचितो वासो बदेद्याः प्रतिभाति मे ॥ ८ ॥ 
नगरोपन- रम्ये यथाऽरमत सा पुरा ! 

बिजनऽपि तथाऽरण्ये रंस्यते देवि मा शुचः ॥ & ॥ 
वेदेही सह रमेण -एद्टठतठे मानना । 

अतुलां विन्दते प्रीतिं तां न च्ोयि मदसि । १० ॥ 
तद्वतं हृदयं . प्त दधीनं च जीवितः । 


ह, &। 
11. 


२ वास्मीक्रीय- रामायणम्‌ 


अयोध्याऽपि भवेत्तस्या रामेण रदिताऽटवी ॥ ११ ॥ 
पथि पृच्छति बदही ्रामांश्च नगराणि च । 

गम करमल्पत्राचं सरांसि सरितस्तथा ॥ १२॥ 
गमरक्ष्मणयोमध्ये सीता राजति ते स्नुषा । 
विप्णुवासवयोमेष्ये यथा श्रीरिवरूपिणी ॥ १२ ॥ 
अध्वनि श्रमसन्तापदुःखरप्यातपेन च । 

अध्वनि श्रमसन्तापदुः खरप्यातपन च । 

न विगुञ्चति' वदेदी चद्दरह्वसदशीं प्रभाम्‌ ॥ १४॥ 
मदृशं शतपत्रस्य पूणेचन्द्रसमद्यति । 

दनं कृन्स्नमातोयाः सीताया न विदुप्यते ॥ १५ ॥ 
प्रकृत्या ऽरुक्तक्प्रल्यो राक्तारससमप्रभो । 

तथेव रेजतुस्तस्याशवरणो पद्मबचैसौ ।॥ १६ ॥ 
इदानीमपि बेदेदी तत्र सन्न्यस्तभूषणा । 
सुरूपशोभया हीना शोभते ऽप्यधिकं ने ।॥ १७ ॥ 
इदानीमपि बरदेदी वारैरनुगता भगैः । 
नपुरायुक्तचरणा खरं गच्छति जानकी ॥ १८ ॥ 
गुपरा पुरुपसिहेन सिंहेनेव गिरेगा । 

दष्यरघपा दुष्यधप सर्वषां वनचारिण' ॥ १९ ॥ 
सिह षने गज बाऽपि व्याघ्रं बा प्रेष्य जानकी । 

त जरासमेति गच्छन्ती बने भ१०८५श्रया ॥ २० ॥ 
तथव रामः पुत्रस्ते लक्ष्मणैवे वायवा । 
1 व-वे० । ` ब--जासयच | 





अयाध्या-काण्डम्‌ ६४ । २५ ॥ २६३ 


उदारपुषी बीरा न भ्लानिमधिगच्छतः ।॥ २१॥ 

परस्परप्रियहितं कुवोणौ भरियवादिनो । 

न पितुनेव मातुश्च नान्यस्य स्मरता भने ॥ २२॥ 

न ते छोच्यास्त्वया देवि परस्परहिते रताः । 

इदं हि चरितं तें ख्याति रोकेषु यास्यति ॥ २३ ॥ 
हाथ लोकं परिगृद्य मानसं महर्षिकस्यस्तपसि व्यवस्थितेः । 
[ रतो मूरफराश्चनः स ते सुतो महात्मा रुते महत्तपः ॥२४॥ 
रा सुमन्त्रेण दिताथेवादिना निव रं माजाऽपि सती सुतप्रिया । 
विग्रखापाद्विरराम दुःखिता नरेन्द्रषल्ली प्रियपुत्रखालसा ॥२५५॥ 
त्याच रामायणे अयोध्याकाण्डे कोडाल्याञञदवासनं 

नाम चतुष्षष्ितमः सगे: ॥ ६४ ॥ 


२६५ वाल्मीकीय- रामायणम्‌ 


[ ब-६१ ]= पञ्चषाेलमः समः = दा-६१ | 
प्रनयाश्वस्तं तु गजानभुत्थाय भृश्लदुःखितम्‌ । 
कौशल्या ऽऽदवासयामाम शयने शोकविद्वम्‌ ॥ १ ॥ 
अश्रणि माजयन्ती च विलपन्ती च दुःखिता । 
मृयः प्रत्यागतप्राणमिदं बचनमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
दिद भ्रिपु लोकषु प्रथितं त म्हधक्षः । 
ुत्रप्रत्राज-नत्त प्रणष्टमिव लक्षये ॥ ३ ॥ 
को हि नाम प्रियं पूत्रं त्यजदनपकरिणम्‌ । 
्रतिश्रत्य मतां मध्य यावराज्यामिषचनम्‌ ।॥ ४ ॥ 
यदि चावर्यदातव्यः प्रियाय ते बरः प्रमो । 
किमर्थं त प्रतिज्ञातं रामस्याऽप्यभिषेचनम्‌ ॥ ५ ५) 
अनृताद्यदि चा भीतः प्रव्राजयसि वा चनम्‌ । 
प्रतिज्ञायाभिषेक्ता ऽस्मि षस्त्वामित्यमिमच्तितम्‌ ।॥ & ॥ 
स्व्रीहेताः प्रथम दच्वा विप्ररग्धस्त्वया सुतः । 
पर्याभयं बिचार्यतत्तथाय्य- तव।गसि ७ ॥ 
द्वाङ्णामयं वंशः सत्यवाङ्‌ प्रथितः भित । 
तत्र त्वया योबराज्यं प्रतिज्ञाया- ते कृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
ऋोकश्चायं महाराज पराणः प्रथितः शिता । 
सत्यं पुरा तुल्यता सयं गीतः स्वयथुवा ।॥ ९ ॥ 
अश्बमघसहसरं च सत्यं च तुल्या धतम्‌ । 
अइवमेधसहसखाद्धि सत्यमेवातििच्यते ॥ १०॥ 

1 ट--°विद्वलम्‌ । (म | 


अयोध्या-काण्डम्‌ ६५।२० ॥ २६५५ 


जीवितेनाप्यतः सत्यं चषि रक्षन्ति साधवः । 
न हि सत्यात्परो धमस्त्रिषु ऊोकेषु विद्यने ॥ ११॥ 
सत्यात्सममवत्सोमः सामाद्‌ बह्म ततोऽमृतम । 
अद्धथोऽमिरगरः पृथिवी भूमेभूतानि जज्ञिरे ॥ १२; 
भूतेम्यश्च बिसर्गोऽयं पुनरावतेकः स्थतः । 
एवमेष विसगेश्च सत्ये देव प्रतिषितः ॥ १३ ॥ 
सत्येनाकेः प्रतपति सस्येनाप्यायते शक्नी । 
सत्येन। शतः दधतं सत्ये लोकाः प्रतिष्ठिताः ॥ १४॥ 
वृषश्वतुष्पाद्‌ मरवान्‌ धर्मः सत्ये प्रतिष्ठितः । 
द्योरन्तरिश्ं परथिवी सत्येनेव धियन्त्युत ॥ १५ ॥ 
स॒त्येनेकेन याह्छाकान्‌ थान्ति सत्यव्रता नगः । 
न यान्ति तान- तिका दृष्टा ऋतुशतेरपि ०१६ ॥ 
सत्यप्रतिज्ञा चृपत राजानः सत्यः (दिनः ।“ 
पथिभमिस्तेऽतर गन्तव्यं गतां येस्त पितामहाः । १७ ॥ 
द्वावेव कथितो सद्धिः पन्थानौ वदतां घर । 
अहिंसा चव मत्यं च यत्र धमेः प्रतिष्ठितः ॥ १८ ॥ 
तदिदं रक्षितं सद्भिः सत्यदव्ल्ि त्वया । 
धमं चमे समास्थाय त्वयेवोन्मधितं-यकश्चः । १९ ॥ 
वाति गन्धः सुमनसां प्रतिवातं कथञ्चन । 
धमेयुक्तमनुभ्याणां बाति गन्धः समन्ततः ॥ २० ।। 
चन्दनान' महाञ्डाणामगुरुणां तथा प्रमो । 

८ । 


९६६ बस्मिकीय-रामायणम्‌ 


नविस्थायः ° चिरं गन्ध। यथा क्रीतिंमयो चृणाम ॥२१॥ 
म तत्रायं गुणहर गन्धो रोक चरिष्यति । 

अङभस्यास्य महतः कमणः शाश्वतीः समाः ॥ २२ ॥ 
इट मन्य सुमहती भणदन्या त्वया कृता । 

प्रियाय वसुधा दत्ता रामः प्रव्राजितो वनम्‌ | २३: 
दिष्टया न याचितं न्वतद्रामाऽयं बध्यतामिति। 
नत्वेनदपि कैकेय्या दुलेभं त्वयि राजनि ॥ २४॥ 

न हयद्धुतमिदं छोके यद्रदध्वा बरुवतः । 

इ्यरदुबटः कृष्यः कतो पुरिाबलः ॥ २५ ॥ 
धरष्यन्ते हि नरा लोके दुबेला बरूवत्तरः 
आक्रम्यमाणा विजने सिंहैरिव महाद्धिपाः ॥ २६॥ 

स मे सुतः सुरक्तो ऽपि धमे प्रति तु दुबरः । 

अतः सकामाः त्सृज्य मां च त्यक्तवा वनं गतः ॥ २७ ॥ 
क चुमे त्वागुपालम्य राजन्‌ परुषया गिरा । 

परस्य कृत्वा कि मल्युमात्ममाग्यष्वसाधुषु ॥ २८ ॥ 
अनुनीता ऽस्मि रामेण गच्छता बहुविर रम्‌ । 

न मे वाच्यः पिता किञिदभवव्येति पुनः पुनः ॥ २९॥ 
न मदथं त्वया वाच्यो रक्षं मातः पिता मम । 
पामिभिरुदेजनीयाभिरिति मां राधबोऽन्वशात्‌ ॥ ३० ॥ 
सादं तना. शिष्टा ऽपि पुत्रस्नेदबलाः कृता । 

अवशा त्वां बवीम्यतः प्रा शोकमहाऽणेवे ॥ ३१ ॥ 


¬ म~ नावस्थाया । के, ख-नादस्थया । 


अगोष्या-काण्डम्‌ ६५ । ३६ ॥ १६७ 
का हि नामाभियं अयाद्‌ मर्तारमि- मद्विधा । 
स्मरन्ती सत्कुरे जन्म विनयं चापि जानती ॥ ३२ ॥ 
$्लोके हि पुरुषः स्त्री बा तथा तत्‌ इर्ते स्वयम्‌ । 
यथा मधुरमपरं बा शृणोति कमतेऽपि वा ॥ ३३॥ 
नूतं हि मम भाग्यान' वेयुख्याद्‌ र।बब ₹ च । 
अचिन्त्यत् देवस्य त्वमेतत्‌ कृतवाश्प ॥ ३४ ॥ 
न ससह त्वा नृप दोषतो ब्रवीम्यनीरव ` होश्वरद रिकं जगत्‌ । 
दशा तानो षट, दिप्त. किमत्र शक्यं पुरुषेण चेशितुम्‌, ॥२३५॥ 
अतो नियोगात्‌ तव सत्यवादी सत्यां प्रतिज्ञां दप पालयंस्ते । 
इतो महात्मा बनभेव रामो गतः सुखान्यप्रतिमानि हित्वा ॥३६॥ 
इत्याषं २५५५ ऽयोध्याक च्डे कौम्ल्योचालन्मो 
नाम पञ्चषष्ितमः सगे; ॥ ६५ ॥ 





8 छ. ष्यते ।. भग्र नास्ति । 4. ऊ--चिवितम्‌। । 


२६८ कारमीकोय-र दाप 
[चं-६२] न षट्षष्टितमः समः 1 दा-६१] 
तथा तु बह कोक्षस्या विरुप्य क्रोधमूच्छिताः । 
अदित्तप्टौः रोषस्य पुनरेवाभ्यभाषत ॥ १॥ 
त्वरया यस्त्वनियुक्छोऽपि भक्तथा राममनुव्रतः 
लक्ष्मणोऽनुगतः प्रेम्णा तं श्चोचामि बिरेषतः ॥ २ ॥ 
यो ऽभिपिके प्रतिहते मम पुत्रस्य धीमतः। 
निः खतो धुरादाय तणमभ्रतविस्तरः ॥ ३ ॥ 
क्राघेन महता ऽऽविष्टो रामराज्यापदारणम्‌ । 
न स॒ जानाति धर्मात्मा स्वगृशदत्ि ः स्थितम्‌ ॥ ४ ॥ 
गृहीतचीरं यो इटा राघवं प्रियराघवः । 
पूयेमेव सचीरो ऽभूत्तस्य शोचामि धीमतः ॥ ५ ॥ 
-व्थभाभं नरेन्द्रेण मम नि्िषय सुतम्‌ । 
योऽलुयातः स्वयं भक्तथा भ्रात॑र भ्रातृवत्सरः ॥ ६ ॥ 
रच्मणं तमहं रा. च्छोचाम्यद्य विशेषतः । 
राज्ञो अहन्त्र २८५२ जमकस्य महात्मनः ॥ ७ ॥ 
सुतां ताबनवथ.१ वेदेदं चिन्तयाम्थ. मर । 
अत्थन्तरकद्ण्र लालिताः पिवेम ॥ ८ ॥ 
अत्यन्तसुकमाराङ्गी श्यापा १द्रदलेष्षणा । 
या सुखानि "पिरटल् सरवाश्च ज्ञातिवान्धवान्‌ ॥ ९ ॥ 
पति याऽलुसृता यान्तं किंमवखाऽ्य सा सती । 
क्थ सा सुतनुः साध्वी सुङ्मारी सुखोचिता । 
1 के, ब, छ -बेहु० +> कै; बं "ल लाडिता । 





अयोध्या-काण्डम्‌ ६& । २० ॥ २६९ 


शीतयुष्णं च वषे च वैदेही प्रसहिष्यति ॥ १० ॥ 

या भ्राम्यति गृहेऽप्यस्मिशरन्ती बसुधातके । 

कथं सा बिजनेऽरण्ये बेदेदी प्रचरिष्यति ॥ ११ ॥ 

धकत्वा स्वादूनि भोज्यानि द्यज्नानि जनकात्मजा । 

कथं वन्वार भोज्याः कटुतिक्तानि भाच्यते ॥ १२॥ 

शयनानि महादहाणि पुरा संसेव्य मथिली । 

कथं पणोदृतां भूमिमधिवत्स्यति मे स्सुषा ॥ १३ ॥ 

व९ वणाखनेः सुकरा सापि! या विबोध्यते । 

तन्वङ्गी सा कथं पोरेषेहुपधिगारतेः" ॥ १४ ॥ 

पुरा पुख्यानि बघ्ाणि परिधाय यन ।खर्न। । 

कथं पा ुशषचीराणि गात्रैः सेभ{रयिष्यति ॥ १५ ॥ 

सुरुकारं र कच्ान्तं पश्यपत्रायतेश्चणम्‌ । 

सुदतं सुदसुर ई पणेचन्द्रसमश्रमम्‌ ॥ १६ ॥ 

धूयमानं बने वाते निपीतं चाकैरदिमभिः । 

कथं तज्नारु बदन तखा वैवण्यंमेष्यति ॥ १७ ॥ 

देवराजप्रतीकाञ्चो य्चखी परुषषेभः । 

प्वजो -(र.रुखास् {मनसः स संप्रति ॥ १८ ॥ 

नूनं खपिति मेदिन्यां म 1दश्चयनोचितः । 

शजं परिषसङ्काशधुपधाय महायुजः ।॥ १९ ॥ 

चारुषोणं विशालां ' गचन्ध्रसमद्यति । =, 

कदा द्रक्ष्यामि रामस्य खं पद्मदरेधणम्‌ ॥ २० ॥ 
8 म, विचरिष्यति । 4 ब--०मृमोष्तेः { 
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धात्रा मे हृदये < नभर्मस्तारमयं कृतम्‌ । 

हीनं यद्रामचन्द्रेण न बिदीणं सदसा ॥ २१॥ 
एतत्‌ ते पणं कमं कृतं रोकविगहित्तः 

निरस्ताः परिधार्बन्ति त्रयस्ते यन्महाबने ।॥ २२॥ 
यंदि पञ्चदशे वर्प न रामः पुनरेष्यति । 
ततस्त्यच्याम्यः प्राणान्‌ न कार्यं जीवितेन मे ॥ २३॥ 
सर्वथा ह्यागतो रामः प्रवासात्पुरुषषेभः । 

न स तां भियमान्नन्धरवरठादए पि स्वयम्‌ ॥ २४॥ 
मरतनाव क्ता हि परथिव्यां बिपुखां भियम्‌ । 
नोपमोकष्यति धमनः परभुक्तामिष स्रजम्‌ ॥ २५ ॥ 

न हि सिंहः परारीढमाभिषं भोक्तमरैति । 

नृसिंहो र/८\& रामो राज्यं न भोच्यते ॥ २६ ॥ 
आज्य विला: < कशा धूपाः ° सचस्तथा । 
नेतानि यातयामा कत्यन्ते" पुनरध्वरे ।॥ २७ ॥ 
अतो राज्यमिदं पश्चात्‌ ततो भ्रातु यवीयसः । 
नाभिपत्तमरुं रामः वीतसोभिवं ध्वे ॥ २८ ॥ 

न चेमां धषणां रामो शसि ६५ ; । 
नाघारमिष्यद्यदि ते गोर मन्द्रोषमः ॥ २९॥ ` 
धितः शरेः स दि करदो ५।९यद ट भन्५२- । 

त्वा तु नोत्त .ते वक्तं धमोत्मा पितृगौलाः. ॥ ३० ॥ 








5 ब-रोके० ! 6 के- यूपाः । अ- यूः । 7 के, म--कल्याते । 


अयोध्या-काण्डम्‌ ६६ । ४० ॥ २७१ 


ससोमाकग्रहगणं नमस्ताराविचितरितम्‌ । 

पातयेचो धवि करदः स त्वां न व्यतिवत्तेते ॥ ३१ ॥ 
आचारुयेदारयेदा महीं शरशताचितम्‌ । 

स्तेजस्वी स॒ ते पुत्रो गारवाश्नातिबत्तते ॥ ३२ ॥ 
एवरवीर्यो महासन्वस्त्वया प्यात४प८६; । 
जनयित्वाऽऽ्त्मना व्यक्तो जलजनात्मजो थथा ॥ ३२ ॥ 
अनिन ते ऽतिक्रमेण मन्ये ऽदं पृथिवीपते । 

त्वत्तः ए थमतिकरान्तां कीर्तिं पापान्तरादिवः ।॥ ३४ ॥ 
द्विजातिभिरय धमेः शासख्रदृष्टः सनातनः । 
गरोैचच्छत् रम गौरवं विनिवत्तते ॥ ३५ ॥ 

गरष; परित्याज्यस्तथा माता तथा पिता । 

थो यनथीय कव्येत स तु श्ञजुने बान्धवः ॥ ३६ ॥ 
न त्वेवं भविता रोषस्त्वयि रामस्य राव, 

त्वया यदि दतं पापै न स ` माचलिवब्यति ।॥ ३७ ॥ 
एवयुक्तवा तु कोशल्या विकपन्ती यङखिनी । 

ततो देतव्थसंयुक्तं „ नरे जरवीदचः ॥ ३८ ॥ 

प्रथमा गतिरात्मैव द्वितीया गतिरात्मजः । 

सन्तो गतिस्ततीमोक्ता चतुथी धमेसश्चयः ॥ ३९ ॥ 
शरतदुम्यः परिभ्रष्टो गतिभ्यस्त्वं नराधिप । 

वन परित्यजन्‌ राम साधुं सुतमकारणम्‌ ॥ ४० ॥ 

नं हि राभ परित्यज्य चिरं शक्तोऽसि जनितुम्‌ । 


8 कै- पापांवरामिव । ` 
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सद्धमापानजिताष्टाकात्‌ केकेय्यर्थे परिच्युतः ॥ ४१॥ 
सत्यं कीतिं च मां चव त्यक्त्वा रामं सुतं चमे। 
प्राणास्त्यक्ष्यसि दुःखाः सवेथा ऽस्मि हता त्वया ॥ ४२॥ 
इता त्वयेयं नगरी सरा कीश धमश्च तथव चात्मा । 
भह सपुत्रा नृपनागरश सवे हताः केकयिराज्यदानात्‌ ४३) 
एता भिर निष्ठुरदारुणाक्षराः ्रत्वाञ्थ गजा सुतक्लोकदुःखितः । 
पिनिःश्वसेश्वापि निमीहितिक्षणः शुशोच रामं हतसत्वचेतनः ॥४४॥। 
हत्यां रामायणे उयोध्याकाण्डे कौदाल्याप्लापो 
नाम षटषष्िनमः सगे: ॥ ६६ ॥ 
7 +र< ~ 


9 व--चत्वा च | 


अयोध्या-काण्ड । &७। ८ ॥ २७३ 


[ष-६३ |= सश्रषष्टितमः सगः} दा-६२] 
काशस्ययेवं नृपति बौकहारिरभिषीडितः' । 
१] माहं शयने शुभ्र दुःखनामीरितेक्षणः ॥ १॥ [ग 
प्रतिलम्य ततः सज्ञां स्ुन्मोल्य च लोचने । 
२] परिषाश्चखितां श्रा कोशचल्यामिदमन्रशी- ॥ २॥ [३ 
उ३] नादस्युराि मे शारं निषेक्तं सुतवत्सले । [४ 
पत्रोकातेमनसे हृदयं मे बिदीते । 
४] असघ्यान्यटरतप्रहे  वागजाणि विशु्सि ॥३॥ [प 
नतु भत्तव साध्वीनां गुभबानिरं "ऽपि वा । 
५] दवतं च गतिश्चेति ५६।' ज्यतमो मतः ॥ ४॥ [८ 
्षभर्रिच्धमं दवि ^ लालूप प्रसादये । 
६] हन्तुमहसि वे भूयो देषेन निहतं न माम्‌ ॥५॥ [प 
जाने त्वां देवि धमज्ञां दष्टलोकवरावराः 
७] अतो नाहासे मे भूयो वक्तमेताशं वचः ॥ ६ ॥ [९ 
शति राज्ञा ०६०५ श्रत्वा दीनस्य माषम्‌ । [१०य्‌ 
८] पुत्रशोकं परित्यज्य काशल्या पतिवत्पखा ॥७॥ [ए 
चिरस्यञ्ञङिमाधाय' भुकं म॑भान्तमानंस । [१११्‌ 
९] शिरसा नृपतः पादा प्रणिपत्यद्मन्रवीः ॥ ८ ॥ [र 
स्प म चृपत कमिमं धन्तुमहासे । 








1 के, ब, म~ वाच्‌ छर० । क-वाक्षर० । 2 कै, ब, ~ नहयस- 
शरह्चर । म-०न्याहत प्राज्ञ । 3 च, म~-ण्मावाय । 
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१५] अवाच्यं हि मयोक्तोजसे पुत्र्चोकविमूटढथा ॥ & ॥ [7 
देवभूतेन भत्र या मितं (तै?) न प्रपद्यते । 

११] इताज्ञङ भूशार्तेन हता सेह परत्र च ॥ १०॥ [7 
क्षमख राजखात्ताया व्यतिक्रमामिमं प्रमो । 

१२] प्रथुश्चवेश्वरथासि सम रामस्य चोभयोः ॥ ११ ॥ [ए 
जना धमं धमेज्ञ जाने त्वां सत्यवादिनः । 

१३] पुत्रशोकात्तयेदं तु मया किमपि भापितम्‌ ॥ १२ ॥ [१४ 
शाका नाश्यते प्रज्ञां शोको नाशयत भरतम्‌ । 

१४] शोको रतिं नाक्चयरि नास्ति शोकसमं तमः ॥ १३ ॥ [१५ 
सोढं शक्योऽमिसंस्पर : शख्स्पद्थ दारुणः 

१५] न तु शकमवं दुःखं संसोढुं नृप शक्यते ॥ १४ ॥ [१६ 
सवन्ञा एतिमन्तोऽपि छिन्नधमौसश्चयाः । 

१६ मुनयोऽप्यत्र युद्यन्ति शोकोपहतचेतसः ॥ १५ \! 
पश्वषाणि भतोन्थः द. सुतख मे । 

१७] दानि वषशतानीव दुःखातौया गतानि मे ॥ १६ ॥ [१७ 
तद्रतासक्तभन्वलःः सोकाघो मे प्रवधते । 

१८] जोगे गङ्गाया महानिव तयात्यमे ॥ १७ ॥ [१८ 
एष शोक्रमहासशुः सुबद्धानपि भानवान्‌ । 

प] प्रसह्य हरते इश्चाब्दीरय श्वोखणः* ॥ १८ ॥ [प 
एवं समाक्रमान।थ। स तः सुकरुणं वचः । 


4 कै--दवोल्वणः । 





॥ ए. | ४ रि 


अयोध्याकाण्डम्‌ ६७ । २० ॥ २७५ 


१९] कौ स्थाया जगामास्तं सविता दिवसश्चये ॥ १९ ॥ [१९ 
एवं प्रह्ादितो वाक्यमध्ये; क" स्था नृपः । | 
२०] श्ोकश्रमपरिम्कानः चनेनिद्राव्षं यय । २०॥ [२० 
-ल्याच -त्मत्वणेऽयोष्याकाण्डे दरारथप्रसादनं नाम 
सक्च रि तमः समः ॥ ६७ ॥ 
--यध्- 


[ न भवि जें विनय [ # 9 कि 2 24 की क क कि च कष्‌ ऋ किल द 


 5के,म-जेन्वेः। 
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[ वं-६४ ] च अष्टष््छल्टः सगैः ] त दाप ] 
एवं तु विलपन्तीं तां 7घंप्+ प्रमदोत्तमाम्‌ । 

१] इदं धेथान्वितं वाक्यं सुमित्रा * भ्थमनदीत्‌ ॥ १ ॥ 
दिव्येशणगणेयुक्तः पुत्रे देमि राघवः । 

२] पितुनंयोगे तिष्ठन्तं न त" ्षोचितुमदसि ॥ २ ॥ 
नादेषस्ा नाप्रज्ञाः पुरुषा नाटदशनाः । 

३] पितु्नियागे तिष्ठन्ति न चाकल्याणमागिनः ॥ ३ ॥ 
यत्‌ तवायं गतः पुत्रो हित्वा राज्यं सुखानि च । 

४| प्रात्य तेन सुमहत्‌ कस्याणमिति मे मतिः ॥ ४ ॥ 
सद्धिराचरिते धर्म्ये यशे वत्मेनि !थतम्‌ । 

५] पुत्रं घमसृतां ओष्ठं न तवं शोचितमहपि ॥ ५॥ 
अस्यानुवतते एततं रक्ष्मणो यो ममात्मजः । 

६] तमप्यता नाहसि त्वं शोचितुं १२५ | ६ ॥ 
अरण्यवासदुः खानि जनेन्ः च जानकी । 

७] उ खसंचता स्यक्त्वा गृदवाससुखानि च ॥ ७ ॥ 
अलुगच्छति भत्तोरं या सा धर्मपरायणा । 

८] तां यश्ोमाजनांः धन्यां नेव शोचितमदसि ॥ ८ ९: 
यशःपताकां विपुलां प्रषु रोकेषु विरतम्‌ । 

९] तद्धन्यते' नः ते पुत्रं न शरिद ॥ ९ ॥ 

रमख विपुर सन्तं विज्ञायोदारचेतसः । 

१०] न गत्र: भिः ब्र्यः सन्तापयितुमईति ॥ १० ॥ 

1 ब-त्वं। 2 के, मधर । 3 ब-०्मज्तां । 4 मतस्य (5 ङ्न र्द) 





अयोध्याकाण्डम्‌ ६८ । २० ॥ २७७ 


आदाय सुर्भाच्‌ गन्धान्‌ बनेम्यः ससुखोऽनिङः । 

११] पुत्रं ते नातिश्चीतोष्णः संसेबिष्यति कानने ॥ ११॥ 
भूमावपि शयानं तं बदेद्या सह राघवम्‌ । 

१२] पितेवांश्चकरेः स्पृष्टा हादयिष्यति चन्द्रमाः ॥ १२ ॥ 
अच्ाणि यसे दिव्यानि विभ्वामिघ्नो ददौ खयम्‌ | 

१३] तं त्वं सवोख्रविदसं कथं सोचितुमदेसि ॥ १३ ॥ 
कीत्यो शिया भायेया च नित्यं स तिदमियुतः०। 

१४] शतिमांश महासखः स रामो राज्यमरति ॥ १४ ॥ 
यान्यद्य पुत्रश्ोकात्तो कोरस्येऽभरणि बुश्चसि । 

१५] आनन्दजानि तानि त्वं रामे मोश््यस्युपस्िते" ॥ १५ ॥ 
पत्रसे यशसा रोकाच्‌ व्याप्य धमंभृतां वरः । 

१६] चतुदश्चानां वषाणामन्ते मोक्ष्यति मेदिनीम्‌ \ १६ ॥ 
..सचीस्तम्बरमपि य यान्त नरङञ्जरम्‌ । 

१७] श्रीरिवालुगता सीता तस्य किं नाम दुरेभम्‌ ॥ १७ ॥ 
तव पुत्रो वरः पुसां बनवासादुषागतः । 

१८] इत्तायतथुजः पादो संस्प्रशन्‌ ह।९९५्।६ ॥ १८ ॥ 
तं पादो बन्दमानं तु दृषट् रजीवरोचन. । 

१९] मेषराजीव शैरेन्द्रं वषेस्यानन्दजाश्रभिः ॥ १९ ॥ 

निचम्य तष्टष्एदादयुष्टं रामस्य सल स्५ त्त्रः । 

शनैः स शोकः प्रशमं जगाम षष्ट्या यथाऽभिः परिषिच्यमान ः।(२०॥ 
` त्याच -जायणे अये घ्याकाच्डे र्‌ मिखावाच््य 

नाम स्र तमः सगेः ॥ ६८ ॥ 


6 के-ण्दतः। ? के-मोक्चस्यु° । ०म-मोक्षोस्यू० । 


२७८ वार्मीकोय-रामायणम्‌ 
[ बं-६५ ]न एकोनसध्रतितमः समः ¡= दा-६३ } 


रामे मनुजक्ाद्रेः साजे बनमाभिते । [फ 
१] राजा दशरथः श्रीमनापदं समपद्यत ॥ १॥ (शपू 
रामलक्षषणयेरेवं षिषासाद्‌ वाषवापमः | 
र] जप्रहिषु्रगतः तमः दवय इ्वाद्चुमान्‌ ॥ २॥ [२ 


स षष्ट दिवसे रामं शोचन्त महायशाः । 

३] अधरत्रे रबुद्धः सन्‌ सखाराथ स्वदुष्कृतम्‌ ॥ ३ ॥ {४ 
समृत्वा च देवीं कोशस्यामभिमाष्येदमन्रवीत्‌ । [५ 

४] यदि जागर्षि कोशस्य शृणु मेऽवहिता वचः ॥ ४ ॥ 
यदाचरति कल्याणि" नरः कमे श्यभाद्युभम्‌ । 

प] सोऽहयं फलमापरोरि तस्य कारक्रमागतः ॥ ५॥ [६ 
गुरदषद्रादाष् -भे द्यवितकैयन्‌ । 

६] दोषतो गुणत्व बार इत्युच्यते बुधैः ।॥ ६ ॥ [७ 
तद्यथाऽऽग्रवनं छित्वा पलान्चवनमाश्रयेत्‌ । 

७] पुष्यं धित्वा, फलं प्रेप्सु निराशः स्यात फकागमे ॥ ७ ॥ [८ 
सोऽहमाप्रवनं छिच्वाः पटाश्चवनमाभितः० । 

८] इद्धिमोह्य. परित्यज्य रामं श्रोचामि दुमेतिः (०८ ॥ [१० 
तच्च रक्येण कोशल्येऽ तरुणेन धचुष्मता ।0 

९] कौमारे शब्दवेधित्वा०-त्सहसा दुष्कृतं कृतम्‌ ।॥९॥ [११ 
तदिदं ५।१८१५।६ एलं पापस्य कमेणः | 


1 क-ण्शादखा । 2 म--कमौणि । 3 म--हित्वा । 4 म-गता+^ । 
5 म-भिता (चवा?) 0के!6ब, रु, म~ कौसस्ये। 


अयोध्याकाण्डम्‌ ६९। २० ॥ २७९ 





१०] भक्षितस्य विषस्येव विपाके जीवितान्तकः ॥ १० ॥ [१२ 
आप्िज्ञानाचथा कथित्पुरुषो मक्षयेद्धिषम्‌ । 

११] तथा मयाऽप्यविज्ञाना. पापं कमे पुरा कृतस्‌ ॥ ११।[१३ 
कोस्य" त्वय्यनूढायां युवराजो भव।म्बहः । 

१२] अथ प्राबृडनुप्राप्ता मनःसेदषेणी मम ॥ १२॥ [१४ 

११३] आदाय हि रसं मामं विवखांथण्डरोचिषा । 

7] अगस्त्यचरितामाशाष्ुपावतेत भानुमान्‌ ॥ १३ ॥ [१५ 
आब्ृण्वाना दिक्ः सवाः लिग्धा बबृधिरे घनाः । 

१४. दा विजरं चापि तथा सारङ्बा्िणः ॥ १४ ॥ [१६ 
आङ्कराविलतोयानि स्रोतांसि" निजल्या । [१९ 

१५] उन्मागेजरवादहीनि भभूवुनरदागमे ॥ १५॥ [7 
मेधजना« न। भूमि भूरिणा परितर्पिता । 

१६] उन्मत्तशिसिसारङ्गा बभा हरितशादरा ॥ १६ ॥ [प 
एतसिन्नीदशे काटे बतमाने घनागमे । 

१७] बद्ध्वा तृणा धनुष्पाणिः सरयुमगमं नदीम्‌ ॥ १७ ॥ [४ 
धनुव्यायामसालतवाच्छब्दवेधवचिकीषया । 

१८] तस्या नवादा तीथ यप ःपसृत्य च ॥ १८ ॥ 
निपाने निकै बल्यानां मृगाणां संलिलथिनार । [२११्‌ 

१९. खितस्ततराहमेकान्ते रात्रौ बिततकाः कः ॥ १९॥ [प 
तत्राहं महिषं वन्यं गजं वा तीरमागवः । 

२०1 अन्यं वाऽपि मृगं हन्मि शब्दं शरत्वाऽम्धुपाभत- ॥२०।[२१ 

7 ङ्कः ब, म, ऊ कौसल्ये । 6 ब, म-रुदबिणी । 3 ई ओ्गष्ति । 


२८० व्मषजव-रापावंणः 


अथाईं पूयंमाणस्य जखकुमस्य निःखनम्‌ । 
२१] अचश्ुभिषयेऽश्रोषं वारणस्येव चितम्‌ ॥ २१॥ [२२ 
ततः सुपुंखं नितं चरं सन्धाय कामुके । 
२२] तसिन"” शब्दे चरं क्षिब्रमर जं दवमोटितः ॥ २२ ॥ [२३ 
शरे चाभृणवं तसिन्‌ शक्तं निपतिते तदा । 


५, रतां 


२३] हा हतोऽसीति कषटणां मानुषणरितां णर्‌ ॥ २३ ॥ [२५ 





कथमसद्िधे शसं निपात्यतत्‌ तयखिनि । [र२६ष्‌ 
२४] कनायं सुनृशंपेन मयि बाणो निपातितः ॥ २४ ॥ [प 
मधथिञिरग नदीं रात्राबुदाहारोऽ्दमागतः । [२६ड 
२५ इषुणाऽमिहतः केन कखेदापष्ते मया ॥ २५॥ [२७ 
ऋषेः रत्व्यादरनपतप चने चन्येन जीवतः । [२७ 
२8] कथं वृसं श्द्धेण मद्विषसख विधीयते ॥ २६ ॥ [२८य्‌ 
¶.-{{प८ए दीनस्य बदकठाजिनवात्रसः । २८्ड 
२६] केनाहं घातितः पुत्रः कथाप्यर्थोऽस्य मदे ॥२७। [२९्‌ 
इमं निष्कल मारं केवलानथेसंहितम । [२९३ 
२७] को विद्धान्‌ साधु मन्येत लिव्येगेव गुरोबैधम्‌॥२८।[३०१्‌ 
नमं तथाञ्नुश्चोचामि जोवितक्षथमात्मःः [३० 


२८] मातरं पितरं चान्धा बद्धा शोचामि तौ यथा॥२९॥ २१ष्‌ 
तदन्धं' मिथुनं बद्धं दाषकालं भृतं मया। [३१ 
२९] कथं माये उतेज्नाथं पण पतथि" ति ॥ ३० ॥ [रपू 
तो चाहे चव कृयणाः केनागम्य दुरात्मना । [३२ड 
10, ब, म, क--वस्मि 11 क वन्नः 





अयोश्या-काण्डम्‌ ६९ । ४१ ॥ २८१. 

३०] काणेनेकेवं निहताः शाकभूखषला ९"; ॥ ३१ ॥ [देष 

इति तां करुणां वाच. रत्वा मे ५।८५श+। [३२उ 

३१] अधमेमधभीतस्य करादच्यवतायुधम्‌ ॥ ३२६५ ` [३५य्‌ 
सहसाऽ पदत्यनभस्शये हृदि २ । ङितम्‌ । 

३२५] जटाऽज्िनधरं चार विद्ध. परतितिमम्भसि-\ ३३ ॥ [३8 


समां पणर भीश््य ममेण्यभिर्ईतो श्रताम्‌ । [३५७ 

३२] इत्युवाच वचो देदि दिधक्वरिन्र तेजसा -॥ ३४ ॥ [३८प्‌ 

फं तवाधं छते शुद्र बने सिक्सवा. कथ्‌ । ` [३९ 

३४] अयो जिषृष्षषेथ , यदहं कादि ८८+ का. + -३५.॥ [३९प्‌ 
अमू हि कृषफाकरावमाथोः विजने वन्‌ ~+ 


३५] मदीयौ पितरै-शद्धौ ्रती्ेते मभाश्रया + ३६ ॥ [४० 
एकेनानेन बणेन त्वया पाप ` रत्लथः.1 ` 

२६] अहमम्बाः च तातन्र कख्छदः प्व चर.॥ २७ ॥ [३९३ 
नूनं न तपसः किशित्‌ फलं; ए्रन्ये अतस्य च॑ ।` [४१३ 

३७] थथा मां नारि न्म पिति मूढ त्वच हतम्‌ १।२८।।.४२य्‌ 
जानन्नपि हि कि ग) त्च्धत्याष्८ ५. ` {४२३ 

३८1 छिद्यभानपिवाशक्छस्‌ श्रतुभम्यें नमः नगम्‌ ॥३९॥ [४३९ 
पितुरेव च मे पूवं नभचमाच्चं राघवैः ' ` [४२७ 

३९] मा त्वा षंर्यति शपनं शुष्कं काटमिानल\ 1४ ०।[७४्द्‌ 
स्यभकषः ' यातुः भर्म तत्‌ पिहुराश्नमम्‌।“ , ` [४०३ 

४०] तं प्र॑सादध भख $्कु- मं येषं कुरिति शीत्‌ १४१॥ (७५१ 
विश्स्यं इरु मां शिप त्वयाभ्यं पेऽकिक्रीश्र  । {४५३ 


२८२ बरसा भय रामायणः 


४१] एष वज्ाभ्निसंस्पश्ेः ब्राणार परुणद्धि मे ॥ ४२॥ [४देषू 
सल्यो मरणं नाहं प्राष्डुयां शस्ययुद्धर । [४९ 

४२। न दविजातिरहं शङ्कां बशषहत्यादतां त्यज ॥ ४३ ॥ [५० 
ब्रक्च" न त्वहं जातः शद्रायां बसता चमे । 

ठ] इति भाभ- वीद्‌ बाटो मच्छरामिहतो भश्च ॥ ४४ ॥ [५१ 
जलानां विङपन्तमेवं 


बाणाभिषातातमातीश्चसन्तम्‌ । 
४४] तथा सर्वां तमहं श्षयानं 
इदेव मारं सुभृश विषण्णः ।। ४५ ॥ [५३ 
तस्याथो भियतो बाणयुदधार बरादहम्‌ । [४२ 


४५] यलवान्‌ ६ प्यश्ची ुनेस्त्र विचेतसः ॥ ४६ । [र 
श्र तु तास = पनात 
दिकाऽऊ- रास प खिनः । 
४६] विवेष्टमानः परिषृत्तनेत्रः 
अन खत्‌ स -नसन्‌जः ॥ ७७ ॥ [7 
निधनुपगते महर्षिपुत्र 
सह यश्चसा सहसेव मां निपात्य । 
४७] ¦ समदभमवं विमूढचेता 
व्यस॒नमवाप्य यतीन संप्रमत्तः ॥ ४८ ॥ [र 
त्थाय २ामहरन्भ अयोध्य क्क्व्डे ऋषि -मध्रवयो 
नाम [एकोन उषछतितमः] समः ॥ ६९ ॥ 
12 कै, छ--विविद्० ! 


अयोध्या-काण्डम्‌ ७० । ९ ॥ २८३ 
[वं-६६]-[सखप्रतितमः सगेः]-[दा-६४] 
ततोऽ शरः दत्य द।माशीविषापम- । 
१] अगच्छ इभमादाय पितुरस्याश्चमं प्रति॥ १। {३ 
ततोऽ्टं इपणादन्धो बृद्धावपरिनायको । 
२] अपश्यं जनको तस्य दूनपभापिव द्विजो ॥२॥ [४ 
तत्कथामिरुपासीनों व्यथितो , जलाल । 
३] पुत्रं ९२नम्‌।थ।न्पभाका र्त मया हत्‌ ॥३॥ [५ 
तदज्ञानान्महत्यापं कत्वाड्दं च्याः .रश्द्रयः। 
७] आश्रमस्थावभिम्रेत्य तावयच्यंः तपस्विनो ॥ ४॥ [पि 
पदश्चड{ तु मेः श्रत्वा युनिमोमस्यमाषत । 
५] कि ते चिरायितं प्रः पानीयं शिग्रमानय ॥ ५॥ [७ 
यज्ञदत्त चिरं तात पानीये ऋीडिते तया । 
६] उत्कण्ठितेयं माता ते तथाऽ्मपि पत्रक ॥ ६ ॥ [८ 
` ` यदि किंचिद्‌ व्यरछकं ते मया माव्राऽपि बा इतम्‌ । 
७] तत्‌ क्षामये^ तवां मा .भूयधिरायथाः कचिद्रतः. ।॥७\। [९ 
अगते भति्यस्तवं त्वं मे चश्चरचश्चषः । ` 
८] घभासक्ता जयि प्राणाः - रस्मान्मां नाभिमाषसे ।८।। १० 
तं तथा करुणां वाः जन्तं पुत्ररारुसम्‌ । 
९] अहमम्येत्य इ नर्व मयविद्धलः ॥ ९ ॥ [११ 
1 म--अग(िता (जागतः £ 1 2 के-पु्र-। ल-अच्र! 3 के, म-- 
ण्मायतमा० । 4 कै-क्षमये । 5 के-करणावाचं । म-- .णण्मवः्ा । 


रद वं स्माकाय- रामायणम्‌ 
बोष्वस्षरे नं कण्ठेन धृत्था संस्तम्भ्य वाग्बलम्‌ । 

१०] कृताञ्ज वेपमाने मथगद्रदवागिदप्‌ ।॥ १० ॥ [१२ 
क्षत्रियोऽहं दशरथा नाहं पुत्रो शुने तव । 

११] सज्जनावमत घोर कृत्वा पावः वामतः ॥ ११॥ [१३ 
भरवश्चापर्हस्ता-= सरय्वारतीरमागतः 

१२। काचन्‌" निघांसुरज्ञातं मम॑ तत्रा» षाषतप्र्‌ ॥ १२ ॥ [१४ 
मु६।५६२ ङभस्य तत्र शब्दो मया भरतः । 

१२] तव पुत्रो मथाञ्सा ते निहतो गजचङ्खया ॥ १२ ॥ [१५ 
तस्याहं रुदिते भत्वा हृदि भिन्नस्य पत्रिणा । 

१४] भौत आरत्य तं देशे तमपक्यं तपि > ॥ १४ ॥ [१६ 
भगवन्‌? श्ब्द्वेधित्वान्भय!ऽ*» गाजसङ्कया ! 

१५ विचृष्टोऽम्मसि नारोचो येन ते (निहतः सुतः ॥१५।[१६-] 
सुद्धे मया भामे प्राणाँस्त्यक्वा दिवं गतः | 

१६] मन्वा सुचिरं कालं परिशोच्यं तपस्िनो ॥ १६ ॥ [१८ 
अङ्कने मया पुत्रो इतस्ते द्विकः डने । 

१७] शषमेवं गते तेजो मुग्ुर्स्ष्ठु,त्वमदेसि ॥ १७॥. [१९ 

१८] भरत्थावरूगतत्रातो कङ्धव्राच च्ताज9: ॥ १८५[२०-२१ 
यदि त्वमह इत्वा. न क्च्येथाः* स्वयं मम । 

१९५ स्रकः-अपि तदो दग्धाः समस्ताः शावाः ना ॥१९।[२२ 
=» मस्ये") 9; 4, म, क 5 धसर 
म--सगर्व्च1 9 म- छन्दः, 





अयोध्याकाण्डः । ७० । २९ ॥ २९५. 
सृतरिये ज्ञानपूमे चः वानप्रस्थः; ङतः । 
२०] स्थानालच्याचयेद्‌।२. -7,.1:8. सुस्थितम्‌. ।२०।१२३ 
सपरावरास्तथा प्व तव वंश्या नसक्पः। 
२१] पतेषु+ दष्टं च कथैः तवतो धरुनेः ॥ २१॥ {२४ 


हतस्त्वं यदज्ञानान्छफा तनाच जीवसे । 

२२] तस्मा्रिफरमष्यय राधनाग्राः मवेत्‌ किर ॥ २२ ॥ [२५ 
नय मां साधुः तं दे यत्रासो ाटकरत्या । 

२२] इता नुश्चस बान मर -पर्व्कम् ६ ॥ २३ ॥ [२६य्‌ 
तमहं पतिते भूम खष्टुमिन्छामि एकम्‌, । 


२४] संप्राप्य यदि जीवे पुतरस्पश्चमपधिमम्‌।। २४ । [२६३ 
रुधिरेलाककनिक्ताः अरकोणोजिनमूेजम्‌ । 

२५] सभायस्वं 9१८८ कमराच्स्व शस्त ॥ २५।॥ [२७ 
राठदर् इद्ध नेत्वा ता शशटुःखितो । 

२६] तमस्मे स्मश्चयाार सशायाय भृतं हुतम्‌ ॥ २३.॥ [२८ 
"जशत्ातुरा दष्टं ता षुत कतित छित | 

२७] आतस्वरं" वरिस रद्टैेएर पबहु; # २७५ (२९ 
मातां षर्व = तंस्थाविं निह्कया .लिदत्ती कव्‌ । 

२८] धिरुलाषातिक =>. णोविक्रव जिद ॥ 24 ४, [प 
मन्वे ते यदः; च्छ तन्नम्नि कथः दि 

२९] स कथं दीधप्र्वान प्रसिति, त भवर # सकष }8 [1२ 

दरेष्वज ताक्रष्े पतावयुद ्रपित्यसिं {षि 
10 म-०स्वनं । 


२८३. वाल्मीकीय-रामायणम्‌ 


३०] कि षत्स कुपितो मेऽसि येन मां नाभिभाषसे ॥३०।॥ [३० 
अनन्तरं पिता चास्य गात्राण्यतः“ परिस्पृश्चन्‌ । 

३१] इदमाह प्रिये पुरं जीवमानमिवातुरः ॥ २३१ ॥ [7 
ननु तेऽ्दं पिता पुत्र सह मत्राऽ बोगंतः । 

३२] उत्ति्ट तापद७५१' कण्ठे गाढ परिष्वज ॥ ३२॥ [२ 
कस्य चापररात्रेऽदं स्वाध्यायं इृषेतो षने । 

३३] श्रोष्यामि मधुरं शब्दं पत्र शाल जिषृश्षतः ॥ ३२३ ।॥ [२३२ 
ननु मूरुफरं वन्यमाहरिष्यति को बनात्‌ । 

३४] आवयोरन्ध पोः पुत्र कधतो;" श्चुत्परीवयोः ॥ ३४।।[३४ 
इमामन्धां च ब्रद्धां च मातर ते तपस्विनीम्‌ । `" 

३५] कथ पुत्र भरिष्येऽहमन्धो "दहः ; ॥ ३५॥ [३५ 
६२३८ तावच्ं नेव रद्द सि । 

३६] ख्यो मया चेष मात्रा च गन्ताऽसि सह धुत्रक ।२६॥ [२६ 
उभावपि मः च्छीकीदना्य" न° तिरादिष। ` 

२७ प्राणेः पुत्र वियोञ्यावो मरणे इतनिश्चयो ॥ ३७ ॥ [३७ 
इतो वैवस्वते गत्वा भिये कृपणः स्वयम्‌ । 

३८] पुत्रभिश्शं श्रदेहीति त्वभव सितो. गतः ॥ ३८ ॥. [३८ 
पयुपास्व च कः सन्ष्यां स्नात्वा हुत्वा च पावकम्‌ । 

३९] -द्मिम्कति मे मातरे करम्यों परिपंस्शम्‌ ॥ २९ [२३ 
पापोऽपि थथा पुत्र निहतं; पापकमेणा" । 

11 के-कतो 1.12 कै, ब, मख -पकाहेमपि 1 15 व-व्नायो०। 
भ-ण्वनर्यो० । ङ-जदनाथेप । 1; के-खेन०। 


अयोध्या-कण्डर्‌ ७०। ४९ ॥ २८७ 


४०] त्वमाप्नुहि तथा लोकान्‌ शत्ण्ल्शलिल( ॥ ४० ।[४० 
भ.पदातितः लोकाः शूराणां ये तपस्विना: । 
४१] यज्वनां च सुबत्तानां <स्टएव्हि शाश्वतान्‌ ।४१।।.४१ 
१४२] थाहटोका- -त्ेल्रप्पतः मुनयो गताः । 
१४४. याश्राभयप्रदातारस्त्था यान्‌ सत्यवादिनः ॥ ४२10-7 
उ४४। तां होकान्‌ मदसुज्ञाते"ः याहि पुत्रक शाश्वतान्‌ । [1 
पूथ४] न हीदशचे कुरे जन्म प्राप्य यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥४२३॥० [४१ 
उ४५] तस्मादितश्च्युतः स्थ।नाष्छ#१।८.1६ शाखता-- ।0 [1 
पू] ०१५दि बिलव्या” स॒ धनिः'^सद" मायया ॥४४॥ "४६ 
7१] संस्कारं ठंमयामास हुःखोपहतचेतनः । 
उ४६] ततोऽस्य कतुशुदकं प्रतस्थे दीनमानसः | ४५॥ [ष 
अथ दिव्यवपुभूत्वा ˆ ५।४८६१बास्थितः । 
४७] हनि" चस्ते वाक्यः ।५ पितराविदम्‌ ॥ ४६ ॥ ५० 
भवन्तौ परिचयाह प्राप्तः . ण्याभिमां गतिम्‌ । 
६८] मवन्तावपि हि धिप्र खा. मिदटमवान्स्यतः" ॥ ४७ ॥ [४९ 
न मवदुम्यामदे शोच्यो नापि कजपराध्यंति । 
४९] भवितव्यमनेनेव"? येनाहं निधने गतः 1 ४८॥ [1२ 
एतावदुक्त्वा वचन ग्रृषिपुत्रो* दिवं गतः । 
५०] [दवि दिव्या्ररो राजन्‌ भेभाननरमास्वि१ः ॥ ४९ ॥[५० 








15 ब--मदनुभ्यातो । छम. । 16 ब, म-मा्यया सह । 17 ब- 
न्व्स्यथ; । म~-प्स्यथ । 18 --०नेनेवां । म--०्मेनेच के । 19 कै, 


ब~न ऋण 


२८८ स्प दट-रमायण्म्‌ 


. सोऽपि दर्द तस्य्‌ तरस्य सद मायंया । 
५१: तपसी म्जेदं छृडसिपलदिय्तम्र्‌ ॥ ५० ॥ (५१ 
; कथं त्वं छयावयश्चसां -राजर्षाणां महात्मना 

५२} अविनीतः कुठ जाव स्वाद्मा चेपधिम ।॥ ५१॥ 
न च्वीनिमित्तं वैरं ते श्रं न मया सह. । 

५२] अ्थकेनपुणा कस्मात्‌ समार्योऽहं हतस्त्वया ॥ ५२ ॥ [ए 
अवि्ञानात्त मे पुत्रो इता यद्‌ विनयेन वा । 

५४] तथा तस्मादहमपि श प्स्याभि त्वां निवोध मे ।५२।} [५२ 
पत्रशोकादहं प्राणान्‌ स्खलद यथा । 

५४] त्यमप्यन्त तथा प्रा्णास्त्यक्ष्यस \ जखारुसः ॥ ५४ ॥(*५४ 
एवं शापमहे लन्ध्वा स्वपुर्‌ .' नरगतः । 

५३] स क्षिः पुत्रक्नोकेन न चिरादिव सस्थितः ॥ ५५५॥ [५७ 
त ब्रह्मञ्चायो नए मां सः वंस्थितः | 

५७] तथा हि . नशकतं प्राणाः र्लपत माम्‌ ॥५६।[६६प्‌ 
चश्चुषा न प्रपश्यामि स्मातन" प्रविहप्यते.। [६५३ 

५२] स्मृत्वा तो हो मतोः प्राणास६ यन्ति च मां शमे ॥५७॥। [7 
यदि मां चरनशद्राः.समापषेवापि चाग; । [६२ 

५६] जद््ाि प मे शुद्धिः प्राप्यासूतमिवातुरः ॥ ५८ ॥ [1२ 
दृटा हि यदहं गंदे य इयित सतम्‌ । . . 

६०] प्रेत्यापि. च नद्यं जथ दुःखित; ॥ ५९ ॥ [प 
अतो ठु किं ृच्छतरंकिःवा दुःखवरं अप्रद्‌ ।- [६६३ 

20 खम । 





अयोण्या-कण्ड । ७० । ६८ ॥ १८९ 

६१। यद्दृषटरा च रामस्य युखं त्यक्ष्यामि जीषितम्‌ ।६०। [६१ष्‌ 
रामादश्षनजः शोकः प्राणान्‌ निर्दहतीव मे । 

६२.) नदीवीररदाद्‌' बकान्‌" बारिवेगो महानिव ॥६१॥ [७४ 





निस्तीणैवनवासे तमथोध्यां द्भ ! [७१ 
६३] द्रक्ष्यन्ति सुखिनो रामं दाक्रं स्वगा्वागतम्‌॥६२०७२प्‌ 
ते देवा न ममुष्यास्ते ये तत्‌ पूर्णन्दु्निमः । [न्ड 
६४. भख द्रद्यन्ति रामस्य पुरं प्रविशतो वनात्‌ ॥ ६३।[६६ब्‌ 
सुदण्षरे मिभेठं कान्तं चारु परश्रदरेश्षणम्‌ । [६९्द 
९५] धन्या द्रक्ष्यन्ति रामस्य तारापतिनिभ्‌ भुखम्‌ ॥६५।।[७०१्‌ 
सरचन्द्रस्य सदशं कन्दस्य कमलस्य च। [७०३ 
६६1 सुगन्धि मम पुत्रस्य धन्या द्रक्ष्यन्ति बे युखम्‌॥६५।।[७१्‌ 
इति रामे स्मरन्नेव श्यनीयतङे नृषः । 
६७] दंत्णल्त्तासाः श्व रजनीक्षये ॥ ६६ ॥ [प 


हा राम्‌ हा पुत्र इति बवन्नेव शनेनृषः 

६८] तत्याज र ग्रियान्‌ प्राणानाः षोऽन्ते सुदुस्त्यजान्‌ &७[७१-७७ 
तथा स दीनं केथयन्राधिपः 

| परियस्य पुत्रस्य विवासकथाम्‌ । 

६९] गतेऽ्पेरत्रे शयनीयसेस्थितो 
जहौ प्रियं जीवितमात्मनस्तदा ॥ ६८॥ [७८ 

 इत्याषे रामायणे अयोध्याकाण्डे ब्रह्मरापार्यानं 

| नाम सगे; ॥ ७० ॥ | 

1. ज्तीरमहा्ान्‌ । 0म। 2४ कै हे राम हा खवनपुत् पवमेवा। 


२९० ^ (सर्थत्मय-रामायणम्‌ 

[ व-६७1]= एकसप्चनिनमः समः ] = दा-६५ | 
विरप्याथ तमप्यवं तूष्णीभूतं नराधिपम्‌ । 

१1] सुप इत्यवगम्याता कोशल्या न व्यबोधयत्‌ ॥ १॥ [र 
अनुक्तन्तं मतारं किञ्चिच्छोकश्रमाङ्सा । 

२] सुष्वाप शयने भूयः पुत्रशोकातेमानसा ॥ २ [> 
अथ रात्रा व्यतीतायां सन्ध्याकाल उपस्िते । 

21 बन्दिनः परं ५।तिष्टम्‌ पाथिवं प्रतिबोधकाः ।॥ ३॥ [१ 
तेषां तु तदुपश्त्य घतमागघवन्दिनाम्‌ । 

४] सवा बुबुधिरे सुरा चरृपान्तः. रथोषितः \! ४ ॥ [प 
ततः शुचिष सजोपयानकारिणः । 

४५] स्ीवषैवरभूयिष्ठा उपतस्थुनराधिपम्‌ ॥ ५ ॥ [७ 
गन्धम्बुपरिपूणाोशच भान्‌ काश्चनराजतान्‌ । 

६] उयतस्थुःसमादाय सखापकास्त चृषाख्यम्र्‌ ॥६॥ [८ 
मङ्गलारंमनीयानि तथवान्ययुपस्करम्‌ । 

७] यथायोगयुपाजहरुपचारं विचक्षणाः ॥ ७ ॥ [९ 
अम्य चोपचारज्ञाः शयनीये नराधिपम्‌ । 

<] खयः प्रबोषयाश्चक्ररादित्योदयशङ्कया ॥८॥ [१२ 
प्रबोध्यमानोऽपि यदा ना्ुध्यत ख पार्थिवः । 

& ] आ योदयनाव्‌ सुप्रसततस्ताः शङ्किताः लियः ॥९। [११ 
ता बेपथुसमाविष्टा राज्ञः प्राणेषु शङ्किताः । [१४ 





1 ब्‌, म--ण्दुवाश्चत्य । 


अयोध्या-काण्डम्‌ ७१। १९॥ २९१ 


$ क, च, 


१०] प्रतिक्षोतस्तरणाप्रेण सदशं प्रचकंपिरे ॥ १०॥ [१५्‌ 
अथ तासां प्रासं द्र दृषा च पार्थिवम्‌ । 

११] यत्तदा शङ्कित पापं तस्य जज्ञे बिनिथयः ॥ ११॥ [१५ 
ता वेपमाना संम्रान्ता मृतं दृष्ट्रा नराधिपम्‌ । 

१२] हा नाथ हा मृतोऽसीति पतिता बे विचक्र ॥१२।[१२ 
तासां तेनातनादेन महता श्चायिते तदा । 


[> 


१३] काल्या च सुमिता च बुबुधाते सुदुःखिते ॥ १३॥ [२१ 


१४] उत्थाय शयनाद्‌ क्िप्र राजानस स्थतुः । .॥ 
षट मृतं च भतोरं ते देव्यावतिदुःखिते ॥ १४७० [२५ष्‌ 
१५] स, ८८४।५५' भृशे चुक्रशतुसदा । [२५३ 
तरो स्तद्‌ रुदितः श्रत्वा सवेशोऽन्तः ुरक्गियः ॥१५॥ एः] 
१६] सहसा चुक्रश्सत् इरयज्ञापिता इव । [१ 
हैरिताऽन्तःप्रह्लीभिराताभिः स स्वनो महान्‌॥१६।[२६य्‌ 
१७] पुरी तां पूरयामास बोधयंशैव सवशः । [२६ 
ततः संभ्रान्तमनससतेन शब्देन बोधिताः ॥ १७ ॥ [7 
१८] आविशन्त नृपाहूता रृपवेश्म पराः सियः+ । [7 
ताथ ताशव सहत्य' चतश्ोऽथ सदसच्च; ॥ १८ ॥ | 
१९] ररु्सचुक्र्ेव यपे पञ्चत्वम" ते । [ष 
अथायोध्या परौ एृत््ा तेन शब्दन बोधिता ॥ १९॥ [1२ 
२०] स॒ब्रृद्भारा चुक्रोश राजव्यसनकर्षिता । [प 





2 छ टत्तमेवोदरतं प्राण । म-सु्षमेव गतं पाणं । 0ब । 3 केतं 
कंदितं । ५ म, -पुरस्ियः । 5 के, - संहृत्य । 


२९२ न्प -रामाचणर 


तत्सगुद्िभसुद्धान्तं पयुन्सुक्रजनाडूलम्‌ ॥ २० ॥ [२७्‌ 


२१] परिदेवरितातस्लनिनं रुदितोत्कर्टमाङ़म्‌ । [२७ 
सथोनियतितानथ विष्वस्तदयन।सन? ॥ २१॥ [२८्प्‌ 
२२। वभूव नरदवख शृं दिष्टान्तमाजतः । [२८द 
ततो भलत फोशस्या सुमित्रा चष दुःखिता ॥२२॥ [1 
२३] निष एथिवीषठे बहुधेव व्यवेष्टताम्‌ । 0 
सपलन्या सह दुःखा वेष्टमाना धरातके ॥ २२ ॥ [7 
२४] पांञ्॒रूपिवसवाङ्गी कौशल्या न व्यराजत । [1 
व्यतीतमाज्ञाय तु पाथिवधेमें 


यशनं तं पिये ताः खियः। 
भृश रुदन्त्यः कर्णाक्षरा गिरः 
२५] प्रगृह्य बाहून्‌ व्यल्पन सर्वशः ॥ २४॥ [२९ 
इत्यार्षे रामायणेऽ्योध्याकाण्डे दद्ारथमरणं? नाम 
[एकसघनितमः] सगे; ॥ ७१ ॥ 
दद्द 








6 ब, म; स-पासुभूषित० 1 7 व, म, अतः पुरविङापो । 


अयोधष्या-काण्डम्‌ ७२। ९ ॥ २९३ 
[वंदन द्विसप्रतितमः सभे; 1-दा-६६। 


पमभ्नेटि ब संशान्ते सं्ोषितमिबाणेवम्‌ । 
१। अस्तं गतामिवादित्यं स्वगतं प्रक भृमिपम्‌' ॥ १॥ [१ 
दिविधनापि दुःखेन केश्चल्या भृशदुःखिता । 
२1 मतुः पादौ प्रगृद्यातां विललाप सुदुःखिता ॥२॥ (२ 
कृतुपण्योऽसि नृपते शुद्धसत्वथ मानद । 
३. यस्त्वं प्राणान्‌ परित्यज्य नाद्य शोचसि राघवम्‌ ।। ३॥ 
त्रशोकसशदधतो दारुणो देहतापनः । 
४। तत््ाणहरणादई्‌ व्याधिमामनायां नः बाधते ॥ ४॥ 
सन्यसन्धे महामागे प्रधामामिजनात्मनि । 
५] न हि युष्मद्विषे युक्तो भावः करुणमेदिनि ॥ ५ ॥ 
अहमबाद्द्रसखा नाचाः चाडदसोहृदा । 
६] अजीवनाहो जीवामि या तयाऽ बिनाढृता ॥ & ॥ (> 
मृत्युरस्यामवस्थायां प्रश्स्तस्ते नराधिप । 
७] न तु मे जीवितः यस्यामवस्थायां" विगर्हितः ॥ ७ ॥ 
अवर"।८।६दप्यां ततद्‌ भवति पूजितम्‌ । 
८। पूजितं मरण तस्य यस्य जीवितमीद्श्चः ॥ ८ ॥ [प 
यत्र शुद्धस्भमावस्तु पूत्रशषोकातंया मया | 
९। परुषं युहुरुक्तोऽपि तन्मां दहति किखिषम्‌ ।॥ ९॥ [> 
देवोपम नमस्तेऽस्तु शुद्धभावं महीपते । 
1 कै-पाथिचं । 2 ब-जु। 3 के- पूर चुटेते पथात्‌ ^“ पापा” 
ते पदेन, भिश्नदस्तन पूरितम्‌ । 4 के-जआवत॒मस्यामर० | 





२९४ वास्माकरीय-रामायणम्‌ 


१०} समन्युवोऽसि मयि तद्‌ क्षामये त्वां प्रसीद मे ॥ १०॥ {1 
पत्रशषोकतेयास्प्युक्तो यन्मयाऽस्थ्छः ज्ञया । 

११) वदैवसख नात्र स्म्तमदसि मेऽनद्य ॥ ११॥ 
अतिक्रमः कस्य नास्ति विदुषोऽपि यहीपते । 

१२} आतिक्रममतो मे तं मूढायाः न्तुमहेसि ॥ १२॥ ! 
छृतवाऽनथे मूलहरं राज्यलोमाद्विगदितम्‌ । 

१३ प्राप्तऽ निरयं श्वद्र केकेयि दटनिशये ।॥ १२॥ 
सकामा भव केकथि शंखः राज्यमकण्टकम्‌ । [रपू 

१४] पतिं प्राणर्वियोज्यव विकृते निवरेता मव ॥ १४ ॥ [व 
सुखमोगाथेदातारं दबतं परमं पतिम्‌ । 

१४} का त्वन्या तवते नारी दग्धा प्रणिंयोजयेत्‌॥ १५।[५ 


^ तिः क 


कृत्वा कायमकायं वा न कीर्ति निरय न च । 

१६] न्‌ धमं चापि नाऽ्धमः बर्सि नेव तथेदितप्‌ ॥ १६ ॥ (2 

प] इवा(ग्ना ?)- गीते केकेये रघूणां तेः इर हतम्‌ [६उ 
त्वननियोर निथुक्तन राज्ञा चव सक्ता । 

१७ प्राणम्योऽपि प्रियः पुत्रा रामः प्रव्राजितो बनम्‌ ।।0१७।।[ए 
यथा प्राणैः प्रियो रामस्त्यक्तो राज्ञा महात्मना 10 

१८। तद्वियो गात्तथा तेन त्यक्ताः प्राणाः सुदुस्त्यजाः ॥ ०१८ 
बेधव्यमयशथेदं रोके चेदं विगर्हितम्‌ 10 

१९} सोमाच्या त्रयोऽनथो यत््ाप्तास्तन् मे प्रेयम्‌ ॥ १९॥ [75 


5 ब~ पुत्का। 6 कै-धाऽधमै। 7 व, कथा । कै कृत्व! । 
8 के -नेथंटेदतं ! 0के, च, म ! 0 । 


अयोध्याकाण्डम्‌ ७२ । २९ ॥ २९५ 


भ्रीमानिन्दीवरर्यामथास्पग्रदलेश्षणः । [~ 

२०. पितुजींषितनाश्चाय रामो वर्नमितो गतः ।॥ २०॥ [८३ 
विदे हराजतनरा सुकुमारी तपस्विनी । 

२१] तद्रे पापसङ्कव्ये दुःखान्थः मवत्यक्षा ॥ २१॥ [९ 
उग्र प्रतिभयं नादं षोराणां मगपश्िणाम्‌ । 

२२ श्रत्व नूनं ` रामं श्रयति मथिरी ॥ २२ ॥ (१० 
यया बुद्धथा त्वया रामः पतिं त्यक्तवा विवासितः 

२३। धमज्ञो भर्त्या तु गहेयिष्यत्युपागतः ॥ २२३॥ [> 
अनृदहीसा पुरा भूत्वा धर्मिष्ठा च पुरा ह्यसि । 

२४] केनदार्नी तृचंसा त्वमधर्मिष्ठा च केकय ॥ २४ ॥ [> 
कथं चासौ महासन्ो ददं राममनुत्रतः । 

२५। अपापः पापसङ्स्ये भरतो दृषितस्त्वया ॥ २५ ॥ [> 
रामद्रत्ताचुवत्तीं हि भरतः पापनिशथये । 

२६) नायुर्ेतैत ते इत्ते गहेयिष्यति चागतः ॥ २६॥ [भ 
नृशखमप्रशेस्यं° च रोके कमे विगरहिंतम्‌ । 

२७] यत्कृत्वा” मन्यसे साधु सुकृते पापनिश्चये ॥ २७ ॥. [> 
ङि न शोचसि भतरं राम रच्मणमेव च ¦ 

२८] उताहो त्वपि बेदेहीमात्मानं चापि दुःखितम्‌ ॥। २८ ॥ [> 
सोचयितव्येषु युगपद्‌ बहुष्वन्येषु वै पथकः । 

२९। ममापि दुःखभागिन्या मृतं भ्यो न जीवितः ॥२९॥ [7 
विहाय मां बने रामो भतो च त्रिदिवं गतः । 


।॥ 


~; 





9 के, ब--ण्मप्रशस्यं ¡ 10 म, क--यच्र त्वां । 


२९६ वाल्मीकोय- रामायणम्‌ 


३०) साथीदिव परिभ्रश पथे चराम्यहम्‌ ॥ ३० ॥ 
महाराज महावादये महाप्राज्ञ महावर । 

३१) भरहत्यगाधे पतितां फहि मां सोकसागरे ॥ ३० ॥ [ 
सुखोचिता त्वया त्यक्ता तक्राथा तत्परायणा। 

३२] त्यक्ता तया ध्रिये" नाद्य सवेयेव धिगस्तु माम्‌ ॥३२॥ > 
न्याय्यं धम्य यशस्य च मागे साधुनिषेधितम्‌ । 

३३1 अनुगन्तुं न शक्ष्यामि" रामसन्दशेनाशया ॥ ३३ ॥ [र 
कि मया न कृतं साधु भवेदद्य जनाधिप । 

३४. यदि तेऽहं शरीरेण सह दाहमवाप्ठुयाप्‌ ।॥ ३४॥ { 
उ च्छन्ते प्ररोकाय यदि त्वामनुयाम्यदहम्‌ । 

३५) सुकते न मया तेऽद्य राजन्‌ प्रतिकृतं भवेत्‌ ॥ ३५ ॥ (3 
नूने तेवाहमहांमि पापा पत्युः सोकताम्‌ । 

३६ या स्वां चितां समारूढा" नदुतरेकष्याभि चे चिताम्‌ ॥२६) 
कास्य बद्चगो जन्तुने मत्यः स्वयमीश्वरः । 

३७) जीवितं बाऽप्यतो न त्वां राजन्नहमयुश्रय ॥ ३७ ॥ ग 
रासि राम महाबाहो कासि टक्ष्मण सुव्रतं । 

३८] कासि त्वं साध्वि वदेहि न मां जानासि दुःखिताम्‌ ।३८।[) 
केकय्या शचनाद्रार भत्वा राम विवासितः । 

३९) सभार्यो जनक्रो राजा प्रिपप्स्थप्थर यभू ॥ ३९ ॥ [७ 


जतः १, (द [0 


अवलशव वृद्धथ वरदहमनुषन्पय- ' | 








11 ब--यणाद्य । ऊ प्रयणाय । भ~ ्वयनाद् । 
12 क--दाक्यामि ! +(समारुदं ?) 1 


अयोध्या-काण्डम्‌ ७२ । ५० ॥ २९७ 


४०] सोऽपि शोकाभिसन्तप्नः परित्यक्ष्यति जीवितम्‌ ॥४०॥ [१९१ 
साध्वि भ्तैपरा देवि धन्या खस्वसि मैथिलि । 

४९] समदुःखसुखा या सं भतारमनुगच्छसि ॥ ४९॥ [7 
भती बन्धुर्गतिशेव द्यत च । 


छर] भर्तेव परमः स्रीणामाश्रमस्तीर्थमेव च ॥ ४२ ॥ [} 
इति तां पतिशञोकस्य पुत्रशोकस्य चान्तरे । 

४३] पतितामाठुरां दीनां कोचन्ती कुररीमिव ॥ ४३॥ [न 

पूर्टं] सवेत्रानातद्रारो वसिष्ठौ भगवानृषिः । [ष 

1; प्रविश्य राजमवने वारयामास तां सतीम्‌ । [भ 


उ४८] व्याद्र्यानषषामास राजसीभिवखादि- ॥४॥ {पि 
ˆ परिण्ह्याय तामातौ विरुपन्तीमनाथवत्‌ । 
४५] अपनिन्युः भकषेन्त्यः कोशल्यां राजयोषितः ॥ ४ ॥ [१ 
ततस्तां विजनीकृत्य मन्िमिः सह सङ्गतः । 
दे] कृत्वा वसिष्ठ" भगव्रान्‌ पराप्रकाखमकारयत्‌ ॥ ४६॥ [पि 
शरीरं कोसेन्द्रस्यः ° तेटद्रोण्यां न्यव । 
४७] मन्नयामास सहितो मन्िभिस्तदनन्तरम्‌ ॥ ८७ ॥ [१८ 
उभौ मातामहं चिरं कारं गतापितः । 
ॐ८] कर्थं भरतशञ्घ्रावानयामेह चेति वै ॥ ४८ ॥ [प 
न हि सतकरणः > राज्ञो राजपुतरर्विना हितैः । 
४९] मन्त्रिणः करुमर्न्ति ततो रक्षत भूमिपम्‌ ॥ ४९॥ [१५ 
तेल्द्रोण्यां वसिष्ठेन" ° श्ञायितं ते नराधिपम्‌ । 
५०] इष्टा भूतोऽयमित्युक्का सियः भरररुदुश्च ताः ॥ ५० ॥ [१६ 
उलिक्षप्य बाहृन्‌ शोकातां वाष्पन्याकुरोचनाः। 
13 क, ब, म, ल-वसिे । 14 कै, म-कोष्तद्ेर । 
15 ब-सत्कारणं 116 क, ब, म, ट-वसिष्टेन। 
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५१] उरः शिरश्च जानूनि जघ्लुः करतङेधुहूः ॥ ५९ ॥ 
शरिनेव निशा रीना मनेैनेव चाङ्ना । 
५२] न व्यराजत चायोध्या तेन हना महात्मना ॥ ५२॥ 
दुःखपयीङुलजना हाहाभूतजनस्नाः ` । 
५३ विध्वस्तचत्वर पथा विभूरन्यदिपणापणा ॥ ५२ ॥ 
इतयभा चोरिव नषटभास्करा 
व्यपेनचन्दरय च निप्पभाः निज्चा। 
रराज सा नेव भकं महापुरी 
५८] विनाशृता तेन तदा महात्मना ॥ ५४ ॥ 
नराश्च नायश्च भशा्तमानसा 
पिग्षप्तो भरतस्य मातरम्‌ । 
तस्यां नगयी नरराजसंक्षये 
५९] विखेपुराता न च शम रेमिरे ॥ ५५ ॥ 


[२७ 


[२ 


[२५ 


(२८ 


[२९ 


इत्यार्षं रामायणे ऽयोध्याक ण्डे दरारथवैल्रोणिसंक्रमणं 


नाम [ दिसपत्रतितमः ] स्मः ॥ ७२ ॥ 


तर ट 


17 ब-हषेभूत० । 18 छ--मा । ( पूर्वमक्षरयं त्यक्तम्‌ ) । 


अयोध्या काण्डम्‌ ७३ । ९० ॥ २९९ 
[ वै-वई |= तिरन्त; सेः 1=[ दा-३७ 1] 
व्यतीतायां तु २६४।५।दिद८।द्दर ततः । 


%] समेत्य राजगुरषः सभागीयुद्रनातयः ॥ ९ ॥ [२ 
वसिष्ठौ वामदेवश्च जाबाङिरथ कास्यपः । 

२] माण्डेयो गोतमश्च मोदस्यश्च महातपाः ॥ २॥ [३ 
एते द्विजाः सहामात्यैः पृथग्वाच उदैरयन” । 

र] वसिष्ठमेवाभियुखाः श्र राजः रोदितम्‌ ॥ ३ ॥ [8 
दावंरी समतीतेयं क्रूरा वपशतोयमा । 

४] ज्लोचतां पुत्रशोकेन गरतं दश्षरथं नृपम्‌ ॥ ४ ॥ [५ 
स्वतश्च महाराजो रामश्ारण्यमाभरितः। 

५] छक्ष्मणश्चापि तेजखी रामेण सितो गतः ॥५॥ [६ 

पू] उभौ मरतशप्तो केक्यषु* परन्तपो । 

प] 9प्ट्लि पुरवरे वसतः भ्रागितो गतो ॥ ६ ॥ [७ 

उद] इक्ष्वाकुर्व्षभमवः को" तु* राजा मविष्यति । [प 
अराजकापिदं राष्ट विनाश < पयास्याति । [८३ 


७] इक्ष्वाकुः कथिदेवेह राजाऽस्माके विधीयताम ॥७॥ [८पू 
नाराजके जनषदे विचुन्माडी महास्वनः । 
८] अभिवर्षति पन्यो पं दिव्येन वारिणा ॥८॥ [९ 


नाराजके जनपदे बीजसुष्ठिः प्रीयते । [१०प 
९] नाराजके पितुः पुत्राः सम्यक्‌ तिष्ठन्ति शासने ॥९॥0 [१० 
कनाराजके पतिं मायां यथावद्‌ः वतते । [१०३ 


१०] नाराजके गुरोः शिष्यः शृणोति नियतं हितम्‌ ॥९०॥ [1२ 
स्वं नास्त्यराजफे राष्ट प्रशान्तश्च परिग्रहः । 
1 ब, म-कर्बपः! 2 के-तदरेयद्‌ । म--त. !९थच्‌ । क्- 
उदीरयन्‌ । 8 के-केकैयेषु (केकयेषु ?) 1 0म । 4 के-केन (प्रमादः), 
0के। # र~नास्ति। 


३०० वाल्मीकीय-रामायणम्‌ 


९१] अराजके स्वात्मनो ऽपि परसुखं नहि कस्याचेव ॥९९॥ [ 
नाराजके जनपदे यज्गश्ीडा द्विजातयः । 

१२] विविधांस्तन्वते यज्ञान्‌ दस्युसंधेः पीडिताः ॥ १२॥ [१३ 
नाराजके जनपदे कारयन्ति नराः समाः । 

९३] उद्यानानि च रम्याणि भपाः पुण्या शहाणि च ॥ ९२॥ [९ 
नाराजके जनपदे प्रभूतनटनतंकाः । 


९४] उत्सवाश्च समाजाश्च वर्तन्ते जनहषणाः ॥ १४ ॥ [१५ 
नाराजके जनपदे कथिदथः प्रसिध्यति । 
१९] व्यवहारा न वधन्तेः कन्यानां जनहषणाः ॥१५॥ [१६ 


उ१७] नित्योद्विग्नाः परजाः सवी दुःखिताश्च भवन्त्यपि । 

नाराजके जनपदे विश्वस्ताः कुरकन्यकाः ।0 

५८] अलङ्ूता राजमार्गे क्रीडन्ति विहरन्ति च ॥0 १६॥ [ 
नाराजक जनपदे पिचरन्त्यकुतोभयाः । 

९९] कामिनः सह कान्ताभिर्विहारोच्यानभूपिषु ॥ ९७ ॥ [१९ 
नारग , जनपदे धनवन्तः कृटुम्बिनः । 

२०} शेरते विहृतद्रारा विश्वस्तमकुतोभयाः ॥ ९८ ॥ (१८ 
नाराजके जनपदे नराः पण्योपजीषिनः । 

२९. पण्यान्यादायः गच्छन्ति देशाद्‌ देशान्तरं तथा ॥९९॥ [२२ 
नारानः -ञ्ल्तः कर्षन्ति भयपीडिताः । 

रम्‌] पशवो नामिवधेन्ते” नित्यं राष्ट ह्यराजके ॥ २०॥ [ग 
नाराजके जनपदे चरत्येकचरो वदरी । 

२३] भावयस्तपसाऽऽत्मानं यतसायग्रहोः ' मुनिः ॥ २१ ॥ [२३ 

5 छ--सताः ( भमादः ) । 6 म~ वतैते । छ--ववते ! क्षे । 


7 छ--पुण्योप०। 8 म, रु--पुण्यान्यादाय । 9 कै- तदा । 10 म, 
छ-नाभिवतैते । 11 अ, म, क--ऽसायंगरहे । 


अयोध्या काण्डम्‌ ७३। ३१ ॥ ३०१ 


नाराजके जनपदे योगक्षमः प्रकट्पते । 

२५] न चाप्यराजकं सेन्यं शत्रून विजयते युधि ॥२२॥ [२४ 
नदी शुष्कनला यद्रघद्र्ातृणकं बनम्‌ । 

२५] अगोपाला यथा गावस्तथा राष्ट्रमराजकम्‌ ॥ २३॥ [२९ 
नाराजके जनपदे स्वास्थ्यं मवति कस्यचित्‌ । [३१ 

२९] हरन्ति दृषानां हि स्वमाक्^ बराधिकाः ॥२४॥ [प 
अराजके जनपदे दुषखान्‌ बख्वत्तराः । 

२८] क्षपयन्ति निष्रेगा" मत्स्यान" “मत्स्या इवाल्पकान्‌ ॥२५॥ [३९३ 
व्युकरान्तधरमैम्यादा नास्तिका निरपज्रपाः । 

२९] भवन्त्यराजके राष्ट्र मानवाः क्रूरनिश्चया ॥२६॥ [३२ 


अन्धं तम्र इवेदं स्यान्न प्रज्ञायेत किंखन । 

२०] राजा चेन्न भवेष्टोके विभजन्‌ साध्वसाधु वा"०॥२७॥ [३६ 
दस्यवोऽपि न च क्षम राष्ट्रे विन्दन्त्यराजके । 

३१] द्वावाददाते कस्य दरयो श्च बहवो धनम्‌ ॥ २८ ॥ [ष 
तस्माद्‌ राजैव कर्तव्य इच्छद्विः श॒भमात्मनः । 


३२] द्विजानां वचने श्चुता वसिष्ठं मन्तिणोऽबुचन्‌ ॥ २९ ॥ [र 
जीवत्यपि महाराजे पहामाग'° वयं प्रभो । 
३३] शासने तव तिष्ठापः स नः शाधि" ` तपोधन ॥३०॥ [३७ 
वसिष्ठ परमन महातुभाव स नः समी््याहैसि विभवर्य । 
३८] कुमारमि्ष्वाङककुठपरसूतं वमाश राजानमिहामिषेकतुम्‌॥३१॥[३८ 
इत्याषे र. ऽयोध्याकाण्डे राजपरंसा नाम 
[ चरिसप्रतितमः ] स्मः [ ॥ ७३ ॥ ] 





12 म--शच [न्‌] । ट-शन्चु । 18 क-निष्देगल्‌ । 14 मः 
छ-मत्स्या । 15 के-साष्वसाधुवत्‌ । म, ट-साघु खाघु वा । 
16 म-मदहामागो । ल-मदाभागा । 17 म, क--रेधि । 
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[ व-9° ]=[ चतः +"ततितमः सगः }=[ दा-३&८ 
तेषां तद्रचनं चत्वा वसिष्रः प्रत्युवाच ह । 

९] सुमन्तप्रभृतीन्‌ सवान्‌ बाह्यणांस्तानिदं वचः ॥९॥ [१ 
योऽसो मातामहकुे कुमारः श्रीमतां षरः । 

२] भरतो वसतिः भात्रा श्द्प्ेन गतः सह्‌ ॥ २ ॥ [२ 
तमितः सौगत नराः प्रजवितैयैः । 

३4 इानयन्तु वचनान्तृपस्यागृत्युवादिनः ॥ ३ ॥ [३ 
इति श्चता वचस्तरगघ्रदिघ्त्नाल्ःन्विणः । 

२] गच्छन्त्विति च सवे ते प्त्यूचुष्टमानसाः ॥४॥ [४ 
ततो नयन्तं सिद्धार्थमशोके चाभरवादिद- । 

५. वसिष्ठो जपतां श्रष्ठो ९८५६३ तपोधनः ॥ ९ ॥ [५ 
पुरं राजं गत्वा शीघं ` हहितिर्यिः । 

द] तयक्तशचोकेरिदं वाच्यो भरतो वचनाव पितुः ॥ ६॥ [६ 
आह तवां ङुशरं पृष्टा राजा स्वे च पन्िणः । 

७] त्राव. स. कार्यमात्ययिकं* विमो ॥ ७॥ [७ 
न चास्पे परेषितो" रामो न राजा स्वर्गतस्तथा । 


<] गत्वा मवद्विरावेधः* पृषटेरपि कथञ्चन ॥ ८ ॥ [८ 
राजादाणि विविज्राणि भूषणानि वराणि च। 
९ शीघ्रमादाय राजश्च भरतस्य च यच्छत ॥ ९ ॥ [९ 


इति ते ज्ञातसन्देशा तास्ति पानं ५: । 

९०] वसिष्टेनाभ्यनुक्षाता ययुः शभ, रोगाः ॥ १०॥ [९१ 
गत्वाऽथ हास्तिन, र मङ्ग पीय वेगतः० । 

१९. पचारूदेानाज, स्ततस्ते कुरनांगटान्‌ ॥ ९९ ॥ [१३ 
1 के-षसति मरतो । 2 कै-०नत्थयिर । 8 म, छ-पोषिनो । 

£ के, ब-मवद्धिनविधः। म, छ--भन्नकेधः । 5 ब--वेगिताः | 


अयोध्या काण्डम्‌ ७८ । १७ ॥ ३०३ 


पू९२] पूर्वेण वारुणीतीर्थ” कुरुसे सरस्वतीम्‌ । [५ 
पू१४] शरदण्डां ससुत्तीयं न्दौ जख्चराकुखाम्‌ ॥ १२॥ [१५३ 


उ१४] सः खयैत्यमासाद्य दक्षं सत्योपयाचनम्‌ । 
पू९५९] अभिगम्य : णभ्येनं त्रिखिङ्ञं विविद्यः पुरीम ॥१३॥ [१६ 
उ१५] अजकूरे ततः राप्य बौद्धानां नगरं ययुः । 
उ१७] कथयन्तः कथाश्चित्रा रामरुक्ष्मणसंहिताः ॥ ९४ ॥ [प 
ययुर्मष्यऽतिवेगेन चतरुद्रां* जखङ्कखमऽ । 
१८} व्रिष्णोः पदं पीक्षमाणा विपाशां" चेव शाल्पटीम्‌ ॥१५॥ [९९य्‌ 
गिरिजं पुरवरं बिविश्यनं चिरादिव । [२९ 
९९] सप्तरत्रेण च गत्वा दृतास्त श्रान्तवाहनाः ॥ ९६॥ [र२श्पू 
सैग्ज्यमाना विषिद्यः पुरंदहिते 
ततो ययुः पाथिवरेरममुख्यम्‌ । 
प्रजाहितार्थं कुङरक्षणार्थ । 
२०] भर्ठैर्च वंशस्य पारग्रहाथम्‌ ॥ १७ ॥ [२२ 
इत्यार्षे र टा यणे ऽयोध्याकाण्डे दृतप्रस्थापनं नाम 


[ चतुःसप्ततितमः ] सगेः ॥ ७६ ॥ 


----77- <= ~ 


[~ कका "ध 1 मिरी 
6 कै- वारी ° । ट-वाषटणीं वीथा । 7? य, ट--वोद्धानां । 
8 म~-श्तर्दजला० । 9 म-विपथां । खक विपान्च । 


३० वाल्मीकीय रामायणम्‌ 
[ वै-७? ]=[ पण्य {बतेतमः सगः ]=[ दा-३९ ] 
यमेव दिवसं दताः प्रविष्टास्ते भिरिवजम्‌ । 
९] भरतनापि तां रान्न सरसो इटो मयावहः ॥ ९ ॥ [९ 
अरि(नि?)्ा वेदिनं स्वन हषटराऽथ भरतस्तदा । 


२] सेस्परन्‌ पितरं शृद्धमासीदृत्सुकमानसः- ॥ २॥ [> 
आरुक्ष्य तस्योत्सुकतां वयस्याः भियवादिनः । 

३] आयासमपनेष्यन्तः कथा श्चक्ुरतुत्तमाः ॥ २३ ॥ [३ 
अवादयन्‌? जगुश्चान्ये - दतल्तटश्तथा* । 

४] नाटकान्यपरे चक्रुहास्यानि विविधानि च ॥ ४॥ [७ 


भि्र्वयस्यै्रतस्तथाऽपि भियवादिभिः । 
५] ६ द्टा चैवे कुर्वद्विर्नैातुष्यत सुदमनाः° ॥ ५॥ [५ 
तमन्रवीव पियसखः कथिद्‌ व्यथितमानसः । 
६। उपास्यमानः सखिभिः फ सखे नैव हृष्यसि ॥ ६॥ [६ 
समानद्ुखदुःखानामस्माकमपि राघव । 
७] दुःखमार्तिकरं यत्ते तद्‌ व्यपरोहितुमसि ॥ ७ ॥ [ष 
इत्युक्तो -त्त्यद पत्युवाच महायज्चाः । 
<] शृणुध्वं यो मया इष्टः सन्नो येनास्मि दुमेनाः' ॥ ८ ॥ [७ 
दो मयाऽद्य स्वमन चन्द्रमाः पतितः क्षितौ । 
९] सशुष्कः सागरधव सूरयो ग्रस्तश्च राषटूणा ॥९॥ [११ 
अद्राक्षमपि च स्वग्ने पितरं रक्तवाससम्‌ । 
०] ृष्यमाणं° नरेषद्ध्वा दभिणामभितो दिशम्‌ ॥ ९०॥ [८ 
पुनश्वाप्यनमद्रक्ष सहाक्तं ° युक्तमूरधजम्‌ । 
1 कै, ट--°जम्‌ । ४ कै--ङद्धं अ!सीथुतघुक० । 9 कै, घ 
म--मवादयं । छ--अवादयन्‌ । ¢ कै-ननतै° । 5 कै-चव। 


6 कै-सवुभनाः । 7 ष, छ--दुःखितः । दुःखिता › 8 ब- 
कष्यमानं । 9 कै- चेहा । 





अयोध्या-काण्डम्‌ ७५। २९ ॥ ३०६ 


१९] पतन्तमद्रिशषिखरादगधे गोपयेः° हृदे"०॥९९१॥ {८ ., 
तस्मिननिमग्रशचोन्मज्य इष्टो मरे गोमयहदाव्‌ । 

९२] पिवन्नञलिना तड हसन्निव पुनः पुनः ॥ ९२॥ [९ 
त्वै पीत्वा पुनः पुनरधः शिराः । 

१३] तेलेनासिक्तस्वाङ स्तैरुमेवावं।६* ५ ॥ ९३ ॥ [९० 
पीडे काष्णायसे चेन निषण्णं -7५५८८।१५८२४. । 

९४] प्रहसन्ति च राजान परमदा: कृष्णपिङ्खाः ॥ ९४ ॥ {९४ 
दृष्टो रासभयुक्तेन रथेन च पिता मया । 

१५] रक्तमाल्याम्बरधरः परयातो दक्षिणामुखः ॥ ‰५॥ [१५ 
परीप्ठमम्भसा शान्तं श्टवानस्मि पावकम्‌ । 

९६] सीदन्त च ततोऽद्रक्षं बन्धमः ° महागजम्‌ ॥ १९६ ॥ [९२ 

विरलः शेडेनद्रो मशश्चैव महाम । 

९७] स्वभे चाद्य मया दृष्टः पतितश्च महाध्वजः ॥ ९७ ॥ {९३ 
एवमेष मया स्वमोः» इष्टः"° पापो" “मयावहः' * । 

१८] व्यक्तं रामोऽथवा राजा प्रार्णास्त्यक्ता दिवे गतः ॥१८॥ [१७ 





यो हि रासभयुक्तेन रथेन परिषष्यते । 
१९] मृतः स न चिरादेव धवं याति यमक्षयम्‌ ॥९९॥ [५८ 
 तनिमित्तं रीनेऽहं नारि स्स्‌ वो वचः। [१९प्‌ 


२०] हर्षस्थानि न हृष्यामि चिन्तयन्‌ स्वप्रदक्चनम्‌ ॥२०॥ [~> 
अस्थाने चापि सोत्कण्ठं मनो िह््छतट मे । [१९ 
२९] अस्थनि व्यथितश्चाय देहे" ° देहेन्वरो मम ॥२९॥ {~ 
10 अ-मोमयहदे । के-गोमयाददे । म--रोमया्दे । 
11 क-म । 12 म,ल-बद्धलप्नं। 13 के--दषटः स्वः । 1^ ल 
पाप० । 1; कै--थमालगै । 16 के-देदी । 


३०६ वाल्मीकोय-रामायणम्‌ 


हतत्विषमिवात्मानमच्य चेवोपलक्षये । [पि 
२२] नुगुप्सामि तथाऽऽत्मानमञस्मान्‌ पतितं यथा ॥ २२॥ [२८्प 
इमां च दुंःस्वस्गति विचिन्तयन्‌ 
सयुत्मुकत्वाद्‌ व्याथितोऽतिविहूलः । 
न शमं विन्दामि यथा तथा ध्वं 
२३] किमप्यारि (नि? न चिरादुपैष्यति ॥ २३ ॥ [२३ 
2 


इत्याषं रामायणे ऽयोध्यस्क्छच्डे भरतदुःस्वमदर्छानं नाम 
[पञ्चसप्तितमः] स्मः ॥ ७५ ॥ 





7 स= 


अयाध्या-काण्डम्‌ ७६ । १९ ॥ ३०७ 


[ वे-७२ ]=[ षट्सप्ततितमः सभैः ]=[ दा-७० ] 
भरत बुवाति स्वन्न दृतास्ते श्रान्तवाहनः। 


५] प्रविभ्यासह्यपारिखं रम्य राजनिवेशनम्‌ ॥ ९ ॥ [१ 
समाजग्मुश्च राजानं भरतेना्थिनस्तदा। 

२] राज्ञः पादो गृहीत्वैव तमू भरते वचः ॥ २॥ [२ 
पुरोहितस्तवां कुशं प्राह सर्व च मन्त्रिणः । 

३] त्वरमाणश्च नियाहि कायमात्ययिकं त्वया ॥ ३॥ [३ 
चेलानां चेव वेाव्य देयं म राहा ते । 

४] तिद्खः कोच्यस्तु सेपू्णास्तविेमा नृवरात्मज ॥४॥ (५ 
प्रतिगष्य च तत्सवैमनुरक्तधुहजनः। 


५] दृतानुवाच मरतः कामिः सं्रतिपूल्य' तान्‌" ॥ ५॥ [६ 
कञ्चित्िता मे कुशी इद्धो दश्षरथो नृपः ।0 

६] कञ्चिद्‌ भ्राता मम ज्येष्ठो रामो धर्मभृतां वरः ॥६॥ [७ 
कुश्चरी लक्ष्मणश्चापि राता मे ्रातृवत्छरः । 

७] कञचितस्मरति मामार्यो रामोऽसो भरातृवत्सङः ॥ ७॥ [¬ 
कचचिदम्बा च सुखिनी कोशस्याः धर्मचारिणी । 


<] माता रामस्य धमज्ञा मतव्रतपरायणा ॥ ८ ॥ [< 
कचचित्सुमितरा पन्ना छक्ष्मण याऽभ्यजायत । 
९] शधं च मह त्मानभरोना चापि मध्यमा ॥२॥ [९ 


आत्पकाथपरा चण्डीः क्रोधना नित्यगविंता । 

१०] कैकेयी चापि मे माता कञ्चित कुशलिनी इढम्‌ ॥ ९० ॥ [१० 
इति ते कुशल्यभ्नं* पृष्ठा दताः ससंश्रमाः । 

९१] मन्धसेच(ब?)रणं कृत्वा प्रत्युचुषष्टमानसाः ॥ १९ ॥ [९९ 





1 ब--० निताच्‌ । के, ल--० , ज्थताभ्‌। म--°तत्‌ । कै | 
2के,ब, भ, ठ--कौसल्या। 8 छ--चागी। 4 म--कयथितं ०। कै- ऊुदाट०। 


३०८ - लंबीकोय-रामायणम्‌ 
सर्वे हते कुशषिनो येषां <, अखं मच्छ । 

१२} आह त्वां च पिता श्रीध्मेदीति रघुनन्दन ॥ ९२॥ [१२ 
यादि पर्यसि गन्तन्यं गम्यतामविचारतः। 

१३] भेदो हि दञ्चनाकश्षी पिता ते सह मन्निभिः॥ ९३॥ [7 
इत्युक्तो भरतो दतेः परत्युवाच वचस्तदा । 

१९] एवं भवतु गच्छामि सुह प्रतिषारयत थ ॥ ९४ ॥ [९३ 


१५] दतानेताः दुक्त च पातामहमभाषत ॥ ९५ ॥ [र 
अयोध्यां गन्तुमिच्छामि २ पतेरषितुर ज्ञया । 
१६] दृता हि < प्टद्रीटे बाम १।य१६ति ॥ ९६॥ मि 


इति मातामहस्तन भरतेनाभियाचितः । 
९७] शिरस्याधाय सस्नहादैदं वचनेमन्रः{ ठ ॥ १७॥ [१६ 
गच्छ त्वपनुजाने त्वां कैकेयी सुपरजा° त्वया । 
१८] मातरं कुशं ब्रूयाः पितरं च समागमे ॥ ९८ ॥ [१७ 
पुराहितं तथा रामं लक्ष्मणं मन्निणस्तथा । 
१९] कोशस्य" च सुपिनं च सर्वाश्चैव धुहल्नान्‌ ॥ १९ ॥ [१८ 
तस्मे चित्रान” कुथान्‌” शु्रान्‌» कम्बरान्थाजिन। ने च । 
०] मऽ्छणि च वासांसि ददौ राजाऽर्णे ततः ॥ २०॥ [१९ 
रुक्यनिष्कस€ ताणि दज्च द्रादश्च चेव हि। 
२९१] मातामहः भरीषिदायं भरताय ददौ धनम्‌ ॥२९१॥ [२९१ 
१९-॥६द्९न्‌ बहुषिधान्‌ शुरान्‌ भक्तिमतस्तथा । 
२२] ददं टच्द८.६' राजा भर तस्थाः यायिनः ॥ २२॥ [२२ 
सहस्रमपि चाश्वान देश्यानां वातर्‌. साम्‌ । 
२] ददौ दशचसई<।णि गजानां हेमपारः ॥२३॥ [२३ 
5 कै--सुपजास्‌ । 6 के, ब, म, रष २घ्ट {17 कते, ष, क~ 
चित्रां कुथां । म--चित्रा कुथा । 8 ब--दयुधां । म~--दयुध्रा। 


अयोध्या काण्डम्‌ ७६ । २७ ॥ ३०९ 


सप्तकः पुष्टान्‌ व्याप्रसेहननायुतान्‌ । 

२४] तीक््णदेष्रायुधान्‌ शूरान्‌ छनश्चोपानयद्भहून्‌0 ॥ २४ ॥ [२० 
रथानति विधित्रांश्च योजयित्वा परः शतान्‌ ।0 

२५९] मो श्रै युक्तान0 भरतं यान्तमन्वः : ॥ २९॥ [२९ 
स मातामहमामन्न्य पातुरं च युधाजेतम्‌ । 


२६] रथमारुह्य मरतः श््घ्रसहितो ययो ॥ २६॥ [२८ 
बेन युक्ता महता महात्मा, 
स ।[यं१,९।त्मसमरभात्यः ` । 
आदाय शचघ्नमपेतश्ष् 
२७] ययो पुरं स्वर्गमिवामरेन्दरः ॥ २७ ॥ [३० 


इत्या  (नायणे ऽयोध्य प्त ण्ड भ तगसनं 
नाम [षद््‌त्तत्त्स्यः] सगेः [ ।॥७६ ॥ ] 


~> = 


0कषे। 9 के-०शआात०। 


३१० वाल्मीकीय-रामायणम्‌ 


[ बव~७३ ]=[ स्त ्लिनमः सगः ]=[ दा-७१ ] 
स ततः भाङ्मुखो राष्ाज्नियांय भरतस्तदा । 


१] जगाम शीघ्रं द्युतिमान्‌ पितुरादाय ्ासनम्‌ ॥९॥ [५ 
स नदीं दूरपारां च तियंकूष्लोतःसमागताम्‌0 । 
२] शप्तछटद्चन्‌ कमेणेक्ष्वाकुनन्दनः ॥0०२॥ [२ 


वालन्वव्यं" 0नर्दी0तीला0ष्राप्य चामरकण्टकम्‌ । 
३] 1२५५८ त्ता तीत चाग्नेयीं " शस्य कृतेनाम्‌ः ॥ २३ ॥ [३ 
सत्यसन्धः शुचितां प्रक्षमाणः सिखावहाम्‌ । 


६] भरत्ययाव्‌ स महासत्वो वने चेत्ररथं पति ॥ ४ ॥ [ॐ 
शब्देनाकारयन्ेषा हादिनी पावनोदका । 

५] यमुनां प्राप्य सन्तीर्य बरमाश्वासयत्तदा ॥ ५ ॥ [द 

६] .८।॥ च+स खात्वा ल्लापयित्वा च वाजिनः। [ऽषु 

पृऽ] राजपुत्रो महावाहुरगच्छद्धपेवर्धनः ॥ ६ ॥ [<पू 
दिरण्योदामपि नदीमुचतीयाहिस्थरे पुरे । [ध 

<] तोरणान्‌ दक्षिणेनैव वारणस्थर्मभ्यगाव* ॥ ७॥ [५९प्‌ 
ततोऽवतीय प्रययो यामे दशरथात्मजः ¦ 

९] तस्मि पित्वा तां रात्रि पाख्ुखः भययो ततः ॥ ८ ॥ [रपू 
उद्ानयुल्निहाना ये पियका यत्र पादपाः । [१२ 

९०] भद्रे श्षर्यवनं दुग समतीत्य स्वरान्वितः ॥ ९ ॥ (प 
अथानुज्ञाप्य भरतो वाहिर्मी° चतुरङ्धिणीम° । [१२ 

९९] ततः रीघतरं भायादुत्तीर्योत्तारिकां नदीम्‌ ॥ १० ॥ [श्प 

` सरितोऽन्याश्च विविधाः सन्ततार त्वरान्वितः । (छख 


ष । 1 छ--न्वाल्यां । म-न्वाज्यं। 2 ट-मीयीं।म- 
रीय । 3 म-०कतनम । 4 ब, म, ट-स च । 5 ब, म, ट~-०मभ्ययात्‌। 
6 ब, म, छ--वादिणा ( ट~ग्ना ) चतुरंगिणा । 


अयोध्या-काषण्डम्‌ ७७ । २२ ॥ ३११ 
१२] सप्तसपददी समासाद्य कुिनामभ्यवत्तेत ॥ ९९॥ [१५य्‌ 


तस्मादभ्येत्य लोहित्यं तताराथ च पावनीम्‌ । [९५३ 

१.३] एकशर्यां स्थानवर्त[ विनतां गोमती नदीम्‌ ॥ १२॥ [शद 

कटिङ्कनगरे ऽतीत्य घन साख्वनं ततः । [१६३ 

९४] मरतः किभरपभ्यायादपरिश्रान्तवाहनः ॥ ९३ ॥ [१७य्‌ 
1२] गेगां ततार द्युतिमान्‌ हरिवीरथे महानदीम्‌ । [र 
प१५] गोमतीमाभेतः सायं द्विजवय॑समाकुराम्‌ः ॥ ९४॥ 
३९५] स ततो गोमी तीर्त्वा प्यातश्चोदिते रो । [य 

पू१8| अयोध्यां मतुना राज्ञा ख दद धिता ॥ %4 ॥ [शप्‌ 
३१६] सन्ती गोमतीं तूर्णी भरतो दसद: । [५ 

पूर७] तां पुरी मनुजन्याघः सप्चराोषितः पाथे ॥ १६ ॥ [१८३ 

उ१७] हष्टराऽयोध्यामुवाचेदं सारथे रथिनां वरः । [१९९प्‌ 

नातिप्हष्टदेशेषा श्ययोध्या द्यते पुरी । [९९ 

१८] आम्छानोपवनोद्याना हवालिडिव सारथे ॥ ९७॥ [२८ 

विद्रदभिर्युणसंपन ेदवेदाङ्पारगैः° । [२०३ 


१९] द्विजर्वहुभिराकी्णां राजा्षिवरपाटिता ॥ १८ ॥ [२१ 
अयोध्यायां पुरा घोषो दूरादेव जनोद्रवः 1 

२०] श्रूयते सागरस्यव मथ्यमानस्य वायुना ॥ ९० ॥ [२१ 
सोऽथ न श्रूयते कस्मादयोध्यायां जनस्वनः° । 

२९] गतश्रीरि चाभाति केनायोध्या प्रपुरी ॥२०॥ {> 


उद्यानानि च रम्याणि सुदा भक्रीडितेजनेः । [रउ 
२२] आकीर्णान्युपलक्ष्यन्ते तानि नाद्य यथा पुरा ॥२९॥ 

अरण्यमुतं पश्यामि नगरोपव्रनं पितुः । [रपू 
२३] शुन्यं यथा बनोद ८८६८ मंते ॥ २२॥ [पि 


7 म, क--ज्छ । 8 ब--०वेदांन० ! 9 कै--°स्वरः। 


३१२ व्छीततर-रामायणम्‌ 
न यानेरय इत्यन्ते न गजेन च वानिभिः। [२४ 
२.४] नि्यान्तः भरविशचन्तो षा जनाः ऊ रनिवासिनः ॥ २३ ॥ [२४ 
अरि(नि?) न्यव पश्यामि निमित्तान्यद्य स्वक्षः । [२६९ 
२५] केनापि च शरीरं मे व्यथतीव हि सारय ॥२९४॥ (पि 
इति ब्ुवन्नेव वचो भरतः श्रप्सष्छः । 
२६] विवेश तां पुरी रम्यां द्राःस्थेश्च परतिपूनितः ॥ २५॥ [३३ 
त्वरन्नेकाग्रहदयो द्वाःस्थं सपूजञ्य तं जनम्‌ । 


२७] भूतम्वपतेः ‰ न्तमत्रेवीततत्र राघवः ॥ २६ ॥ [३४ 
श्रुता नो यादृशाः पूर्वं निवेशे एथिवीपतेः । 

२८] आकारास्तानहं सवीनद्य पश्यामि सारथे ॥ २७॥ [३६ 
मलिने चाश्वुपुणीक्षं दीनं ध्यानपरं कचम्‌ । 

२९] स्लीपुमांसं प्यामि जनयुत्कण्ठितं पुरे ॥ २८ ॥ [४३ 


इत्येवसुक्का भरतः सूते तं दानम नसः। 
३०] अरि(निशषटांस्तानयेध्यायां र्य धीमान्‌ ययो यहम्‌ ॥ २९॥ [८४ 
तां शुन्य-नल््छरेः रथ्यां 
राङ्ोरणद्वारक 1८९प्ट६ । 


षरा पुरी दीनजनाः कीर्णा 


३९] शोकेन सेपूणतरो अभूव ॥ ३० ॥ [द 
बहूनि पश्यन्‌ मनसोऽप्रियाणि 
यान्यस्य दीनस्य पुरे ब्रभूवुः । 
अवाकूशेरा दीनतरो मनस्वी 
हे२] पितुपरहात्मा स विवेश्च वेदम ॥ ३९ ॥ [3६ 


इत्याषं नाचणे १योध्याकाण्डे मरतागमनं नाम 
[ सन्स 1] समः [ ॥ ७७ ॥ |] 





अयोध्या-काण्डम्‌ ७८ । १.९ ॥ ३१३ 


[ व-७४ ]=[ अषटसप्तातितमः सगः 1=[ दा-७२ 1 
अवीक्षमाणः पितरं स तन्न पितुराख्ये । 


२] जगाम निःदखत्य ततो भरतो मातुरन्तिकम्‌ ॥ ९॥ [१ 
स तजर ग्वा भरतो मातुरुत्युकमानसः। 

°] जग्राहावनतः पादौ शिरसा पतितो सुवि ॥२॥ [३ 
तं च सा मृध्नयुपाघाय परिष्वज्य च केकयी । 

५] उपविर्याथ भरतं सपष्टु प्तः ॥ ३ ॥ {2 


प्राप्ठोऽसि कुचिरेणाद्य मातामहपुराव्‌ चुत । 
घुखेनाभ्यागतः कच्चित्‌ पाथ श्रान्तपारेच्छदः' ॥ ४ ॥ [५ 
कचित्कुशस्यार्यकस्ते युप्षहद्याहदटस्तया- । 
७} सुखमप्युषितः कचित्‌ पुत्र मातामहे कुे ॥ ५५॥ [६ 
इति पृष्टस्तु केकेय्या भरतो द्^सद्टः । 
<} श्य मातुः स क्षिपं मम नानमनन क्रभ५ ॥ ६ ॥ [७ 
अद्य मे दिवसाः सप्त निःखतस्य गिरिवजावे । 
९] अम्बायाः कुश्चटी तातो युधाजिन्मातुख्श्च पे ॥ ७॥ [८ 
यन्मे मीतिधनं भूरि दचै मातामेहन पैः । 
१०] पथि तत्सभमुस्छज्य ततोऽहं शीघ्रमागतः ॥ ८ ॥ [९ 
राज्ञा सु पेषते तेः मरयमाणस्त्वरान्वितः 
१९] तत्र तां “च्छट च्छामि तन्ममाख्यातुमदसि ॥९॥ [२० 
न यथावत पुरमिदं हष्टपारजनारतम्‌ 1 
%२] कस्मादीनजनाकीर्णं छक्ष्यते विमतदयुपति ॥ ९० ॥ [१९१ 
निरुत्साहं निरानन्दं विरता थनंस्वन 1 
१३] कस्माच मां २८५५2 जनो नायाति चाग्रतः ॥ ९९॥ {> 
` 1 ब--जपरि्रमः। भ, ठ--श्ांतपस्भिमः ! > छ--शस्तच्च । 
8 ब, म, ट--मे ! 








३१४ न्तीर-रएारणम्‌ 
पितरं च म पश्यापि केनाद्य भवने निजे । 

९४] क वा भवेद्रतोऽम्वायाः को्चस्याया निवेशनम्‌ ॥१२॥ [९३ 
वर्जितं शयनीयं ते मर्जा केना हेतुना । 

१५] अग्रो जनश्ायं केन वा त्रूहि तन्मम ॥ ५३ ॥ [९२ 
अथ “राजा स यत्रास्ते तत्राह गन्तुुत्सहे । 

९६} न हि शमाधिगच्छामि तषा नराधिपम्‌ ॥९४॥ [पि 
इति घ्रवाणं भरतं केकेयी परत्यभाषत । 

१७] निजा दारुणं वाक्यमागरयं प्ियसंहितम्‌ ॥ ९५॥ [१४ 
स्वग गतो महाराजः पिता ते भृते: खकः । 

९८] त्वयि राष्ट विरज्येव पुत्र्ोकपारेक्षतः ॥ १६॥ [1 
इति श्वुत्वा बचो मातु भरतो दारूणाक्षरम्‌ । 

९९] पपात सहसा भूमो छिन्नमूल इव दरुमः ॥ ९७ ॥ [१दे 
सं भूमो बिनिपत्येदं* विटछापाकुखेन्दियः । 

२०] हा कष्टं स्वगतो राजा कथं वा केन हेतुना ॥ ९८ ॥ [१७,१८ 


यत्पुरा तेन मे पित्रा शयने भात्यलङकतम्‌ । [१९ 
२१] तदेव रदित तेन श्रिया शने न राजते ॥ १९ ॥ [२०पू 
मजलिङ्गासाऽथमथ° वा यादि तेऽभिहितं भ्रषा । 
२] परसीदाम्ब भृशार्तां शंस मे क गतो नृपः ॥२०॥ [1 


इत्याचेरूपं पतितं" पिदप्य छसम्‌ । 

२४] %केयी पतितं भूमाबुत्थाप्येदं वचोऽब्रवीत्‌ ॥ २९ ॥ [२२,२३ 
उत्ति भरत क्षिपं न तं श्ोचितुरमंहसि । 

गध] तद्विधा न हि शोचन्ति इष्टधमीः परन्तप ॥०२२॥ [२४ 


4 ( अम्ब?)16५ ष,म, ट-चिरुखःद्‌। 6 ष, म, ई- 
०मपि । 7 म-मरतं । 08 





अयोध्या-काण्डम्‌ ७८ । ३२ ॥ 


पाटयित्वा महीं सम्यागेष्ा द्वा चते पिता । 

२५] दिष्टान्तं समतुपराप्नो न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ २२ ॥0 
इत उरध्वैतरं स्थानं राजा दश्षरथो गतः । 

२६] न स शोच्यस्त्वया पुत्र सत्यधर्मपरायणः ॥ २४॥ 
इत्येतद्‌ भरतः श्रुत्वा केके्या दारुण वचः । 

२७] जननीं पुनरेषेद उवाच शरशदुःखितः ॥ >५॥ 
अभिषेक््यति रामं नु राजा यते त॒ यक्ष्यति । 

२८] इत्याश्ाशतस स्प त्वरमाणोऽदमागतः ॥ २६ ॥ 
तददाश्षसितं समै मम माषम्‌ तसः। 

२९] पितरं कृतपुण्यो हि को शतं श्रोतुमहति ॥ २७ ॥ 
अम्ब केन मृतो राजा व्याधिना मय्यनागते । 


२९५ 
[) 
[प 
[रद 
[२७ 


[२८ 


३०] धन्यो रामो रक्ष्मणश्च पिता याभ्यां स सत्कृतः ॥ २८ ॥ [२९ 


नून मां न पिता इद्धः धापन जानाति वत्सः । 
३१] उपजिघ्रेत” मां सेहात्सपारेष्वज्य मूर्धनि ॥ २९ ॥ 
क़ स पाणिः सुखस्पश्ंस्तातस्य शभरक्षणः। 
३२] येन पां रजसा ध्वस्तमभीश्ण परिमार्जयेत्‌ ॥ ३०॥ 
येन म मात पिता बन्धु्यस्य दासोऽस्मि धीमतः । 


[३० 


(३९ 


३३] तं नाथं मेः” त्वमाचक्ष्व "° रामं च्रातरमग्रनमं ॥ ३९ ॥ [३२ 


यं इषा पितृशोकार्तो रभयं निरतिं पराम्‌ । 
३९] मस्य पादादुपाभित्य जीवेयं तं प्रचक्ष्व मे ॥ ३२ ॥ 
पू९] क मे पितृसमो चाना ज्येष्ठो धर्मभृतां वरः । 


8। 


0ब।8द म--रश्यति । 9 म, ट-उपाजिघ्रेत । ब-उपा- 


जिडेत । 10 कै-सो -्ाद्ट । 


३९६ वास्पीकीय-रामायणम्‌ 


पू७] सपिमेतवथातच््वं वं ममाख्यातुमहसि ॥२३ ॥ 
३७] इति पृष्टठाऽथ मरते केकयी वाक्यमव्रवीव्‌ । 
पूर८] राजपु महास श्वुणु तच्वमन्चेषतः ॥ २८ ॥ 
उ३८] श्रुताः चः ` न विषादं त्वं गन्तुम मानद । 
पू३९] यथा पिता ते धमीत्मा प्राणांस्त्यत्छा दिवं गतः ॥ २५ ॥ 
उ३९] शृणु तत्तेऽभिधास्याभेः ° यच्चोवाच पिता सते। 
पू४०] हा पुत्र रामेत्युत्का च हा पुत्र छक्ष्मणाति च ॥३६॥ 
उ४०] विरुप्येवं घुबहुशः प्राणांस्तत्याज त पिता । 
पू९] इदं चापाश्चमं वाक्ययुक्का राजा दिवं गतः ॥ ३७ ॥ 
7३] पुच्ञ्ञोकाभिसन्तप्रः काठदण्डनिषीडितः । 
उ४९] सिद्धार्थास्ते हि रामं ये परयन्त्यभ्यागतं वनात्‌ ॥३८॥ 
निस्ताभरधटं सा सीतया लक्ष्मणन च । 
६२] शरुतवेतद्विषसादारतो द्वितीयाभियकङ्कया ॥३९॥ 
विषण्णवदनश्चैव भुयः प्रच्छ मातरम्‌ । 
४३] केदानी वत्ते रामः किमर्थं बा गतो वनम्‌ ° ॥४०॥ 
वैदेह्या सह कस्माच्च गतोऽसौ छक्ष्मणन च । 
धथ] इति पृष्टा ततस्तं केकेर्य वाक्यमब्रवीव्‌ ॥ ४९. ॥ 
पुनव मरतं दर दीनमभियदङःया । 
४९] चीरवस्करसवीतो गतो राम इतो वनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
पितुनियोगात्सहितो वेदेह छक्ष्मणेन च । 
४] मया च तत्टरतं येन रामः पत्रजितो पनम्‌ ।॥ ४३ ॥ 
सवगतः पुत्रश्ोकासस्त च प्राज्य ते पिता 
४७] तच्छुत्वा भरतस्तस्या मातुः पापविनञाङ्तः' “ ॥४५॥ 


[र 
[३५ 
[प 
[ष 
[ष 
[4 
[देप 
[३६३ 
[>७पू 
[३७ 
[८ 
[३८द 
|रेदपू 
[३९३ 
[४० 
[४० 
[दशपू 
[४१द 
[धर्ष 
[४२ 
[ष 
[ष 
[*८रेपु 


ट-श्रत्वाथ। म--श्चुताश 112 छ-ते त्वभिऽ। 15 म-तरुणाम । 


14 म--थापविऽ | 


अयोध्या-काष्डम्‌ ७८ । ५५ ॥ 


स्ववेशशुद्धिमन्िच्छन्‌ ° प्रष्टुमारब्धवानिदम्‌ । 
८] कच्चिन्‌ ब्राह्मणधनं ते रमिण धीमता ॥ ४५॥ 


[> 


कञिदाव्यो दरिद्रौवाश्रात्रामेन वि्हिषितः। 


३१७ 
[४२३ 


(डू 
(कष्ड 


९] येन निर्वासितः श्रीमान प्ाणभ्योऽपि प्रियः सुतः ॥४६॥ [भ 


कञिन्न परदारान्स मम घाता भ्यपद्यत । 

.०] चनास दण्डकारण्य भरुणेहेव विवासितः ॥ '४७॥ 
स््रीचापलात्तु'" नच्छत्वा ' ` कैकेयी = नर त्रवत्‌ । 

१] भरते छघमानेव ' ° स्वकर्म ख्यापयत्तदा ॥ ८८ ॥ 
अद्युभा छ्भमावाय भरताय महात्मने । 

९२] शेस सा यथातच्च मूढा पण्डितमानिनी ॥ ४९ ॥ 
न ब्रह्मस्वं हृतं तेन न च किंद्विहिसितम्‌ । 

९३] न चैव परदारान्‌ स मनसाऽपि परधर्षति ॥ ५० ॥ 
हीवान्‌ धार्मिको विद्रान विपाप्मा विजितेन्द्रियः ॥ 

०४] न स रिंचिन्महासन्छः कृतवान्‌ पापमण्वापि ॥ ५९. ॥ 
तेन भ छोकः इृत्स्लोऽयमनुरज्ितः । 

५५] राजाऽभिषेक्तुकामो वे योवराज्यपेद स्वके ॥ ५२ ॥ 
ततः श्वुत्वा मया युज तथादरतमतिनृषः । 

५६] सदर्थं याचितो राजा योवराज्याभिषेचनय्‌ ॥ ५३ ॥ 
रामस्य च वने वासं नववषाणि पच च । 

५७] तेन निर्वासितो रामः पित्रा ते नगर द्रहः ॥ ५.९ ॥ 
स चापे वचनाद्रामः पितुषमपरायणः । 

५८] वनं गत इतः सार्घं सीतया छक्ष्मणन च ॥ ५५ ॥ 


[४५ 
[दशि 
[द७ 
{ड 
[प 
[र 
{४९ 
(4२ 


[५० 


15 ब --स्वेकांञ्चखिद्धिमः ! 16 ब-पपद्यत । म--नपर्यत । 
खच (न्व?) पह्यत । 17 ब, म--श्नाएत्र््तः श्रु । क~ 


न्ापलातंतः श्रु° । 18 ठ-०मानेन । 
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न च पश्यन्‌ तिय पुर पिता ते धर्मवत्सछः । 
५९] पुत्रभ्नोकपरो दीनः प्राणांस्त्यच्ा दिवे गतः ॥ ५६ ॥ [५९ 


त्रल्ियार्थं मया स्मे कतमतदिगरहितम्‌ । [८९गघ 
६०] यत्सर्वगुणसंपन्नो रामः भर्राजितो वनम्‌ ॥ ५७॥ [प 


तद्वियोगाच्च राजाऽसौ पुतरश्षोकाकरखेन्दरयः । 
६१] भरियान्‌ प्राणान्‌ परित्यज्य 7ेहत्तष्घ गतः ॥ ५८ ॥ [ध 
ग्रहाण तदिदं राज्यं सफटं कुर मे श्रमम्‌ । [५गपु 
६] मनो नन्दय मित्राणां मम चामित्रकरषण ॥ ५९ ॥ [ष 
रवः पुत्र शीघ्रं विधिषत्सछरान्ये 
पिमे वैसिषटभसुखः समेत्य । 
सत्छरत्य राजानमनन्तरं च 
६६] स्वात्मानमस्मिन्नाभिषेचयस्व"° ॥ ६० ॥ [५४ 
इत्याषं ।मायणे ऽयोध्याकाण्डे भरतप्रभ्ने कैकेयीवाक्यं 
नाम [अष्टसप्ततितमः] सगेः [ ॥७८ ॥ ] 


----7 स= 


योन याेय्ययसतामाराया कातरता 


19 ब, म, ट-आत्पान० । 


अयाध्या-काण्डम्‌ ७९। १.९ ॥ ३१९ 


[व-७५][एकोनाशीतितमः समः]-[दा-७३ तथा ७] 

श्रुत्वाऽथ पितरं परेतं भ्रातरौ च विवाधितो । 

१] भरतो दुःखसन्तप्नो मातरं ₹ नर भवाव ॥९॥ [७३।१ 
राम राष्राद्‌ भ्रंश्येला केके्यनपकारिणिः । 

२] पारेत्यक्ताऽसि धर्मण गर्हिते पापनिश्चये ॥२॥ [७४।२ 
राज्यलोभाव पतिं पाणे वियोऽ्य च यशस्विनम्‌ । 

३] गन्ताऽसि निरयं घोरं सवैथेव धिगस्तु ते ॥३॥ [> 
यदि सं राज्यलोभेन गन्तु निरयमिख्छापि । 

४] पतन्त्या निरये कस्मादहमप्युषातितः ॥ ४ ॥ [त 
हा दग्धोऽस्मि हतश्चिव त्वया माजा“ सृकश्षसयाः । 

५] त्यक्ष्याम्यहमपि पाणान मातस्त्वं सुखिनी भव ॥५॥ [प 
किं नु तेऽपङरतं मतरा किं रामेण महात्मना । 

£] ययो शत्यर्विवासश्च त्वया तुल्यसुपादिती ॥ ६॥ [७८ । ३ 
भ्रणहत्या त्रया पराप्ता ज<८५ च कुत्सिता । [ ७६। पू 

७] रामं राज्याद्‌ भ्र॑शाथेत्वा पतिं ५।५{*५।ज्य च॥ ७॥ [प 
मा तेऽस्त्वयं भो छेको मा परो भच्घातिनिऽ । [> 

<] कैकाये नरकं गच्छ भच्तेशापपरिक्षता ॥८॥ [७५। ४ 
हा दग्धो नाितश्चास्मि वयाऽहं राञ्यदुन्धया । 

९] कि मे राज्येन भोगेवां दग्धस्यायससा स्वया ॥ ९ ॥ [७३। १३ 
निपयुक्तस्य मे पित्रा रात्रा पितृसमेन च । 

१०] जीवितेनापि नार्थोऽस्ति कथिद्राज्येन वै कुतः ॥ ९० ॥ [> 
देवकल्पेन पित्रा यद्विहीनो राघवेण च । 
1 के--जकारिणी ( कारिणं १) । 2 छ-गता० । म-गतः9 । 


3 म, रु-पतत्या । ‡ कौ-मण्डनु० । 5 शलोकाद्धेमेतव 
द्विंञ्चित्पाठभेदेन अत्रे ( ८० । ३३ ) चतंते । 
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९९] केनेच्छेयं हेतुनाऽहं राज्यं :॥+र त क्तेमान्‌ ॥ १९ ॥ [७३ । १.४ 
म्बेद्य्यपि मे शाक्तः शासितुं २४८६०१५ । 

१२] तथाऽपिन सकामां लां करिष्ये मातगाधंनि° ॥ ९२ ॥ [७२।९७ 
मराननिमित्तं पता भणिस्त्रया मे टट जितः । 

३] भरव्राजितों वनं चेव रामो धर्मशरतां वरः ॥ ९३ ॥ [७४।९० 
अहा पापं पहन्पूर्धि लया मे £ न५।तेत्‌ । 

१४] अपापः पापसङ्द्ये सर्वथाऽहं हतस्त्वया ॥ ९४॥ [* 
व्रण क्षारं विनििप्र दुःखे दुःखे नपातितम्‌ । 

१५] स्वयाऽ पर्ति ५ १६5 रामे कृत्वा च तापसम्‌ ॥९५॥ [७२।३ 
कुटस्यास्य षिनाक्चाय पित्रा मे तामिहाहता । 

१६] तां साद्पाष्टि ति पिता मे नावबुद्धवान्‌ ॥ २६ ॥ [७३।४ 
आहृता घोरसङ्रपा रान्ना तं अत्युरात्मनः । 

९७] व्याली घोर हिदेह. त्वं भा$पि पारेषाश्ेता ॥ ९७ ॥ (पि 
अपापः पापसङ्खपे सत्यसन्धः पिता मम । 

१८] छङयपित्वा प्रयिः: ० भ्राणेः सत्पुत्रेण वियोजितः ॥१८॥ [प 
तथैव स पहाभागो लक्ष्मणो च्रातषत्सरः । 

१९] भ््राजितो वनं राज्यात्‌ पित्गेोरबयन्वितः ॥ १९ ॥ [प 
कौशल्या च घुमिजा च पुत्रसोकपरिष्टते । 

२०] दुष्करं यदि जीवेतां त्वया पपे नैराछेते ॥ २० ॥ [७३।८ 
न तं ककयर होऽस्ि" ` जाता मतिमतां वराव । 

२९] पापटत्तां च जाने त्वां जातां घारेण रक्षसा ॥ २९ ॥ ।७४।९ 
रामे तं फ न्वकल्याणमकल्याण्यनुपर्यसि । 


6 ब---गधिनि । ट--रगस्धिनि । म-मातिगं दिने 17 ब- 
दुःखे निपातितं त्वया । 5 ब--पति च घातयित्वाते। 9म,ट- 
कल्पयित्वा! 10 ब--परियः। 11 के-ञकेयि राज्ञासि। ब~ केकयराजस्य 


अयोध्या-काण्डम्‌ ७२. ! २९ ॥ ३२१ 


ता ^ नक 


२] येन त्वया साधुदत्तो रापः क्राजप॑ वने ॥ २२॥ [प 
मातरीव च यो इति रामस्त्वस्य. पत्ते । 
ह] तस्यं पत्राजनं पापि फिं परयन्त्या तया कृतम्‌ ॥ २२ ॥ [७३।९ 
पित्यसधु किमे त्वं रमिः वा श्ट्वत्यसि । 
४] येनाकार्यं तवती मय त्वमयश्चस्करम्‌ ॥२४॥ [भ 
यदा माता च मे ज्येष्ठा कोशषल्या धर्मदर्चिनी । 
<] त्वयि इत्ति परां प्राप्न भगिन्यामिव वतते ॥ २५ ॥ [७३ । ९० 
अथ कस्माच्वयाऽनार्ये तस्याः पुः भरवासितः । 
९] त्याऽऽत्मानं दूषयन्त्या दूषितोऽहं = सया ॥ २६ ॥ [७१३।१० 
प] अनृशंसं परहात्मानपपापं पापानेश्चये । 
८] निवसैयिष्ये तं गत्वा बनवासादहं स्वयम्‌ ॥ २७ ॥ [७३ । २६ 
८] विहञाप्य रधुशार्दरं रामं भ्रातरमग्रजम्‌ । 
१९] - ९५।म्यह वने घोरे नववषाणि पञ्च च ॥ २८ ॥ [७४ । ३९ 
हितार्भयोगाद भ्राता मे रामो राजा भविष्यति। [प 
इत्येव: ऋ! भरतोऽतिरोषाद्‌ 
विग्ैयिता जननी सुखाः । 
ज्ञोकातुरः सश्वनमुन्ननाद्‌ 
१०] सिंहो यथा पर्वतकन्दरस्थः ॥ २९॥ [२८ 
. त्था (नायणे ऽयोध्याकाण्डे कैकेयीविग ५ नाम 
[ ए-गेता्ी देच्छः ] समेः [॥ ७९ ॥ ] 


+> .><<* 





12 ख, म, ख-- वनं । 15 ब-यम। 
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क 


[ वै-७६ ]=[ अरीतितमः समैः ]=[ दा-७४ ] 
तथा स गहैयिला तां मातरं भरतस्तदा । 


९] दुःखन महताऽऽविष्टः पुनरवेदभतरवीत्‌ ॥ ९॥ [१ 
योषित्स्यभावे केकेथे नृहेसे निरपत्रप । [रपू 
२] कि तेऽपराद्धं रप्रण म्त्रावा पापानश्चये ॥>२॥ [डेषु 


एव करूरस्वभावायाः सर्वये धिगस्तु ते । 

३] मा ते ऽस्त्वयं भो छोको मा परः कुरुपांसनि ॥ ३ ॥ [1 
सवेछोकाभियं कृत्वा कथं नाम न छज्नसे । 

४] कथ त्वां नयते भूपिः स्वामित्वं भतषाति ॥४॥ [धि 
कथं तेनर्षिकल्येन मम पित्रा महात्मना । 


५] तषापराधः क्षान्तोऽयं सवेखोकविगर्हितः ॥ ५ ॥ [प 
कथं श्चापाभरिना तेन न दग्धाऽसि महात्मना । 
£] त्वदोषदृषितश्चाहं न दग्धः केन हेतुना ॥ ६॥ [ध 


प्राणे योजितो भत्ता रामः प्रव्राजितो वनम्‌ । 

७] ममर चाप्ययनो मूर्धि पातितं दुब्धया त्वया ॥७॥ (६ 
तस्माव '।एददुत्तरं न ते प्रर्यामि ग्दितेः । 

८] लोकानां पारिवत्तेऽपि निरय न तरिष्यसि ॥ ८ ॥ (न 
मातृरूपेण मेऽमितर नृक्घ॑से राञ्यकामिके । 

९] न्‌ तऽहममिधातन्यो निषे भच्नेषातिनि ॥ ९ ॥ [७ 
काश्षस्या च घुमित्रा च तथाऽन्या मम मातरः । 


१०] त्वयेकया पापल पीडिता निरपत्रपे ॥ १० ॥ [८ 
न त केकेयराम,र? दुहिता विदितात्मनः । 
२] राघ्षसी काभपि रात्स्तं ददेत्व: ५।१त। ॥ ९९॥ [२ 


सवरुकभियेः रामो यत्त्वया पापानिशये । 


1 कै--र्तथा । 2 क्र--गरिते। 


अयाध्या-कण्डम्‌ ८० । २३॥ ३०३ 


९२] प्रत्राजितः पापरता का त्वदन्या भविष्यति ॥९२॥ [प 
पितुविंयोगजं दुःखं महदापादिते त्या । 

१३] मर्वूत्यागक़ृतं चेव सर्वछोकविगर्हितम्‌ ॥*.३॥ [१९ 
शद्धस्मभावां सदृत्तां कोच्ल्यां पुत्रछाङसाम्‌ । 

९६] विवत्सां वत्सखां त्वा कांस्तवं खोकान्‌ गमिष्यसि ॥१५॥ [१२ 
नाभिजानासि कि दुःखमिषटपु्रवियोगजः 

१५] पुत्रणेष्टेन कोस्या तथा ते त्रिपरयोजिता ॥१९५॥ [९३ 
अङ्गपत्यङ्गजो मातुः पुरो हदयसभवः। 


१६] तस्माहते प्रियतरः ? जन्मातुनं विद्यते ॥ १६॥ [श 
पुरा कि गवां पाता सुरभिः सुरसमता । 
१७] छदो भतो ९: भाङ्खो वहमानो महीतखे ॥१.७॥ [१५ 


षा पुत्रो रुरोदात्तौ° सीदन्ती च सुहूुहुः। 

९८] तामिन्द्र रुदतीं च्छ्रा धर्मात्मा बे*कृषां^गतः ॥९८॥ [१६ 
आक्राक्चे गच्छतस्तस्याः° सुरभ्या अश्चुविन्दवः। [१८३ 

१९] शोक्रोष्णाः पातिता गते भूश्चं सुरमिगन्धयः ॥ १९ ॥ [१७ 
तेरश्ुविन्दुभिः स्पृष्टः समुदरीक्ष्याथ वासवः । 

२०] घुरमि प्रा्ङिवाक्यमभिगम्यद पत्रवीत ॥२०॥ [१९ 
कच्चिन्न मयपस्पाकं फुतश्िदः षण्यघि । 

२१] यन्निमित्तं सुदुःखात्तो रोदिषि ब्रूहि तन्मम ॥२९॥ [२० 
इत्युक्ता पुरमिस्तन शकरेणामिततेनसा । 

२२] भ्त्युवाच घुद्ःखात्तां ° रन्द्र भिद्‌ वचः ॥२२॥ [२९ 
नाह भय षः प्रयामि इताधिदमराधिष । 

२३] अहं हि सौत्रो" पुत्रो शकर शोचामि दुःखितो ॥२३॥ [२२ 


3 छ-~ ख्दतौ च । 4 के--को कषां० । 5 इ~ गर तस्तस्य । 
6 ब्--स्वोत्सौ। 
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भतोदभविभिनाज्गी सीदन्तो सुदुभुक्षित । 
२५] पीड्यमानो ाङ्गकन कार्षिकेन दुरात्मना ॥२५॥ [२३ 
अङ्गपत्यङ्सभतो तवेतौ हदयोद्धवौ । 
२९] हृष्टा विषधेते दुःख नास्ति पुप्रात्परः भियः ॥ २५॥ [२४ 
तामव्रवीत्ततः शक्रो देषानामीश्वरः परभुः । 
२] शृणु तेऽहं प्रवक्ष्यामि सुरभे छोकपूनिते ॥ २६ ॥ [प 
पुरा तयुगे दषे गोभिर्बह्याभियाचितः। 
1 इच्छामः छोकान्‌ परमान्‌ पराप्त सैः कर्ममिर्जितान्‌॥२७॥ [प 
अत्र्बाचि ततो व्रह्मा गाः भह्ठठए। : स्थिताः । 
+] कुरुध्वं मानुषे छोङे तपः पापभयापहम्‌ ॥ २८ ॥ ह| 
यो वः छो बभुक्षा च वधो बन्धश्च माुषे। 
1 छोके भविष्यति तपः छदं ' ° पापमयापहम्‌ ॥ २९ ॥0 [¬ 
यो दुतरलं परिश्रान्ते व्याधितं चापि निर्दयः । 
| बाहयिष्यत्यनडूवाहं गोघ्रः पापमवाप्स्यति ॥ ३० ॥ [7 
शक्त समर्थं बलिन पुष्टे यो वाहयिष्यति । 
£ ्रासोपदानसंयुक्तं न स पापभवास्स्वः ॥ ३९ ॥0 [7 
न क्रोद्धव्य तु युष्माभिः ~: कथञ्चन 1" 
५] तेनाक्षयान्‌ नराोकांस्तपसाऽप्स्यथ '° दुर्खभान्‌ ॥३२॥ [ष 
पस्मादठ. पुराते' “ धात्रा कर्मं गवां युवि । 
>] तर्भ्लशुः कारयस्ते श्रुलेतद्धातृश्चासनम्‌ः ° ॥ ३३ ॥ [प 
7 छ--°पूजितः। 8 ब, म--इच्छेम । 10 व~ तपः इदो । 
के-तपः युद्धं 0 । 11 म. रक-जिव्‌यः । के-निङयः। 0 म। 
1 क--पनत्‌ श्ल्भतष्टवीतरः ३१ शछोको विद्यते । 18 ब, छ-- 


वरा । 14 छ--परादन्तं । ब पु'7देत्तं। म-परांदत्तं। 15 ठ- 
°तट्रद्यशा० । म-मातृश्ा० । 


अयोध्याकाण्डम्‌ ८० । ४० ॥ ३२८ 


इत्यवं शोचितवतीं गवां माता सुतप्रिया । [3 
२६] यस्याः पुत्रपहस्राणि बहुन्यासन्महौजसः ॥ ३९॥ [२८यू 
एक एव सुतो ग्प्र्टए। रामो विवासितः । [२९ 
2७] परणिभ्योऽपि प्रियः साऽ कथ जीवेव सदूःखिता ॥३५९॥ [२८ 
यस्मदेवं तु वेकेयि कोश्षस्यायास्त्वया कृतम्‌ । [ष 
२८] हृच्छरीरमनःशोषि" ° दुःखं पु्ादिदजम्‌ ॥ ३६॥ [7 
तस्मातमपि कैकेयि दुःख मेव्येह चाव्ययम्‌ । [२९ 


२९] महव भाप्स्यापै दुर्यषे निरयं पापमास्थिता ॥ ३७ ॥ (भ 
अहं त्वपचितिं मातुः" ` करिष्य पितुरेव च । 
३०} अस्य चाय्चसो छोके करिष्याम्यपमार्जनम्‌ ॥ ३८ ॥ [३० 
इति नाग इवारण्ये सहसा बन्धनं गतः । 
३१] निःश्वस्योष्णं सुदुःखार्तो रुरोद भरतस्तदा ॥३९॥ [३५ 
सरज्धनेत्रः शिथिलः क्रियासु 
सन्त्यक्तशुघ्राभरणाम्बरसक्‌ । 
वभूव भूमो पतितो नुपात्मजः 
३२] श्चसीपतेः केर रिवोत्सवक्षये ॥ ४० ॥ [३६ 
उनः रामायणे ऽयोध्यं कमर्डे मरटाट्प्यट). नाम 
[ अशस्त: ] समः ॥ ८०॥ 


2९.52 


16 ल--शोषिः। कै-श्ोथि । 17 ( भ्रातुः ) । 


३२६ वारस्पीकीय-रामायणम्‌ 





[ वै-७७ ]=[ एकान ीतिवनः सर्गः ]=[ दा-७८ 1 


अथ तत्र यथावात्ती तच्छुत्वा रक्ष्मणानुजः' । 

१] स तसुत्थापयामास शञ्घ्नो भरतं तदा 1 ९ ॥ 
शरुत्वा भव्राजिनं गमये कुब्नामेदितया ततः । 

२ ` कैकेय्या दुःखशाकासैः शच॒घ्रोऽथात्रवीदिदम्‌ ॥ २ ॥ 
विद्रानार्योऽनृशेसश्च सवभूतहिते रतः । 

>] सिया नाम फथं गमो वनं परत्रामितोऽवश्षः ॥ ३ ॥ 
बख्वानस्रसपन्नो गक्ष्षणो छक्मवद्धनः । 

थ] कि नामिषिक्तवान्‌ रामे कृत्वाप्पे पितनिग्रहम्‌ ॥ ४ ॥ 
पूवेमव स निग्राह्लो राजा धमौथदर्दिना । 

५] छक्ष्मणेन पिता मूढः. कामरागवह्ने गतः ॥ ५ ॥ 
इत्यवं भाषमाणे तु शप्र रक्ष््णासुजे । 

द] प्ाद्रारेऽभूत्दा"कुव्जा सवीभरणभूषिता ॥ ६॥ 
चन्दनायुरुदिग्धाड़गी महाहम्बरभूषिता ।0 

७. मेखखादाममिश्चित्ैः पिनद्धा कुररी* यथा ॥ ७ ॥ 
सम्य तां ततो द्राः स्थां मरतः पापकारिणीम्‌ । 

<] अन्तःपुरचीं कुब्जां शचुघ्राय न्यवेदयत्‌ ॥ ८ ॥ 
यस्याः कृते मतो रामो न्यस्तदेहश्च मे गुरुः । 

९] सेयं पापा नृशंसा च कुर चास्या यथोचितम्‌ ॥ ९ ॥ 
तामरूधण इष्टा श्रो मन्धरां तदा । 

१०] चकष षिनिगरहाती स हि रोषसमन्वितः ॥ १० ॥ 
कोश्न्त्या वदनं चास्याः शूरयामास पांषरुना । 
९९] अन्तःपुरचरी तां च प्रत्युवाच रुषान्वितः ॥.१९ ॥ 


[र्षु 
[ष 
[7 
[९ 


[प 
[द्द 
[३ 
[७ 
[< 
[६७ 
[८ 
[९ 
[प 


[ष 
[९०७ 


1 ब, म, ङख्--ञच्रतनः। 2 ब-युनतः। (0व,म,ल। उष, 


म, ट-कुजयी। 


अयोध्या-काण्डम्‌ ८९ । २२॥ 


यया छत महहःस भ्रातृणां मे पितुस्तथा । 

१२] तामिमां सन्थरामद्य नयामि चभताद- ५॥ १२॥ 

शचुघ्रेन तथा कुम्जां कृष्यमाणां पीतले । 

१३] सस्रा विननादात्तो दृष्टा कुब्जासुह्लनः ॥ ९३ ॥ 

र द्धमाज्ञाय शप्र ययसविग्रमानसः। 
< ९४] अमन्त्रयत चेवातैः कुठ्जापरिजनस्तदा ॥ ९४ ॥ 
पू१५] यथाऽयमभिसंक्रदधो निःशेष नः करिष्यति । 

प] सानुक्रोशं शरण्यां च दीनानाथातेवान्धवाम्‌ ॥ १५॥ 
३१५] कौशल्यां क्षरण यामः सा हि नाऽ "टायर । 
पू९द] स चापि रोषताम्राक्षः ञच्रः श्तापनः ॥ ९६॥ 
उ१६] विचकर्ष भृश कुब्जां" केशन्पी पृथिवीतले । 
पू९७] तस्या विकृष्यमाणाया मन्थराया इतस्ततः ॥१७॥ 
उ१७] २ चगान्यवसोणोनि चित्राणि रुचिराणि च । 
पू९.८] तस्यासते भूषणेशित्र विनिकीर्णं र्टः ॥ १८ ॥ 
उ९८] रर भाषरुताराच्य शारदं गगनं यथा । =. 

तामाढृष्य च शश्च: केकेयीसन्निधो तदा । 

१९] क्रोधसरक्तनयनः प्रोवाच परुष वचः ॥ १९ ॥ 

ययेदमश्चभं कम कुटक्षयकरं कृतम्‌ । 





22७ 
[१ 4.1 
[ष 
[१२ 
[रषु 
[दद 
[श्धपू 
[९४ 
[२५ 
[१७ 
[९दपू 
[१६ 


[१७ 
[पि 


[१७ 
[१८ 


[१९ 


२०] असत्ह्ी साऽद्य केकेयी कथं त्वां मोचयिष्यति” ॥२०॥ [ए 


यथाः नावेक्षितः पुत्रो न राजा नास्मनो यश्च: । 


२१] सा प्राप्स्यत्यशुमस्यास्य परेत्य पापफस्येदयम्‌ ॥ २१॥ [पि 


मूलं नस्तमनथस्य कुटक्षयकरस्य हि । 
२२] तस्माव कुञ्ञेऽध हत्वा त्वां नयामि यमसादनम्‌ ॥२२॥ 


[ए 


4 ब,म, ट-कडां 15 ष, म, छ--मोक्चयिप्यति। 6 कै--यवा। 
श्यात्‌ या इति “वाः स्थाने उर्पारि छिखितम । 7 म, ट-सं--। 


३२८ वाद्पीकीय-र(मायणम्‌ 


हृच्छापषणं परहहुःखमद्य रामवियोगजम्‌ । 

२३] अहं हत्वा विमोक्ष्यामि पापां पापानुसारणीम्‌ ॥२३॥ [प 
इत्युक्ता भश्सकुद्दः शञघ्रा लक्ष्मणानुजः । 

२८] भिचक्षे बखाव कु्जां निःखसन्तीं महीतछे ॥ २४ ॥ [१६ 
तेवीक्येः पर्पैस्तेन कैकयी भृशमर्दिता । 

२५] शङ्खघ्रमयसंवीता पुत्र श्षरणमभ्यगाव्‌ ॥ २५ ॥ [२० 
तं प्रष्य भरतः करुद्धं शङ्धध्र वाक्यमरतीव । 

२द] अवध्याः सवभूतानां भमदाः क्षम्यतां त्वया ॥ २६ ॥ [२१ 
हन्यामहमिमां पापां केकेयी स्वयमेव हि । 

२९. यादे रामो न पमात्मा त्यजेन्म' मात॒घातिनम्‌ ॥ २७ ॥ [२३ 
इत्येतद्रचनं श्चुत्वा शश्घ्ो मरतेरितम । 

३०] व्यायच्छदात्मनो ° रोषं परिचिक्षेप मन्थराम्‌ ॥ २८॥ [२४ 
सा क्षिप्ता सहसत्थाय मन्थरा ५५ब२ख । 

३१] केकेगीमभिगम्यात्ता ययाचे शरणं तदा ॥२९ ॥ [.५ 
दचुघ्रावेक्षपापेमूढसंज्ञां ° 

समीक्ष्य कुब्जां भरतस्य माता । 

शनेस्तदाऽऽ३वासयद्‌! २५" 

३२] कोची यथाऽऽन्ताभिव र ततःः। ॥ ३०॥ [२६ 


इत्यार्चं र।मायणे ऽयोध्याकाण्डे : ज्जाकषणिं 
नाम [ रका२च््व्ः ] सर्गः [॥ ८१ ॥ ] 








5 ज--च्यव० । 9 ब--शात्रन्नसंमदे ०) म--दाच्र्चष्च- ढसंकं । 


अयोध्या काण्डम्‌ ८२ । ११ 


२२९ 


{ व--9८ ]=[ क्वीतितमः सगः ¡= [ दा-५ ] 


गर्हयन्नेव जननी दुःखचोकाकुेन्दरियः । 


१] भरतो वीय चच्घ्रपमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १॥ [७४९ 


अनीदवरोऽयं पुरुषः सुखदुःखाप्षये मतः । 

२] कषेयत्यवस्ं छेन कृतान्तः सुखदुःखयोः ॥ २॥ 
अहो इतान्तो बर्वान्‌ येन स्वंगुणान्वितः । 

३} सुखार्स्त्ववशो रामो बाददुःखन योनितः ॥ ३ ॥ 
रजशोकपरिद्यूनां" भतेव्यसनकर्षिताम्‌ । 

ट] कोसस्यामेहि सहितो मया परया दुःखिताम्‌ ॥ ४॥ 
गर्हितं चायज्चस्यं च कष्ठ मात्रा ते मम । 

५] यदिदं तद्विपर्यामि कृतान्तकृतमेव हि ॥ ५ ॥ 
शघ्र सी पुमान वापि कृतान्तवरुमोदितः । 

दे] सुविपश्चिदपि प्राप्त न वे्यात्महिताहितम्‌ ॥ ६ ॥ 
र तान्तमाहितां माता मम शञघ्र कैकयी । 

७] इदं तवती पापं स्वेखोकाविगर्हितम्‌ ॥ ७ ॥ 
इदं तु मे मदृददुःखं शप्र हृदि षत्तते । 

<] कि लु वक्ष्यामि कस्यां पुजशोकेन दुःखिताम्‌ ॥८॥ 
इत्युच्का भरता वाक्य. श्घ्रसादैतस्तदा 1. 

९] रुरोदात्तस्वेरेणो्ेः पुरयाननिव तद्‌. शम्‌ ॥-९ ॥ 
ततर श्रुत्वा तदा नादं भरतस्य महात्मनः ॥' 

१.९] शूदतस्तस्य कौसल्या सु भेनामिदमन्रवीव ॥ ९०.॥ 

आगतः कूरधा्भेण्याः कैकेय्या भरतः सुतः । 

[९९ तमहं दरषुिच्तरा भरतं दीधददिनम्‌ः॥ ९९-॥ 

„ इत्यु्का दुःखसन्तप्ता कोसल्या करुणं बचः।_.. ._._ 


1 कै, ल--न्दुनां । 





[भ 


३३० वास्मीकोप-रामाय्णय 


९२ धतस्ये भरते द्रुं खामजासहिना0तदा० ॥ ९२॥ [७ 
स उपि भरतः श्रीषार्‌ श-प्रसहितस्तदा 10 

१३] परतसथे0हुःखिना०० १0 जोसस्यां स्वनिवेश्ने ॥९३॥ [< 
तते; भरतश्च कौसल्यां पर्य दुःखिताम्‌* । 


९४] द्रादपि पणम्योमे दूःखात्तापभिपेतदुः ॥ १४ ॥ [९ 
चौ परिष्वज्य कोसल्या श््ख्नरमरताडुभो । 
९५] दरितापेन दुःखन रूरादं शशषदुःखित ॥ ९२ ॥ [१० 


उवाच चन प्रणतयुत्थाप्य मयविहखम्‌ । 

९६] सुदती दाक्यमेतत्‌ सा कोषल्या परुषाक्षरम्‌ ॥ ९६॥ [९० 
दिष्ट्या ते राज्यश्ामन प्राप राज्यमकण्टकम्‌ । 

९७] केङव्या ने स्दय दत्ते मतारमवहन्य* हि ॥९७॥ [१९ 
शरवाञ्य चीरवसनं पञ मऽनपका्िणम्‌ । 


१८] केन युक्ता्थयोगेन कैकेयी जननी तव ॥ १८ ॥ [९१ 
किप मामपि केकेयी परताजयिर महीति । 

९९.] यत्र मे दयितः पुत्रो गतो रामः सरक्ष्मणः ॥ ९९ [१३ 
अथवा स्वयमाह पुमित्राऽतुचरा बने । 

२०] यास्यामि यज रामो ऽसो मतः सीतासष्ठयवान्‌ ॥ २० ॥ [९४ 
कामे वा स्वयमेव तवं ठन मां नय पुरक । 

२१] तपस्तप्यति यत्रासो पुज मे पितुराङ्गया ॥२५।४ [१५९ 


इद्‌ स्वं प्स चतुरङ्धषरान्वितम्‌ । 
ब२] पित्रा निरखषटं कस्याण राज्य प्राप्नुहि वांछितम्‌ ॥ २२ ॥ [९६ 
इति छारप्यमानां तां कोसल्यां भरतस्तदा । 
५३) प्रालललिः पयतो वाक्यमिदं प्रश्चितमद्रवीव्‌ ॥२२॥ [१९ 
इत्याषं रामायणे ऽयोध्याकाण्डे मरतोपालन्मे 
नाम [ ख्य ?त्त्टः ] सर्भः [ ॥ ८२॥ ] 





0म ! २ ल~ मातर । 3 ब, म, स-दुःखतो। 4ष, अ-स 
तष्य ! 5 लि--पि। 


अयोध्या काण्डम ८2 । २५ ॥ ३३१ 


षै ]={ उच 1 तलनः सगः ] =: द-५> 1 

वामवः ब्रुवती दीनां कोसल्यां रममयवग्ये 

९] इताञ्जलिस्वाचेदे भरतो दाष्षगद्रदम्‌ ॥ ९॥ [११ 
आये कस्माद जानन्ती गह पामकल्मषम्‌ ! 

>] विपुलं दि मम पीति स्थिरां जानासि राथवे1२॥ [२5 
वेदान्‌ निन्दति साङ्गान्‌ स बराह्मणाश दिभरेषतः ¦ 

३] सत्यतन्धः सनां श्रष्ठो यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ३ १५ [२९ 
भैभरष्यां पापीयर्मी यातु श्रय च परतिमहत्‌ । 

2] पदनः हन्याद्‌ गां सुपर यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ४ ॥ [२२ 
उच्छिष्टः स स्परातु गामि बाह्मणमेदे च । [३१ 

८९] स॒ निन्दत गुरं चैर यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ५ ॥ [> 
सखिमार्य गुराभाया मनसा सोऽभिपद्यताम्‌ः । 

६] जन्तुष्वपमतिः पापा यस्यायोऽनुमते गतः ॥६॥ [नि 
बलिषडभागमादाय राह्नश्वारप्षवः पजा: । 

फ] किल्विषं समवामरोतुं यस्यायं ऽनुमते गनः ॥ ७ ॥ [२५ 
परिपालयमानाय राह भूतानि पुत्रवच । 

प] तसम स दृतं पापा यस्यार्योऽवुमते गतः ॥ ८ ॥ {२8 

११] किल्विषे समवाभोतु यस्यार्या ऽनुमते गतः ॥९॥ [२३ 
सेश्ुत्य च तपस्विभ्यो यद्वै वै यज्घदक्षिणाम । 

त] स विप्रमतां पपो यस्यार्या ऽतुमत गतः ॥ १० ॥ [मि 
इस्त्यश्वरथसंबधि युद्ध शल्लसमाकुटे । 


1. कै अ.-वापेव। व~-दमेवं। # ब--नास्ति! 2 के-- 
 धदेष ! (पदेन ?) ! 8 ल--०पश्यवाम्‌ 1 म--°पर्यतम । 
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७] मा स्म कार्षीत्‌ सतां कर्मं यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ १९ ॥ [२७ 


उपदिष्टे सुमृक्ष्माय शाख तत्त्वेन धीमता । 
ट] स नाशयतु तद्‌ घर्म यस्यायो ऽनुमते गतः ॥ ९२. ॥ 
कृत्ये“ विवदपानेषु > पक्षमाश्रित्य जद्पतः । 
९] स पापं समवापरोतु यस्याया ऽनुमते गतः \ ९३ ॥ 
देवता ऽतिधिभृत्यानां मातापित्रोस्तथैव च । 
‰०] स्वयमश्चातवद्वैव यस्यार्यो ऽनुमते गतः ॥ १४ ॥ 
नेव स्ा्लानुमा वाचः प्रयुलीत कदाचन । 
९१] #स्सु च प्रतितिष्ठेत यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ १५ ॥ 
पायसं कृसरं मांसे था प्राश्नातु निप्रणः । 
१६] गुरं चाप्यवजानातु यस्या्यो भनुमते गतः ॥ १६ ॥ 
आपषादी कार्तिकी माधी वेञासी चेव° पूणिमा, । 
१२] अप्रदानवतो यातु यस्यायं ऽतुमते गतः ॥ ‰७ ॥ › 
पितरं मातरं खदमाचाय ब्राह्म्णं गुरुम्‌ । 


१.६] दुष्टात्मा सो ऽवमन्येत यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ९८ ॥ 


सतां खोकाव सतां कीर्तः सद्विजंष्टाच्च कर्मणः । 


१५] स श्ररयतु* दुराचारो यस्यार्यो भनुमते गतः ॥ १९ ॥ 


यत पापं व्रह्महत्यायां यत पापं कपिखावधे 1 

९2] तव्‌ पापं समवाम्नोतु यस्यायं ऽतुमते गतः ॥ २० ॥ 
पिर्वालतवातिन पपि यत्‌ पाप गुरुषातिनाम्‌ । 

७] गुरोश्चाीकानि्बेन्धे तव पापं प्रतिपद्यताम्‌ ॥ २९ ॥ 


[स्८ 


[प 
[८७ 
[भि 


[पि 





4 कै-ङृत्ते! 5 ल-विविध०) # ब- नास्ति! 6 ब-च 
विशेषतः ! † कै--श्रयं शोकः पञ्चदशशमण्छोकानन्तर पठ्यते । 8 के- 


कथ्यतु । म-भशतु । ल--भराश्यत्त ¦ 


अयोध्या काण्डम्‌ ८३ 1 ३२॥ २३३ 


उभ्‌ सन्ध्य श्चयानस्य यत्‌ पापे पारिकसिपतम्‌ । 

०५८] तत पापं समवापरोतु यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ २२1 {४४ 
प्माथिनि नरे पापे यच्चवानृतवादिानि । 

२९] तव प्रारोलद्तपरज्नो यस्यार्यो ऽनुमते गतः ॥ २३॥ [> 
ग्रामे वसतु षण्मासान्‌ स्वसुतांश्चापजीवतु° । 

२३] एकाकी भिष्टमश्नातु यस्यार्यो ऽनुमते गतः ॥ २८ ॥ [३४ 
एवमाश्वासयामास भरतो दुःखकर्षिताम्‌*०। 

२४) कौसस्यां शोकसंतप्तं पातपुत्रमिनाढृताम्‌ ॥ २५॥ [८५९ 
एवं च शपथान्‌ दृधान्‌ श॒पमानमकट्मषम्‌ ` । 

२५] भरतं दःखसन्तप्तं कोसस्या पुनरत्रवीव्‌ ॥ २द॥ [६० 
छद्धस्वभाव धमीत्मन्नवामि लामफल्मपम्‌ । 

२६] ईहसान शपथान्‌ कुवन्‌ प्राणानुपरूणस्ति मे ॥ २७॥ [६१ 
दिष्ट्या ऽति रामसहितः पुज धर्मान्न चाछेतः। 

२७] सह रामेण धमांत्मन्‌ दीघमायुरबाप्तुहि ॥ २८ ॥ [६२ 
अपि त्वां सह रमेण पश्यये क्ष्मणन च । 

२८] तीणयतिज्नमानृण्ये गतं पितुरकर्मषम्‌ ॥ २९ ॥ [प 
पूर्वेषां रस्यकीर्तीनिां राजर्पीणः महात्पनाम्‌ । 

२९] प्रपनुद्यायुश्च कीरति च धम चेवोचितं कुले ॥ ३०॥ [> 
चतुरश वर्षेषु गतेष्वरिनिसूदन । 

३2] रामं सीतां छक्ष्मणं च दरशष्यामि' ° लनरागतान्‌ः ° ॥ ३१ ॥ [- 
तेख्दरोण्यां शरीरं ते पितुस्तिषटति पुरक । 

३२] ततवी महाहस्य तत्संस्करतुमिहा्सि ॥ ३२ ॥ [ष 








ध 
. 9 कै-स्ुमुता चोपजीवतु ! म--स्वस्तश्चोप० । ल-ख 

सख॒तांश्चोप० । 10 व, म, ल.-न्कल्पितां । 11 कै- शंखमा० । ल- 

शाचमा० 1 12 कै-द्रष्टामि ( सि ? ) 1 18 ल-०यागतम्‌ ! 
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धर्मणमाः पजाः पुज यथा रक्षसि तव कुर । 

३२] स्वर्गतोऽसो वथा राजा तुष्यत्यथ तथा कुर्‌ ॥ ३३ ॥ (स 
पिरर्विंयोगजं दृःख रामत्यागङृतं तथा 1 

३३] वत्‌ परित्यञ्य हे पुत्र गुध राजधुरं वह ॥३४॥ [प 
एषमाश्वास्यमानस्य भरतस्य महात्मनः। 

३४] शोकमारसमाक्रान्तं बभूवाकुलितं मनः ॥ ३५ ॥ [६४ 
कोसस्याया विरूपितं श्रुत्वा ऽति करुणाक्षरम्‌ । 

३५] मोहमभ्यागमद्भुयो भरतः शषोकविहृकः ॥ ३६॥ [प 
खछप्यमानः पतितो धरण्यां ्षोकटारमः 1 

३६] स तदाऽऽर्चोऽतिकरुणं विटटापाङुङेन्धियः॥ ३७ ॥ [ति 
पितरं ्रातरं चेव स्मृत्वा तद्रतचेतषः। [प 

३७] तस्य लाठप्यमानस्य ८४८ दिवाकरः ॥ ३८॥ [३५प्‌ 
ग्वसतो दीर्घमुष्णं च दुःखार्तस्य गुहः । 

३८] तस्य सा षषशतवद्रथपावत्तत श्च्वरी ॥ ३९ ॥ [६८ 
राजिक्षय वीय बङ्पधाना 

द्विजातयो मन्निगणाश्च सर्वे। 

मृषाहेय त विविद्यः समेता 

३९] शने पदन्द्रपतिमेन राज्ञा ॥ ४० ॥ [ष 
तमातप परि पृणनेतर 

शोके निमग्नं पतितं धरभ्याय्‌ 1 

उपाविद्चव्‌ सा परिषत्‌ समेता 

४०] विरब्नकर्ये मरते समीक्ष्य ॥ ४९ ॥ [ग 

इत्याः राभ षणे ऽयोधष्याकं ण्डे भरतसंताचै 
नाम [ उवी तिल: } स्मः | ८३ ॥ 


6 


प वाध्या कण्टम्‌ । ८४। ९० ५ ३ ९५८ 

[ कव---८० }]=[ चत्ररीतितमः सगः ]=[ दा- } 
समाप्नो व्यसनं इच्छ रीनवणस्वरन्दियः" ॥ 

९ भरतो न रराजात॑ः शद्ीव समभिष्टयुतः ॥ ९ ॥ 
पितुश्च मरणारना पममन्य्जनननं च। 

2] केकेय्याश्चा्यदन्धाया धर्मत्यागिन धषंडिवः ॥ > ॥ 
अपर्यस्तस्य दुःखस्य रए स्ट. संक्षयम्‌ । 

३] अक्षीणदुःखवेगश्च शर्म नेवाध्यगच्छतः ॥ ३ ॥ 
पिव्पेतामहं राज्य शाश्वतं सः चः चिन्तयन्‌ । 

] आवीव परपतमृढः पाश्य विपः घुरामिव ५ ४॥ 

५] अगाधपारे महाति पतितः कश्षोकसागरे । 
मनलनिभितचं मृतो राजा रामश्चार्पि षिवासितः। 

&] अपापः पापतां नीतो माऋम्दं राज्यद्धुष्धया ॥ ९ ॥ 
विहीनश्वन्दरमूयोम्यां यथा पेरुने राजते । 

७] तथा च्राद्ना च पित्रा च शून्यं पुरमदं सम ॥ ६ ॥ 
अत्यन्तद्युखसरद्धः पितरा माजा च खाङितः ॥ 

८] कथमेधविध दुःख पराप्य जीवामि दुःसहम्‌ ॥ ७ ॥ 
पित्रा*ऽनेन* संहेवाति सह रामेण वा वनम्‌ । 

९1 भरविकशषामि विना ताभ्यां न हि जीनिवुयुत्संहे ॥ ८ ॥ 
श्रान्तस्य यदि रामस्य पादौ ते छमलक्षणो । 

१०] सवयं वनस्थस्य तन्मे राज्य महत्‌ तरम्‌ ॥ ९ ४ 
शुश्रूषमाणश्चरणो भरने षन्यन जीवतः” । 
%१] अहमायस्य वत्स्यामि तस्यार्थे मम जीवितम्‌ ॥ ९० ॥ 


1 कै, द श्स्वरिद्धियः । ४ ब--००्म रः, । ल~ नेयाच- 
गच्दृत । म मैव शगच्दत । 2 म, ल--चख। 4 भ, सपितर 
केन । 5 कै, म--अपितः । 
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रमण हि विना नाऽदमिच्छाम्येव निष्प । 

१२] राञ्य किमु मतुप्येषु मातृदूपितमधरुवम्‌ ॥ ९९. ॥ 
आर्यं रामस्य पू्णेन्दुसदश् चारुखोचनम्‌ । 

१.३] मम शोको मुख वीक्ष्य न स्यात्‌ पितवियोगजः ॥ १२ ॥ 
इति श्ुसवा वचे। धर्म्यः भरतस्य महात्मनः । 

९.८] अमात्या वन्पुवगी शच दुःखादश्रूष्यवषेयन्‌ ॥ ९२ ॥ 
तमवाकश्चिरसं दीनं धरण्यां प्रकष्य राघवम्‌ । 

९५] विटपन्तमुवाचात्तं वसिष्ठौ मगवानूषिः? ॥ १४ ॥ 
आपत्स्वमूढो धृतिमान. यः सम्यङ्‌ परतिपत । 

९६] कमाण्यवर्यक्रायाणि तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ ९५ ॥ 
स सं धेयं समाध्रित्य विहाय हृदयञ्वरम्‌ । 

१७] कर्तुमरहस्यसंमूढः क्रियाः पिदुरनन्तराः ॥ ९६ ॥ 
पिता ते पुत्र्ोका्ता रमि भत्रनिते° वनम्‌ । 

१८] त्वय्यनागच्छति पाणानषटास्त्यक्का दिवे गतः ॥ ९७ ॥ 
अनाथ इव पमात्मा रोकनाथः पिता तव । 

१९] निहीयेः स कथं नामः ° मतस्तात त्या पिना ॥ १८ ॥ 
इत्यस्माभिर्विचार्येतततेष्द्रोण्यां म श्चायितः । 

२०] तस्य निर्हरणं तात पितुस्त्वं कसमरसि ॥ ९९ ॥ 
परिसान्त्वय मातस्त्वं मा च शोकं मनः इयाः । 

>९] अवहयमाधिनो मावा नेव शोच्या मवरद्िपैः ॥ २० ॥ 
तवं डुधैरागतज्ञानः सच्वदिर्महात्मभिः । 

२२] तस्मात्‌ सस्तमयात्भानं मा यूर्भरत वालिशः ॥ २१ ॥ 


[ पि 


~^ = 


6 ल--च 1. 7 कै-धमं । 8 कै-मगवान्‌ ऋषिः । 9 कै- 
मरभ(ज? । 10 ल--चान्यैर्‌ । 


अयोध्या काण्डम्‌ ८४ । २८ ॥ ३३७ 
५ 


काढुत्स्थ बर्वान्‌ कारः शक्यते नातिवर्तितुम्‌ । 
२३] स्वेन भाग्यमस्माभिस्तन्न शोचितुमर्हसि ॥ २२ ॥ 
भृच हि दुःखाभिहतां विचेतनं 
भहर्वियोगेण विवर्णतां गताम्‌ । 
द्मां पितुस्ं पदिशमुपेषितु 
२६] न राजपुत्राय नाथतां गतः ॥ २३॥ 
अर्पश्चिमस्ते पितुरन्ययो ' ` विधिः 
परदितस्तत्र हि ते द्विजोत्तमेः। 
तमाशु सेपाहय धेयमास्थितो 
२९] विषादमस्पिम्‌ नृपात्मजा ॥ २४ ॥ 
इत्या रामायणे ऽयो 1 कण वा~.खवाकघं 
नाम स्मः ॥ [ ८४] ॥ 





11 वेपि. रल्ययो । 


३३८ वाल्मीकीय-रापायणय्‌ 
[ व-८१ ]= स्स्यन्दिमिः सगः ]=[ दा-र] 
एवमुक्तो ब्रधिष्ठेन भरतो धीमतां वरः । 
९] वसिष्रममिवाचयदमुवाचात्ततरो वचः ॥ ९॥ 
त्वय्यप्यवं व्ुवति म दीयतीव मना" युन" । 
>] छोकनाये स्थिति रामे नाथत्वं पयि कीद्सप ॥२॥ 
किंतु तत्र नयध्वं मां यत्र राना पिता स्म) 
३] करिष्ये तत्र सस्कारं भवद्धिः सहिता वशः ॥३॥ 
नदानीं हृदय चन्म स्फुटिप्याति सहसाः 
४] दशेयन्तु भवन्तस्तं पितरं क्षीणजीवितम्‌ ॥ ५ ॥ 
ततो वसिष्प्रयुखाः स्व ते नृपमन्बिणः | 
५] आनयन्‌ मर्त तन्न यत रान्न: कटेवरम्‌ ॥ ५ ॥ 
अद्धसप्रतास्ताश्च शियः राजपरिग्रहः । 
दे] मरते पुरतः इत्वा ययु्रप्टु मते नृपम्‌ ॥ > ॥ 
ततः परषिश्य भरतः सह राजपरिग्रहः । 
७] ददश्च पितर भरतं राममातुनिषेशने ॥ ७ ॥ 
स ते गताश्च पितरं दृषा * वापहतत्विषम्‌* 
<] ह राजन्निति सद्य पपात धरणीतले" ॥ ८ ॥ 
विसज्ञकल्पः सहां तु पुनलब्ध्वा सुदुमनाः । 
९] जीवन्तमिष सेग्र्य पितरं सोऽभ्यभाषत ॥ ९॥ 
राजन्नततिष् कि शेप" भरतोऽदहमुपागतः । 
०] तदाज्ञया महास शषुघ्सहितस्त्वरन्‌ ॥ ९० ॥ 
मम मातामहस्तात कुशे लाऽनुपृच्छति । 
1 ब--मनोरमे । 2 म-सदहस्रशः । 3 बव--°ग्रहाः । म- 
ऽग्रे: । 4 के--दटवेपहेतद्धिषम । म---दषटैवपहतोत्विषम्‌ । क-- 
हषेवपहतत्विषम. । 5 के--प्रथिवी० । 6 ल~शष्ये । 


भयोभ्या काण्डम्‌ ८८ । २१ ॥ ३३९ 


१.१.| प्रणस्य रिररा तद्रू युधाजिन्पाठुखे मम ॥ ९१.) 
यतः कतात्‌ सेप्राप्न महुमारोप्य मां नृष। 

१२] आनते मूध्न्युपाघ्राय प्रत्यानन्दसि" भूमिप ॥ १२॥ 
स इदानीमनुपाप्र' किमथ नामिभाषस । 

१.३] न ते ऽपकृतवान्‌ काञ्चदहे तात भसीद मे ॥ १३॥ 
धन्यः स रामो येनाज्ना डता ते वसुधाऽधिप । 

१.४] लक््षणश्चापि धन्योऽसौ यो राममतुनिर्गतः ॥ ९४॥ 
अधन्योऽहमपुण्यश्च यन्मां पाति सः ° पुण्यवान्‌" ° ¦ 

१५] दुःखन महताऽऽविष्टः प्राणान्‌ सन्त्यक्तवानापे ॥ ९५ ॥ 
नूनं तीं न विजासीतो शल्यः" ते रामलक्ष्मणौ । 

९६] यथा हि वनसुत्छञ्य नागताविह दुःखितो 1 ₹६ ॥ 
मात्रदोषाददायेतो यदि तावदे नृष । 

१७] शद्टर तावच्छमभिभापितुमहंस्चि ॥ ९७ ॥ 
निवस्य चीरवसन रामं लक्ष्मणमेव च। 

१८] सीहेतोः किमसिः: पाणास्न्यत्का राजन दिवे गतः ॥ १८॥ 
एव विरपतस्वस्यं भरतस्य महात्मनः । 

१९] श्रुत्वा नृपतिपल्नयस्ता स्म्दुः शदुःखिताः ॥ १९. ॥ 
विल्पन्ते तथा तं तु मरते शोककषितिम्‌ ।. 

२०] वसि जपतां प्रष्ठ जाबारिश्चदमुचतुः ॥ २० ॥ 
मा शुचो भग्त प्राज्न नेव चाच्यो मरीपतिः। 

२१] अ प्रद्र ढः' " कततुमस्य त्वमहेसि ॥ २१. ॥ 








7 कै-- भ्रानतौ । 8 ल~ प्रत्यानंवस्व ! 9 व, म-तवानीमः। 
10 ब, ल--सु० ! 11 कै--न्तो। 12 ब, ल-न्मपि । 13 बे, ल-- 
छरनंत० 


३० , वादमीकीय~रमायणमप्‌ 


शोचन्तो ननु सक्लदया बान्धवाः सुननृ्तया । 

२२] पए६।द्वि गते सवगम पातन" *0 राघव"*0 ॥ २२ ॥ 
श्रूयते हि नरव्याघ्र पुरा परमधार्मिकः ।0 

२३] भूरिद्युन्नो गतः० स्वग राजा पुण्येन कर्मणा ॥ २२ ॥ 
स पुनबेन्धुवगेस्य ` शोकवाष्येण राघव । 

२२] दत्से वर क्षपिते पुष्ये पुनः स्वगा्निपातितः ॥ २४॥ 
र< व्छ५करयं "° पुज्च'° पितृसरहसयुत्थितम्‌ । 

२५] त्यज तवं नासि सर्गव पुन्च्यावयिरं नृपम ॥ २५ ॥ 
अतिशचो भिना दग्धः पिना ते स्वगतश्च्युतः । 

२९] शच्छां मन्युना ऽऽविष्स्तस्मादुततिष्ठ मा शचः ॥ २६ ॥% 
नायं श्ोच्यस्तव पिता सत्कमार्थतखोकभाक्‌ । 

२७] मृतो नाय सुता यस्य यूयं रापपुरोगमाः ॥ २७ ॥ 
धर्मात्मानो महात्मानो लोके पथितपोरुषाः । 


एवमुक्तो ' ' वसिष्टेन भरतो धमकोविद्‌ः । 
२९] त्यक्ता शोकमिदे वा्यमुवाच वदतां वरः ॥ २९ ॥ 
बरुवन्ति यद्‌ भवन्त ° मां तथा तदिति मे मतिः । 
२०। बरुषा९. पितेहे धरं मोहयतीव माम ° ॥ ३० ॥ 
सस्तमितो भवद्विस्तु गुरुमिर्हितवादिभिः । 
३१4 त्यच्का शोकं करिष्यामि पितुरस्योध्दे्िकम्‌ ॥ ३९ ॥ 


~ 24. ल--स्वगं राजानं पुरयकर्मरा । 0 म ! 15 य -बन्पु्वन्ध० । 
16 ब, म, ल--च्छोक राज पुञ् । 17 ब--एवमुक्ते । 18 ब-- ववतो) 
19 कै मे । # २९, २३, २४, २६, श्लोकाः ५१८९ यः पह -हरि्र 
माष्वे 2! १० ॥ किञ्चितपाठभेदेनोदाहताः। 





अयोध्या काण्डम्‌ । ८५। ३३ ॥ ३५१ 


आनयन्तु यथादिष्टं भवद्विेपमन्निणः । 
३२] सत्कारायः० पितुमंऽथ सवेसंभारविस्तरम्‌ ॥ ३२॥ 
इति रद्रि भ्य जल्पतः 
सह नृपमन्निः रोदितश्च तैः 
अधिकमिव विृद्धयामिनी 
३३] शतयामेष वभूव शर्वरी ॥ ३३ ॥ 


क 


इत्थाषं र स्न्णे ऽयोध्याकाण्डे भरतविकापो 
नाम स्मः \ [८५] ॥ 








20 कै--सर्काराय । 


+ व्रद्पीकीय-रामायणप्‌ 


[ व-८२ ]=[ षडछीतितमः सभः ]=[ दा-८२] 
तस्यां राच्या व्यतीतायां मरतं सूतमागधाः । 

%] परुप्े बोधयिष्यन्तस्तषबुमधुरस्वनाः ॥ १॥ [९ 
सहसा चाभ्यहन्यन्त" तथा दुन्दुभयः प्रथक्‌ । 

२] प्रावाद्यन्त सुघाषाश्च शङ्कवणुगणस्िथा ॥२॥ {२ 
स तूयघोषः सुमहान्‌ पूरयन्निव तां पुम्‌ । 

३] बोधयामास भरतं शोकन्याङ्कुख्चेतस्म ॥३॥ [३ 
प्रतिपिध्याथः भरतस्ते पवोधकनिःस्वनम्‌ः । 

८] नाहे रजति तातुक्का ततः शचुघ्रपन्रवीत्‌ ॥ ४॥ 
पतय शाञ्च कैकेय्या कुर्मन्त्या लोकगर्हितस्‌ । 

५] अयः पातितं मूध्नि ममासश्चमनागसः ॥५॥ ५ 
फुखधमागता राज्ञः पितुरम तद्विनाद्रता । 

६] पारेश्रमति राजश्रीरकणा नोरिवाम्ममि ॥६॥ [8 
इत्येवं भरतं तं तु विकपन्तं पुनः पुनः । 

७] दृषा भरररदुः सवाः दुःखाता नृपयोषितः ॥ ७॥ [८ 
भरतेन ततः सार्ध वसिष्ठ वेद वित्तमः ¦ 

८] प्रविवेश सभां राहस्तदा मन्यतु नृपम्‌ ॥८॥ [९ 
शातकोम्भेः स्तम्भते मणिाचतरर्विमूपिताम्‌ । 

९] बहस्पतिरिवेन्द्रेण सुधर्मा सहितः खभाम्‌ ॥ ९॥ [१० 
तजासने ` रबचित्ते स्पध्यास्तरणसंस्तृते °। 

1 कै--चाभिहन्येत । 2 के--प्रतिपिष्या च । 3 म~ ०निस्व- 
यम्‌ 1 4 कै-दुःखेन । “ खेन " इति पश्चात्‌ पूरितम्‌ 1 5 के-- तत्रा- 
स्व॑ । 6 ल--सपव्यास्तरणसं भते । 

म- ˆ व्य , „+ । 
कै-स्पव्यांस्तरसं -प५ । 


अय(ध्या काण्डम्‌ ८६ । १८ ॥ ३ 


ह, | 


०} उपकित्य ततः सवानानयामास मन्विणः ॥ १० ॥ [> 
मुमन्नं जामेनि ` चच वाप्देवं जय तथा । 

९१] मन्निणो नेगमां धान्यान्‌ प्रधानांश्च तथा जनान्‌ ॥ ११ [* 
जनोधः मुमहास्तच समुपायाव्‌ समन्ततः । 

१२| सभायां भरते दष्टं शडत्रसदहितं तदा ॥ १२॥ [र 
ततो दरदखाशब्दः सुभदहान्‌ समजायत । 

१३] कोतूहन्शजनोघस्य सभां भवमभिधावतः ॥ ९३ ॥ [९५ 
तत्राथ मरते दृष्टा समायां सपुरोहितम्‌ । 

१९] प्रयनन्दनः भ्रद्तया यथा दज्रथं तथा ॥ ‰८४॥ [१५ 
वृपजनगुरुमन्निभिस्तथा 

मणिरूचिरासनरत्रभृषिना । 

द्शर्थसुतश्ोभिता सभा 


५ सदश्चरथेव रराज सा तदा॥ ५ ॥ [१६ 
इत्याच रामायण ऽथोध्याकाण्ड भरतस मा्रवै- {1 
नाभ सर्गः ॥ [ <३ ] ॥ 


# 8 त 21 ए 7 7 त 7.1 





7 कै, ल~ जैमिनं । ५ ब--प्रत्यानंद्‌न्‌ । 


४४ वाल्मीकीय-रामायणभ 

विं-८३]=[ स्रान्धिन्न्यः: समैः ]=[ दा-र] 
समादत्ते जने तस्मिन्नुदिते च" दिवाकर । 

१ वसिष्ठ्तयुवाचेदे भरतं तांश्च मन्निणः ॥ *॥ 
एताः प्रकरतयः सवा नागराश्च प्रधानतः । 

| राजसस्कारिकं दव्यमादाय सयुपास्थताः ॥ २॥ 
उत्तिष्ठ भरत किम मा भूव्‌ कारययः पभो । 

३] पितुः कुर्‌ यथान्यायं सस्कारं भूरिदक्षिणम्‌ ॥ ३ ॥ 
होतारसे पितुरिमे बेदवेदाङ़पारगाः । 

४] अप्रिहोत्रमुपादायः जाबाटिप्युखाः स्थिताः ॥ ४॥ 
गन्धकाष्ठानि चेमानि सस्कारार्थं पितुस्तव । 

५] उपादायागताः प्रेष्याः परतीक्षन्त* उपासते ॥ ५ ॥ 
सर्पितं च गन्धाश्च सन्िताश्चापि ते पितुः । 

दे] उग्रः समिन्धनाथाय गन्धमाल्यं च पुष्कलम्‌ ॥ ६ ॥ 
गन्धतेकानि गन्धाश्च धूपाश्चागुरुसम्भवाः । | 

७] सजिता शिविका चेयं पितुस्ते रत्रभूषिता ॥ ७॥ 
अथव िषिकायां त संवेश्य नराधिपम्‌ । 

८] किविकागतः ल्प्य: नयेन बहिराथु प ॥ ८ ॥ 
एवमुक्तो वसिष्ठेन भरतः परत्युवाच तम्‌ । 

९] वसिष्ठं वदतां शरष्ठं पितुर्बहुमते गुरुम्‌ ॥ ९ ॥ 
यथाऽज्ञापयामि प्राज्न करवाणे तथाऽऽहतः० । 

१०] देवतं हसि मान्यश्च गुरोश्वापि युरुमेम ॥ ९० ॥ 0 


1 के-य । £ के--ण्होत्रं समादाय ! 3 कै, ब, म~-काषटानि। 
ल-का्टाशि ! 4 के--ग्रतीक्ततु । 5 कै-भ्युत्कप्य । 6 ब- 
तघारतः । ल । 


अयेध्या काण्डम्‌ ८७।२१॥ ३.५९ 


वाक्यनानेन तस्याथ भरतस्य महात्पनः । 

११] आजगाम परं हषं वसिष्ठे द्विनपत्तमः ॥ ११ ॥ 
शोक्वेगमसद्च तं धारयन्‌ भरतस्तनः। 

१२] कटेवरे भूमिपतेः समसन तदुदेक्षत ॥ १२ ॥ 
नाशकरोचचवं शोकस्य वेगे धारयितुं तदा । 

९.३] मह्‌[ऽगवस्यापततस्तोयवेगमिबोद्धतम्‌ ॥ ९३ ॥ 
तमात्तिमान्‌ नीयमाने ततः स विपन्‌ बहू । 

१.४ शश्वप्रसहितः श्रीमान* शिविकाभानेवन्तृषः ° ॥ १४ ॥ 
कषिषिकास्थ महाराजमदुत्य विधानतः । 

१५] वासघ्रा तु महाऽ्ेण समाच्छाद्य ' ° चुसंहतम्‌ ॥ १५॥ 
अवकीययं च माल्येन दिव्यधूपेन धूपितम्‌ । 

१६] मधुपुष्पैः सुरभिभिः परिकीयं च सर्वश्च ॥ ९६॥ 
उवादयस्सिप्य शिविकां र्तः स्तद्‌ । 

१७) हां राजन नापे गन्तेति सुदन्नात्तः पुनः पुनः ॥ ९७॥ 
तस्मिंस्तदा प्ररुदिते वसिष्करदेिताः। 

१८] ययुः शीघ्रतरं परेष्याः शिविकां परिह ताम्‌ ॥ ९८ ॥ 
पुरतः पाण्डुरं! › छत्र रपुटन्यल्तधद" ° च | 

९९] आनाय्य नृपतेः प्रष्या रुरुदुः शोकविक्कवाः ॥ १९ ॥ 
दीप्यमानं इतं पूर्वं जाबालिः सद्रिजैः । 

२०] आग्रह नरपतेः भतस्थ तस्य चाग्रतः ॥ २० ॥ 
शकटानि च पृणोनि रत्नानां कनक्रस्य च। 

२९] देधुषनं विसरगर्थ दीनानाथातुरेषु च0 ॥ २९ ॥ 
सद्यः प्रक्यजनस्तत्र रन्नानि विविधानि च ।0 

7 कै-तु। 8कै,ब म, ल-भीमां। 9व,म,ल~-ण्कार्यां 
नय । 10 केनसमादाच । {11 ल--पांड़रं । 12 ल-दाल्न१) 0म । 


३९६ कादमीकीय-रामायणम्‌ 
२९] ओध्पदैहिकदानारथ० नृपतेर्धिजन्ति वै ॥ २२॥ 
अग्रतः भ्रययुशैनं सत्कर्मस्तुनिमिर्यपम्‌ । 
२३। अभिष्टुवन्तो पुरं सूतमागधदन्दिनः ॥ २३॥ 
तस्मिन्निहरण' ° रातनः पृते ~रः स्तदा । 
२४] आतनादोऽभवन्‌ दीग्ं दथाऽप्य सरण तथा ॥ २४ ॥ 
ततः पौरजनः सः सद्ीदद्द्धमारकः। 
२५] अनुराजच्सैरं तन्निर्ययो नगशद्धहिः ॥ २५ ॥ 
तथा मरत शिवि परिञ्च ताम्‌ । 
२६] दुःखशोकसमाविष्टौ रुदन्तावदुजग्मतुः ॥ २६ ॥ 
कोषल्या च मुमित्रा च केकेयी च तथापराः | 
२७] अधेसपशता नायः भक्रीणांसितमूर्धजाः "* ॥ २७॥ 
करोशन्त्यश्च रुदन्त्यश्च छुरय इव सर्वशः । 
२८] अनुजग्मुः शरीरं तद्राज्ञो" ` राजीवखोचनाः ॥ २८ ॥ 
अथास्य सरयूतीरे विविक्तं मृद्श्ाद्वले । 
२९] चन्दनागुर्कष्टश्च प्रप्याश्चक्रुधितां तदा ॥ २९ ॥ 
काटीयकमरणाटेश्च वारकोशी रपद: । 
३०] तां चितां िधेवचक्ुविपुरखापथ ते जनाः ॥ २० ॥ 
तस्यां चितायां नृपतेः शरीरं तत्सुष्टलनाः । 
३१] आनाययुः' ° सयुत्सिप्य चोकन्याकरुख्चेतनाः ॥ ३१. ॥ 
नां चितां प्रथिवीपारमारोप्य प्षोमवाससम्‌ । 
३२] यज्ञपाजचयं चक्तुस्ततस्तस्योपरि द्विजाः ॥ ३२॥ 
यथास्थानेषु विन्यस्य चरीनञ्नीन विधिवद्धुतान्‌' ` । 
0 म। 18 म, के-निहररो । ल~ निहरसौ ! 14 ब- कीर्णा. 
बरमूभंजाः। 15 म-ते ! 16 कै--श्ननाययुः । म, ल- आनाययत्‌ । 
ब आनाययन्‌ । 17 म--°दताम्‌ । कै--श्दूृतन्‌ । 


अयोध्या काण्डम्‌ ८७ । ४२ ॥ ३४७ 

३३] प्न्नानन्तमनोभिश्च"* जपन्तो $भ्युदरितसचः ॥ ३१ ॥ 
होतारो यज्ञपात्राणि पकित्रमभृज्ञम्तदा ) 

२४। प्रमृज्यानन्तरं तस्यां चितायां पारिचिश्िपुः ॥ ३४॥ 
सुकपात्राणि चषालानि युमृखोद्खरं तथा । 

३५] अरणी सहितं चेव पत्राणि च सर्वश्च: ॥ ३५ ॥ 
विस्य च पद मेध्यं पन्संस्कारसंस्छरतम्‌ । 

३६] अन्वास्तारेणकं ° राज्ञः समन्ताद्‌ पारेविक्षिपुः ॥ ३६ ॥ 
पार्टाङ्खवेद््टं तु चिताभूषि समन्ततः । 

३७] कृत्वा विधानतो धेनु सपत्सामभ्यवाख्जन्‌ ॥ ३७॥ 
सर्पिस्तेवसाभिश्च समन्ताव परिपिच्य ताम्‌ । 

३८] चितां प्रञ्वाख्याचचक्रे भरतः सह बन्धुभिः ॥ ३८ ॥ 
प्रजव्वारः० ततोः` बाहः सहसव समेधितः । 

३९] महाऽर्चिष्मान्‌ दहन्‌ राज्ग्चितारूढं कटेवरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
विधिवद्‌ सेस्कृतो राजा ब्राह्मणे वेदपारगे, । 

४०] जगाम परम स्थानं यज्वनां पुण्यकमणाय्‌ ॥ ४० ॥ 
ततः प्रजज्वाङ महान्‌ समिद्धो हिरण्यरेताः प्रदह सधूमः । 

2१] दृष्ठ च ते परञ्यछितं चिताश्चिमातस्वरं चद्कुरतीव नायः ॥४९॥ 

पोराश्च सवे सहसा षिदेपुस्तयेव राज्ञः युष्दः भुतो च । 
८२] हा नाथ हा भूमिपते किमर्थ यासि त्वमस्पानवशान विहाय।\४२॥ 
इत्याषे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे .दह्रथ- 
सत्कारः*: सगेः०० ॥ [ ८७ ] ॥ 

18 क--०नातंमनोभिश्च । 19 व, ल--्कां। 20 कै- त्रा 


जुञ्वल। ल-पजञ्वल। म~ प्रजुजाल 121 कै--तुतो । ४२ कै--खम- 
चितः; | 28 ज्नसंकरो नप्०। म-~सलंकर सगः | 





2५४८ -"{त्मीकीय- मिवणम्‌ 
[वं-८टे] "अन ८।।।तितमः सगः] =[दा-अ७) 
अवकीर्य च मास्यन तां चिनामपसव्यतः । 


९] सगणा भरतश्क्रे विषपीत इव स्वत्‌ ॥ ९ ॥ [*\ 
विहृटन्निन दुःखेन विच्रमन्निव चातुरः । 
९] ननाम स पितुः पादौ निपत्य धरणीतले ॥ २॥ [पि 
तमातरूपं पतितं षिहङ्न्तमः तसम । | 
३] उत्थापयामास वलाव परिगरह्य युद्टुलजनः ॥ ३॥ [भ 
अवेक्ष्य स पितुर्दीपठि सरेगातरषु पावकम्‌ । 
८] प्श्य बाहू चुकोश दःखनाव पसाद च ॥ ४॥ [१२ 
मन्थरावाक्यतोयोधं बरदानमदहयहदम्‌ । 
र] केकेयीनिश्वयग्राहमगाधं° शोकसागरम्‌ ॥ ५॥ [१३ 
वाष्पोपहतकण्ठश्च सवाष्पमाभिनिः्वसन्‌ । 
५] ्ञोकदुःखपरीतात्मा मदश्रीव इव श्वसन्‌ ॥ ६ ॥ [९ 
पृदै] विरापाततिकरणं भरतः परिविहटः । [1 
पृऽ] यस्या गतिरनाथायाः पुत्रः प्र्ाजिंतो वनम्‌ ॥ ७॥ [धू 
उः] तामिमां तात कौसल्यां किमथ नाभिभाषसे । [७ 
पू] एवमाद्यतिदूःखार्तो विक्पन्नथ रायः ॥ ८ ॥ [प 
उ८] भूमो पपात शक्रस्य यन्च्युतः इव ध्वजः । [९ 
पूर] परिपेतुः पतन्तं ते पुरुषाः पारेचारकाः ॥ ९ ॥ [१०य्‌ 
उर] पुण्यक्षये च्युते स्वर्गाद्यय हिमषयो यथा । [९० 
पूर०] शदुन्रश्वापि भरतं पतिते समवेक्ष्य“ तम्‌ ॥ १०॥ [९९ 
उ१०) विषंज्चकर्पो न्यपतच्छ चन्‌ पितरमातुरः । [११३ 





1 के०-मरेतनम्‌ । २ ल--कैकयी० । 5 ल--यत०। 
मन्युश्ु9। 4 के, द सर्दीश्य। 


अयोध्या काण्डम्‌ । ८५.। ३३ ॥ २५९ 
पृ९९] उन्मत्त इव विप्रे््य बिख्टाप निपत्य सः॥ ९१॥ [रपू 


उ१९] गुणसङतने कुवन्‌ पितुर पितृवत्सलः । [९२३ 
>] इदमाह महातेजाः शश्घ्नः शशरमूदनः ॥ १२ ॥ [> 
सुङमारं च वाटे च सतत खाछत त्वया । 


१२] इ तात भरतं हित्वा विकपन्ते ममिप्यसि ॥ ५९॥ (२४ 
यतः पुरा शिशूनस्मान्भाजनाच्छादनादिमिः । 

१३] सवर्धयासि नः सवनि पुनः कोऽद्य करिष्यति ॥*४॥ [२९ 
एवं दुःखाभितप्तानां एथिवी ना विदीयते । 

१] पित्रा गुणविशिषटन लालितानां विधुन्वताम्‌ ॥ १५ ॥ [२३ 
त्यि राजन्‌ गते स्वर्गे रामे चारण्यमाभ्रिते । 

१५] न जीवितु व्यवस्यामि परवेक्ष्यामि हुताशनम ॥ १६ ॥ [१७ 
पित्रा दीनां तथा घात्रा शृन्यामिव महीमिमाम्‌ । 

१६] अयोध्यां न प्रवक्ष्यामि भव््याभि इताश्ननप्‌ ॥ २७ ॥ [१८ 
रावमादे तयाः श्वुत्वा आात्राविरुपितं तदा । 

१७] सर्वः परिजनो भूयो भृश्षमार्तखरो रुदन्‌ ॥ ९८ ॥ [१९ 
ततः शोकपरिश्रान्तो श्घ्नभरतादुमो । 

१८] दिरपित्वाऽतिकरुणे ध्यानमेवान्वेपयताय्‌ ॥ %९॥ [२० 
तौ तु शरा ध्यानगतो पितुरिष्टः पुरोहितः । 

९९] वसिष्ट भरते गाक्यपुत्थाप्येतदुवाच इ ॥ २० ॥ [२९ 
दनदरदुःखे्जगस्सवर्मभितप्तमिदं यथा । 

>०] अवदयभाषिनंः भाव तन्न श्ोचितुमहसि ॥२९॥ {भि 





5 ल--शगुखनिखष्ेन । 6 व-- पित्रा दीनां । म-पिवुदीनं 
कै पिशा । हीनं ¶8--०गतः। = --द्दरदय ०) ह~ 1759 | 


३५० बास्पीकीय-रामायणप 
जातस्य नियतो मृत्यु धवं जनप मृतस्य च । 

२१] रतस्मादपरिदार्यऽ्थं न चं शोचितुमदसि ॥२२॥ (धि 
सुमन्श्चापि चचघ्र पतिते" धरणीतलात्‌ । 


२२] उत्थापयदविश्रान्तः स्वभूतहितावहम्‌ ॥ २३ ॥ [२४ 
प२६] उद्यतो तौ नरव्याघावसुषटिन्नौ न रेजतुः [र्व्पू 


अस्ाणि परिमाजन्तौ बाप्पलिननेकषणो तु तो । 
२४] अमात्यास्तरयामामुः पितुः" "कर्तु" ° नकक्रियाम्‌। २५ ^ [२६ 


क 


इत्या सायन ऽयोध्याकाण्डे मरत-1डध्न- 
विलापो नाम सगः ॥ [ ८८ ] ॥ 





# ब, म, ल- नास्ति! © गीता. 27. 9 ब~-पातितं। 10 ष, 
प्र, तनपरिकतु 4. ब्र~-श्व्रणाद्य ततः पुरपां सरयू ' स पु] अन. | 


अयोध्या काण्डम ८५ । ८९ ॥। ३८१ 
[ ्व-८५ ]=[ खकोननवतितमः सगः }=[ दा--ः] 
पव विधाय सकारं मरतः पृथिवीपनेः । 
9, जद्ाक्रयां ततः स्वौ कतुं समुपचक्रम ॥ १ ॥ 
पुण्यां पुण्यजलां पाप्य महषिगणसनिताम्‌ । 
२] उदकं स पितदीतं सरयू सतिं ययो ॥ २॥ 
अवगाह्य ततः पुण्यां सरयु सघ्रुष्टञ्जनः । 
र] ददौ पितरयुदि्य भरतः मजलाज्जलिम ॥ ३ ॥ 
ददतः सिट तस्य मरतस्य महात्मनः । 
४] सान्निध्य सरितः पुण्याः सरय्वां धिदधुस्तदा ॥ 2 ॥ 
विपाश्ना च शतद्रश्च गङ्ा च यमुना तथा । 
५) सरस्वती चन्द्रभागा तथा ऽन्याः सरितां वराः ॥ ५॥ 
तासां नदीनां पुण्यानां सष्टिटेन द्ववेगतम्‌ । 
2] पत्रं तषयापास भरतः ससुषटुज्जनः ५६॥ 
स च पोरजनः सर्वः सामात्यः सपुरोहितः। 
७] तपयामास राजानं सिलेन विधानतः ५ ७॥ 
ततः छृत्वोदफे ते तु विधानन नुपस्य च । 
<] प्रथमास्थापयामासुः भरते शोक्खाङसम्‌ ॥ ८ ॥ 
आच्वास्यमानस्तेश्चापि पयय भरतस्ततः । 
९] तेरेव सहितः स्व रयाध्यां नगर तदा ॥ ९॥ 
दुरादेव च तां श्रा दीनातुरजनादताम्‌ । 
१.०] पुरीमयोध्यां भरतः पोरान्‌ वचनमव्रवीव्‌ ॥ *०॥ 
गते स्वगे नरपतो रामे च वनमाध्िते । 
३.१] भातींय मे निरानन्दा श्पश्नानसदच्यीं पुरी ॥ ९९॥ 
प्रमदा हतवीरेव विचन्द्रव च शवरी । 


३५५२ वास्पीकीय-रमिा्यणप्‌ 

१२] विहीना नरदेषेन पुरीयं न 8िराजते ॥ ९२ ॥ 
नेच्छ।म्येतामहं दरष्टुं वेष्ट वा हतविषम्‌ । 

१३] इहेव भायमािप्ये पितर्दशनकाम्थया ॥ १३ ॥ 
किमे पित्रा विहीनस्य जीवितेन मुखेन वा। 

१८] इच्छामि जीवितं नाहमतुयास्यामि मुपतिम्‌ः ॥ %४॥ 
अथ राज्ञो महामा्ोः धमपाट इति श्रुतः । 

९५] परिदेवयमानं ते भरत गाक्यमज्रवीत्‌ ॥ १५.॥ 
शोको विसुच्यतामष यः भाप्रो भरताशु३। 

१६] कुलस्य त्वस्य ते नेदमवुरूपं नृपात्मज ॥ १६ ॥ 
शलोकं भरत नात्यर्थं समव“ कन्तुमहसि । 

१७] सर्वेस्वजननाशेऽपि नेव शोचन्ति पण्डिताः ॥ १७ ॥ 
शोचता सुदतश्चापि यदि नाम भृतः पुनः । 

१८] सञ्जीवेत्स्वजनः कथ्चित्तदा शोचेत स सवशः ॥ १८ ॥ 
यदा त्ववश्यं मतेन्य" संवैरस्मािरागतेः 1 

१९] म्रत्युकाटे तदा शोके नास्ति सामथ्यमण्वपि॥ १९ ॥ 
पएह्लाद्य तं सहस्पाभिरयोध्यां पविश्च प्रभो । 

२०] स्वजनं श्लोकसन्तप्ते समाञ्वासय मा शचः ॥ २० ॥ 
ततो ऽनन्तरःः त्वं स्वर्गतस्य महीपतेः ¦ 

२१] श्राद्धकम प्रयत्नेन विधेवव्‌ करतमरसि ॥२१॥ 
त्वं ह्यद्य नाथः सवेषामस्माकं स्वजनस्य च । 

२२] शोचितुं नार्ईसि लं नः परजानां नाथतां गतः ॥ २२॥ 
एवमुक्तः स विप्रेण धमपाटेन धार्मिकः । 


1 ब, म, ल-भूमिपम्‌। 2 ल-महाखाद्यो! 3 ख--याः | 
कौ-वः। 4 के, ल- त्वमेव ! 5 कै, व, म, ल~ मंतव्यं । 


अयोध्या काण्डम्‌ ८९ } २६ ॥ ३५३ 
२३] प्रविवेश निरानन्दामयोध्यां सपदातुमः ॥ २३ ॥ 
विशुन्यचत्वरपथां विध्वस्तवि५५। पणाम्‌ । 
२४] शोकातुरजननाकीणा दीनस्वनननादिताम्‌ः ॥ २४ ॥, 
ततो विवेश्च स्वजनेन सरतः 
पितुनिवे्ं भरतो ऽतिदुःखितः । 
^ ददिच्च्तिमेन राज्ञा 
२५] गतोत्सवाकारमिवातिनिष्पभम्‌ ॥ २५ ॥ 
प्रविहय तस्मिश्चः पिः गवन 
तृणानि सन्तीर्य दशाहमातुरः । 
ततः धुदुष्वाप तमेव चिन्तयन्‌ 
रद] पितुर्विनाहे भरतः पतापवान्‌ ॥ २६ ॥ 


इस्थाषं रामायणे ऽयोध्याकाण्डे उद्कप्रदानं 
नाम सगः ॥ [ ८० ]॥ 


7 म, ल--दोनां० । 8 ब, म. लट-तस्मिस्तु । 


१५५ वरली्षीट-रमायणम्‌ 


[ वे-८६ ]=[ नवतितमः सगः ]=[ दा-७< 
समतीते दशहि तु स्तीर) ` नृपात्मजः" । 

१] चक्रे द्रादाशैकं श्राद्धं चयोदशशिकमव च ॥ ९॥ [ ७७।१ 
ददौ चो्शय पितरं ब्ह्मणभ्यो धन तदा । 

र] महाहाणि च वसख्राणिः गाश्च वाहनमेव च ॥ २॥ [७७।२ 
यानानि दासीदास च वेऽमानि वसुमन्ति च । 


३] भूषणानि च युख्यानि राह्स्तस्योष्परदै दिकम्‌ ॥३॥ [७७। ३ 
्रयोदश्ादेऽतीते तु ते चानन्तरे विधो । 

£] समेता मन्त्रिणः सर्वे भरते वाक्यमघ्ववच्‌ ॥४॥ 
गतः स नृपतिः स्वरे मत्तोऽऽसीयो ग॒रुश्च नः । 

५ भव्राज्य दयिते पुत्रे राम रक्ष्मणमेव च ॥ ५ ॥ [२ 


त्वमद्य भवे नो राजा धर्मतो नृवरात्मज । 
8] प्राप्नोति नापदं यावदिदः रण्टरःकलरट^॥६॥ [३ 
आभिषेचनिकं द्रव्यमिदमादाः सवशः । 
७] राजानमभिषेक्त त्वामिच्छन्ति नृपमन्निणः ॥ ७॥ [४ 
इदं राज्यं ग्रहाण त्वमन्यवायक्रमागतम्‌ । 
८] अभिषेचय चात्मानं पाहि चास्मान्नरापिप ॥८॥ (५ 
इत्युक्तो भरतो प्रव्यमाभिषेचनिकं तदा । 
९] मङ्गलार्थं समारभ्य रात्स्तान्मन्त्रिणोऽत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ [६ 
ज्येष्ठो राता सदा राज्ये मामतोनुचिते% कुड । 
१०] भवन्तो षृक्तमहन्ति नेव°्मां कुर्चा इव ॥ ९०॥ [७ 
भ्राता पे गुणवान्‌ ज्येष्ठो राजा भवितुम्ति । [<्पू 
1 कै-ङत्तशोचनृपास्मजः। ब-कृतशौचे०। 2 ब, म, ल- 
वाखांखि । 3 कै नप । 4 कै--०्मकंटकय्‌ । # कै--सामनेनु- 
चितं । म--मामुतो जुचितं । ब-ममातोद्ुचितं। 5 ब, म-नैव। 


अयोध्या काण्डम्‌ ९०। २९ ॥ 
११] राजधमंबेदां श्रष्ठो रामो राम ऽरोचनः ॥ ९९ ॥ 


भृत्यो शच््टस्याहं रामो राजा भविष्यति । 
९२] वने तहं निवस्स्यामिः नववषांणि पच च ॥ १२॥ 
र ज्यतामाश महती सेनाऽचय चतुरङ्धिभाः । 
१.३] आनयेष्याम्यरं ज्येष्ठं ातरं राधवं वनाव ॥ ५३ ॥ 
आभिषेचनिकं द्रव्यं सर्वमेतदशेषतः। 
१द] पुरस्छृत्य गमिष्यामि भवद्धिः सहितो वनम्‌ ॥ ९2 ॥ 
तत्रेव च नरव्थ प्रभभिपिच्य र रस्कृतम्‌ । 
१५] आनयिष्याम्यहं रामं इव्यवाहमिवाध्वरे ॥ १५ ॥ 
न सकामां करिष्यामि जननीं राज्य णीम्‌ । 
१दे] वंने वत्स्याम्यहं दूरगे रामो राजा भविष्यति ॥ ४६ ॥ 
क्रियतां लिखिपभिः पन्थाः समे वा विषमेऽध्वनि । 
१७] देशिकश्च पथिन्नाश्च कुशला यान्तु मेऽग्रतः ॥ २७ ॥ 
इत्येवं भरतं धर्म्यं माषमाणं वचस्वदा । 
१८] - मस्र सेमगः स्वे ते सृपमन्निणः ॥ १८ ॥ 
एवं ते भाषमाणस्य पगराश्रीरुपतिष्रतु । 


१९] यस्त्वं भ्रात्रे भियं दातु च्यष्ठायच्छसि राघव ॥ १९ ॥ 
असुत्तमं ते वचने नृपात्मज भरजल्यतः सस्तवनं नित्म्य। 


ड ८९ ^. 


[कष 
[प 
[८ 


(९ 


[२१ 
[१२ 
[9.३ 
[१४ 


[१५ 


वि 


>०] प्रहर्षजाः सेप्राति 7सलाजन्दषः पतन्ति राजात्मजनेचसंभवाः [१६ 
युक्तार्थं वचनमथो न्म्य हृष्टास्तेऽमात्याः सपरिषदो०९.'प्ट् । 
पन्थानं नरवरभरि त्त्व चित्तो ° व्या ` स्तव वचनाच शिल्पिवर्मः॥ 


२१] 


इत्याच रामायणे अयोध्याकाण्डे भरन- 


मक्तिनाम सगेः।॥ [९०] ॥ 


[९७ 





6 कै, म, ल,=नियोत्स्थामि 1 7? म~-०र॑भिनी 18 कै--न्धिवो । 


३५४६ वाल्माकीय-रामायणम्‌ 


[ वै--८७ ]=[ एकनवतितमः सगः ]=[ दा-८० ] 
अथ भूमिषदेशङ्गाः मूत्रकमव्रिज्षारदाः। 
९] स्वकर्मनिरताः पौराः खनका यन्त्रकास्तथाः ॥ १॥ [९ 
कर्मान्तिकाः स्थपतयः पुरुषा मन्नकोंषेदाः । 


२] तथा वाधेक्षेनश्चेवः दात्रिणो दक्षरोपकाः॥२॥ [२ 
कूपकाराः सभाकारा वशकमकरास्तथा । 

३] समर्था वेदविद्वांसः“ पुरस्ते सभतस्थिरे ॥ २ ॥ [३ 
विषमं च समे कर्तु छिन्देश्चैव पथि द्रमान्‌। 

] सेनापति ययावग्रे भरतस्य पयास्यतः ॥ ४॥ [र 
स तु हषाव सयुटक्रोश्ो जनोधो विपुलः परयान्‌” । 

५] अश्नोभत महावेगः परवंणीव जलाक्षयः ॥ ५॥ [ष 

पू] तं तु स्वमधिष्ठाय करम कमसु काविदाः। ; [५पू 

उ७] कुवेन्तःश्ञोधयन्तश्च पन्थान गहने ने ॥ ६॥ (ष 
चिच्छ्ुः° शेटसद्काशान्‌ केचिद्‌ दक्षान्‌ परश्वयैः। [प 

<] अक्षेषु च देशेषु केचिद्‌ शक्षानरोपयन्‌ ॥ ७ ॥ [७पु 
ठतावितानरत्सा अ श्घ्छल्तप्तोतदयर५.। [दप 


९] केचित्छुगरेष्टङकः दत्र भविच्छिदुः ॥८॥ [अड 
अपरे चिच्छिदुः साखान्‌ विने बख्वत्तराः । 
९०] विधमन्ति स्म कुदाछेः स्थाने च समन्ततः ॥ ९ ॥ [८ 





तथा कण्ठकदूर्गोश्च पथश्चक्रुरकष्टकन्‌ । [श 
१९ पाभिः पूरयामार रन्धक्ूपांस्तथा ऽपरे ॥ १० ॥ [९ 
निज्नान्‌ देशस्तथा चान्ये समीचक्रुः समन्ततः। [९३ 


1 कै, म, ल-सूतकर्म० । 2 कै, म, ल-यत्रकास्तथा । 
8 कै, म, ल-षाधंनिका०। 4 ब--च ये०। 5 कै--विपुलाभ्यान्‌ । 
6 कै, ब- चिच्छेदः । 


अयोध्या काण्डम ०.१. । २१ ॥ 


९२] सेक्तमाश्ेव कुर्वन्तस्तीथानि च संहस्रश्षः ॥ ९९ ॥ 

नदीतीरतरोच्छायान्‌ प्रद्ुव॑न्तः` समांस्तथा । 

१.३] अनुमा ययुः पृते खनका मरताहया ॥0 ९२॥ 

विभिद्‌ ्भदनीयांशच दुगेदेश्षान नगांस्तथा 10 

५९] जलाशयांस्तथा चक्रुनेषचिरेण वहूदकान्‌ ॥ ९३ ॥ 

साग्त्छाति८।८. मर्गे सुतीथान्‌ विमरोदकान्‌ । 

१९५] चक्घदेशेषु देशेषु पथः पश्वतारणान्‌ ॥ १२४ ॥ 

उदपानान्‌ बहुविधान्‌ वेदिकापरिचारिकान्‌ । 

१६] ससुधाकुदटिमलतः° सुपुष्पितमदीरुहः'° ॥ १५ ॥ 

मत्त्ृषटद्विजगणः पताकाभिरटङुःतः । 

१७] चन्दनोदकससिक्तो नानाङ्खमुमभूषितः ॥ १६ ॥ 
पु१८] बहृक्ञोभतः ` सेनायाः पन्थाः स्वगपथोपमः। 
पुर०] भूयस्तं शोषयाप सभूषाभिश्चाप्यभुषयन्‌ ॥ ९७ ॥ 
उ२०] नक्षत्र सुभश्स्तेः ° च सुहृत चेव तद्विदः । 
पू२१] निवेक्ं स्थापयामाघुभरतस्य महात्मनः ॥ ९८ ॥ 
उ२१] बहुपांमुचयश्वासीत्‌ परिखापरिवारेतः । 
पुर२] [यनेन्द्रकीडपरिखा पर्प्मएतिदष्िः : ॥ ९९ ॥ 
उ२२] प्रापादतरूष॑सिक्तः जोधकेश्च सुसंस्कृतः 11" * 
पू२३] पताकाशोभितः श्रीमाय र निमंतमह्यपथः ॥ २० ॥ 
उ२३] शैस्तन्वादिरिव खं सबिडविमानरः । 


क, चर ९ 


पुरर] समुच्ितपताकेशच शक्रसञमोपमेरेतः ॥ २९ ॥ 


[*८ 
(१९. 


(२० 





7 ल--प्राकुर्व॑वः । कौ-र्व॑तः ।0कै 1 8 ब--पदशः। 9 ल--ण्लताः। 
कै, म--कुषरम त्व्छ । 10 दै--महीवहः। म-महीख्दाः । 11 कै, 
ब, म~ बहू शोभत 112 कै-खुपशस्तं । 13 कै, म, ल--नास्ति । 





३५८ वस्मिंकोय-रामायणम्‌ 
उ२४] जाहवीं च समासाद्य विविधदुमकाननाम्‌ । 
५] श्तल्लमरपार्नद् महामीनसमाकुखाम्‌ ॥ २२३॥ [२९ 
सचन्द्रतारागणमण्डितो यथा 
क्षपाऽऽगमे वीतमलो विराजते । 
नक्षत्रमा्गः स तथा" व्यराजत 


२५। कमेण पन्थाः शछमरिरिपनिमेतः॥ २४ ॥ [२ 
इत्यार्च रामायणो ऽयोध्याकाण्डे मारगसत्कासे"० 
नाम सगः ॥ [ ६० ]॥ 


+, कि 


= 
14 ल--तया । 15 कं-मागैमकैरो ।म, ल- माग लंकृसे । 


अयाध्या काण्डम्‌ ९२ । १.० ¶ ३५९ 


[ व-८८ 1=[ दिनवतितमः सेः 1=[ दा-८२ 1 
तापा्यननसम्पूणौ मरतपम्रहां सभाम्‌" । 
९] ददश बुद्धिसम्पन्नो वसिष्ठे मगवानृषिः॥ »॥ [१ 
आसनानि यथान्यायमायांणां जुषतां ततः । 
२] विभान्ति स्म घनापये चोततां ञ्येतिषामिव ॥ > ॥ {२.३ 
सवीश्च राजपकृतीः समन्तात्‌ प्य धर्मवित । 
३] इदं उरोहितो वाक्यं भरतं परत्यभाषत ॥ ३ ॥ [५ 
तात राजा द्षरथः स्वातो धममाचरन्‌ । 
८] धनधान्यवतीं स्फीतां प्रदाय एरथिवीतव्‌॥४॥ [५ 
रामस्तथा सत्यधृतिः सतां धर्ममनुस्मरन्‌ । 
५] नानहाव पितुरादेशं ल्मः चीतांशमानिव* ॥ ५ ॥ [६ 
पित्रा राजा च ते दत्तं राज्यं निहतकण्टकम्‌ । 
दे] तदुकष्व वं सहामात्यः ° क्षिममेवाभिषिच्य च ॥ ६॥ [७ 
उदीच्याश्च प्रतीच्याश्च दाक्षिणत्याश्च केरखाः। 
७] कणधाराश्च सायु्रा रनरान्युपहरन्ति ते ॥ ७॥ [८ 
तच्छुता भरतो वाक्ये सोकेनाभिपरिर्‌ तः । 
<] जगाग मनसा रामे धमेज्ञो° धमकाम्यया ॥८॥ [५ 
सवाह्पया तदा वाचा कछदंसस्वनो युवा । 
९] निजगाद समामध्ये जगद च पुरोहितम्‌ ॥९॥ [९० 
चरितव्रह्मच्यस्य विद्यास्तातस्य षैमतः। 
१०] धर्म प्रयतमानस्य को राज्यं मद्विधो हरेत ॥ ९० ॥ {५१ 
कथ दश्चरथाजातो म्बेद्राञ्यापहारकः । 
1 कै--भरतप््रहं मभम्‌। म~-मरतपगृहसभम्‌ । 2 कै- 
द्योतितां । 8 कै-लवच्मीः ! + ब, ल~ खीतां्० । 5 म-महामान्यः। 
ल-महामात्यः! कै-महामान्यः । “सहामात्यः” । (ब-धमेजतं ! 


३६० वादमीकीय-रामायण- 


९१] राज्यमाहृत्य रामस्य नाधमं वक्तुव्सि ॥ ११॥ [१२ 
जयेष्ठः श्रषटश्च धमात्पा दिीपनहूषो पमः । 

१२] छब्धुमहेति काकुत्स्थो राज्यं द्रथा यथा ॥ १२॥ [१३ 
अनायलुष्टमस्वम्य कर्य पापमहे यदि । 

१.३] इक्ष्वाकूणां फुट जातो भवयं कुलपांसनः ॥ १३॥ [९४ 
यन्मे मातरा कते पाप नाहं तदभिरोचये । 

१] इहस्थोऽह वनस्थं तं नमस्यामि कृताञ्जलिः ॥ १८४ ॥ [१५ 
राममेवातुगच्छमि स राजा द्विपदां वरः । 

१५] जयाणामपि खोकानां राघवो राज्यमर्हति ॥ १५ ॥ [१६ 
यदि त्वार्यं न शक्ष्यामि विनिवत्तयित वनाव्‌। 

१९६] अहं ततैव वत्स्यामि यथाऽसो शकष्मणस्तथा ॥ १६ ॥ [१८ 
अयोध्यायामहं वस्तु नोत्सहे भ्रातरं षिना । 

१७] सवेश्रेष्युणं येषं रामं राजीवलोचनम्‌ ॥ १७॥ [7 
पित्रा युक्ता सृपश्रीमे दायाद्यं तस्य धीमतः। 

१८] नाधिगन्तु पया शक्या सात्र दषेरेरिषः ॥ ९८ ॥ [घ 
पितयुपरते° तस्पिहधोकनाथे महात्मनि । 

१९] शरणं च गति अयेष्ठो भ्राता चेव पिता चमे॥ १९॥ [घ 
ते निवत्तायित बुद्धि वैनवासे कृता मया । 

२०] न केनचिदियं शक्या प्रत्यावत्तेयितुं* भमो ॥ २० ॥ [प 
तद्राक्यं धमेसयुक्तं श्चत्वा स्वे सभासदः । 

२१] हरषान्युसुचुरस्राणि रम निदंत्तचेतसः'० ॥ २९॥ [९७ 
ततः सभायां सचिवाःसोपाध्याया विचुङ्ुश्चः । 


. ¶ कै, म--वाष्पलेरिव । 8कै.ल--्यपरते । 9 म--प्रतिषंवयतं। 
10 ब, म, त-निथृत० | 


अयोध्या काण्डम्‌ ९२1 २८ ॥ ३६१ 


२२] साधु साथिति भूतार्थ श्षसन्तो भरते गुणैः ॥ २९॥ [द 
वसिष्ठस्त्त्रवीद्धष्टो भरतं वाष्पगद्रदम्‌ । 


२३] इदं परिषदो मध्ये परया स्वरसंपदा ॥ २३ ॥ [> 
शाङ्कःविमरं चित्तमनाशर्यामिदं तयि । 
रेड] पित्रा दशरथेन तं ध्ृजञेन महात्मना ॥ २४ ॥ [२ 


अभिजातोऽसिः` शूरेण राज्ञा दानवयोधिना । 

२५५] यस्त्वं वनगतं रामं निवत्तेयितुामिच्छाम ॥ २५॥ [> 
अभिजानाै रामस्य ददं गुणवतो गुणान्‌ 1 

६] धन्योऽस्ति स च धमात्मा धन्यो यस्या बान्धवः॥२९॥ [> 
इदश्ा हि महात्मानो" ˆ यत्र स्युः प्रियबान्धवः । 

२७] देशे किमिव त स्याहलमे वीतकरमपे ॥ २७॥ [2 
त्रया ह्पत्येन गुणे: कृतात्मना 

गतो दिपै भूमिपतिः परतिष्ठितः । 

समा समग्रा परितुष्यते त्वियं 

२८] यद्युद्यतो रामनिवत्तने ह्यसि ॥ २८ ॥ [र 


इत्याच रामायणे ऽयोधष्याकाण्डे भरतप्रदीसा 
नाम सगः।॥। [९२] ॥ 


1 


नमन 


{1 म~ अभिजानामि । ल--श्रभिज्ञानांबि ) 12 कै--महाबाहो । 


३६२ ` वारमीकीय-र सायणम्‌ 
[ व--८९ ]=[ चिनवतितमः सगः = दा-८२ ] 
एवमुक्ता वसिष्रेन भरतो चातवत्सः । 


२] गुर भ्रणम्य शिरसा ततो वचनमव्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ [र 
सर्वापायान्‌ परयुञऽह तं दिव्याय तु गुरुम ` । 

१] समक्षमायामेश्राणां गुरूणां गुरूत्तिनाम्‌ ॥२॥ [९९ 
एवयुक्का स धर्मात्मा भरतो भ्नात्वत्सखः । 

>| समोपस्थ तदा मूत भूय एवरात्रवीदिदम्‌ ॥ ३ ॥ [२९ 
तृणसुत्थाय गच्छ से सुमन्त्र ममं शासनात] 

३] याज्ामाज्ञापय क्षिप्रे वटे चेव समानय ॥ ४॥ [२२ 
एवमुक्तः सुपन्स्तु भरतन महात्मना । 

ध] प्रष्टषः सन्दिदेश यथासन्दिषटमेव तत ॥ ५॥ (२३ 


ताः परह्ट्टाः प्रकरतयो बलाध्यक्षप्रणोदिताः । 
५] श्रत्वा याजं समाज्ञप्तां काकरुस्स्थविनिषत्तेने0 ॥ 2 ॥ [२४ 
ततो भयोध्यागताः सरव हृष्टाः स्वे स्थे गृहे तदा ।0 


द] यात्रासमयमाज्ञाय0 रामस्य गमनं प्रति ॥ ७॥ (२९ 
ते हये गोस्थिः सीघेः- स्यन्दनैश्च मनोहरः । 

७] सह योधैर्बलाध्यक्षा” बटे सलम्बेदयन्‌॥ < ॥ [२६ 
सं तु तद्रटं ज्ञाता भरतो गरुसन्निधौ । 

८] रथं मे तरयस्वेति सुमन्तं पारतोऽत्रवीत्‌ ॥९॥ [२७ 
ततः सुमन्त्रस्तामात्ना श्रुता शीघधपराक्रमः । 

९] रथं ग्रहीत्वा भरययो युक्तं परमवाजिभिः ॥१०॥ [२८ 


स राघवः सत्यधतिः* प्रतापवान 
वचः घुशुक्तं शदसस्यविक्रमः । 


1 मग । 0 ब । 2 म~-शीघ्०। 8 कै--योधिवै०॥ म ~ 
योदुबैला ०। + ब~-सत्यधृतः। | 


गवय 


अयोध्या काण्डम्‌ ९६ । ९४ ॥ २६३ 


गुरुं महाऽरभ्यगतं यशस्विनं _ 
१.०] प्रसादयिष्यन्‌ भरतोत्रवीददम्‌ ॥ ११॥ {२९ 
तर्णं समुत्थाय सुमन्त्र गच्छः 
यागे समाज्ञापय म वलानाम | 
आनेतुमिच्छामे गुरं वनस्थ 
११ परसाद्य रामं जगतो हिताय ॥ ९२ ॥ [३० 
स सूतपुत्रो भरतेन सम्यग्‌ 
आज्ञापितः सपरिपूणकामः । 
शशास सवान्‌ प्रकृतिपरधानान्‌ 
९२] वलस्य मुख्यान्‌ स्वसुष्टलन° च ॥ १२३ ॥ [३१ 
कर्ये समुत्थाय ' ततः कुटीनाः 
राजन्यवेऽ्या नगरपधानाः । 
. अयोनयन्युष्टरखरान” समन्तान्‌- 
१३] मत्तांश्च नागान्‌ बहुलान्‌ हयांश्च ° ॥ १४ ॥ ]र२ 
इत्या ˆ मायने ऽयोध्याकाण्डे सेनाप्रस्थानिकोःः 
नाम सगः ॥ [ ६३ ] ॥ 


4." 5 म--गच्छतो समु । 0 ब--सुखुदहनं । 1 ल--कास्ये | 
ब, म~-काटे 1 8 कै-ङलोरा 19 ल--अरयोजयवुष्टरलरान । 10 कै- 
हवांश्च ! 11 व-~--सेनाप्रास्थानिको । 


३६ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ 
[वे--&€० ]=[ चह्नंवतितमः सगः]=[ दा-८३ ] 
ततः उवंतेहययुक्तमास्थाय स्यन्दनोत्तमम्‌ । 


९] भ्रययो भरतः श्रामान्‌ रामदरनकाम्यया ॥९॥ |. 
अग्रतः प्रययुस्तस्य सवं मन्त्रिपुराहिताः । 

२] अधिरुह्य दृययुक्तान रथान्‌ सूयरथापमान्‌ ॥२॥ [२ 
दश॒नागसदस्राण कारपतानि यथाविधि । 

३] अन्वयुभरत यान्तमिक्ष्वाङ्कङ्कखनन्दनम्‌ ॥ ३ ॥ [३ 


षष्ठीरथसदस्राणि धन्विनां सायुधानि वे । 
५] अन्वयुर्‌' भरते यान्तं राजपुत्र महावखन्‌ ॥ *४॥ ४ 
श॒तं चाश्वसहस्राणि समारूटाने रापवप्‌ । 
५] अन्वयुर्‌ः भरत यान्त राजपुत्रं यशचास्वनम्‌ ॥ ५॥ [५ 
केकेयी च सुमित्रा च कासल्या च यशास्वनो । 
६] रप्मुटर्न् हृष्टा ययुयानः परमास्वरेः ॥ & ॥ [दे 
प्रययो चायसङ्गताः राप दरष्टुं सर्ष्मणम्‌ । 
७] तस्य चष्टाः कथाश्चक्रुः सवं सषटष्टमानसाः ॥ ७॥ [७ 
रध्याम महाबाहू स्थरसन््वं टदवततम्‌ । 
<] द्रप्यामस्ते कदा रामं जगतः शोकनाशनम्‌ ॥ ८ ॥ [< 
द्रष्ट एव मनःशाकमपनेष्याति राघवः । 
९] तमः ङृत्छलस्य खाकस्य समु्यन्नितर भास्करः ॥ ९॥ [९ 
इत्यव कथयन्तस्तं सप्ष्ट्ाः कथाः छमाः । 
१.०] पारिष्वजन्तश्चान्यान्य ययुनरगणास्तदा ॥ १०॥ [१० 
पुराच्च निययुः सर्वै समवायेन नैगमाः । 
११] रापदशनसंष्टराः सवाः पतयस्तथा ॥ ११. ॥ _ १.१ 
1 कै, म-ञ्मन्वयन्‌ (यं-कै) । 2 कौ -०न्वयन्‌ ! म--°न्वय। 
3 म, ब--न्सधात। 


अयोध्या काण्डम्‌ ९९। २१ ॥ 


+ 
५, 
„69 


माणकाराश्च ये कचिच्छचकाराश्च जोभनाः । 
१२] यन्त्रकर्मकृतश्ेव* तथा चाश्चोपजीविनः ॥ ६२ ॥ [१२ 
मायुरिका स्तेत्तिरिकाश्‌ छदका मेदकास्तथा । 
१.३] दन्तकाराः सुधाकारास्तथा दन्तोपजीविनः ॥ ९३॥ [१३ 
सणकाराश्च षिख्याताम्दथा कनकशोधकाः। 
१] लापकाः स्तावका वेयाः शोण्डिकाःपोप्पिकास्तथा।॥ १९) [४१ 
१५] रजकास्तन्तुवायाश्च ` मूनमागषपन्दिनः । [१९ 
पू१६] वारुटाः व्रकाराश्च मान्पिकाः पणिकस्वथा ॥ १५॥ [> 
उ१६] प्रवारिकाः भृपकारास्तथा शिद्पोपजीविनः । 
पूर] दैरण्यकाश्च पर्यातास्तथा शरद्धद्पजीविनः ॥ १६ ॥ [एर 
उ१७] भाकारिकास्रथा चेव तथा शद्धो पजीविनः । 
उ१८] स्थूखवायाः" कांश्यकाराश्‌ ` चिच्रकाराश्च ` योधिनः ॥*१७।॥ 
उ%८] धान्यविक्रायिणधचैव गन्ध्रिक्रयिणम्तथा । 


१९९] फरापजीविनः सवे पुप्पमृलोपजाविनः ॥ १८ ॥ [भ 
उ९९] मूपकाराःस्थपतयत्तक्षाणः कारपन्निकाः* । 
पू२०] श्रीरमिक्षास्तथा सवं इष्टकाकारकास्तथा ॥ १९ ॥ [र 


उ२०] दिव्यपोदककाराश्च मालाकाराश्च शोभनाः 

पू२१] श्रीरमिक्षास्तथा सवे तथा मसिपज(विनः ॥२०॥ [म 

उ२१] पांक्तिकाः' ° पायकाथव ˆ तथा चूणापजावेनः । [ष 
£ £ 


पूर२] कापीसिका धनुप्काराः सूजविक्रयिणस्तया ॥ २५॥ [> 
उ१२] वद्वक्मङरतश्चेव काण्डकारास्तथव च । 








4 कै म~-यज्रकभक्ृताश्चेव । ल-यत्रकमङृताश्च० । 5 कः 
ब-०स्तंत्र । म--°स्त्रवायश्च । 0 कं, < ल--°वद्नाः । ˆ वास्जा। 
प्र--वारजा । *कै-स्तुलवायाः । ल-मूलवाया(. ।५ व~-°लाहका० । 
दै-०कराशु ! 9 कै- ०मंचिक्रा 10 क-पात्तका० । व~--भ्माादका० 
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पूर] शखाकाश्षल्यहत्तरो विषवेद्याश्च ज्ञोभनाः ॥०२२॥ [ए 
उद] भूतग्रहविधिङ्ञाश्च' बालानां च विक्षेतसकाः । 
पु२५] आरकूटकृतश्चैव ताघ्रकारास्तथेव च ॥ २३ ॥0 [ष 


उ२५] स्वस्तिकाराः कोशकारास्तथा भक्तापनीवषिनः । 

पू२९] भजंकाराः' ` सक्तकारास्तथा बादाषिकाशच ये ॥२४॥ [> 
उद] खण्डकारास्तथाः: मुख्यास्तथा वाणिजकाश्च ये । 

प्२७] काचकारारछ्जकारास्तथाः * वोधकशोधकाः ॥ २५. ॥ [१ 
उ२७] खण्डसेस्थापकाश्चैव सथा ताग्रोपजीविनः । 


पू२८] प्रणीमहत्तराश्चेव ग्रामधोषमहत्तराः ॥ ०२६ ॥ [गर 
उ२८] शेषाश्च सह सीमिद्रेतवेतंसिकाश्च ये 10 [१५३ 
पू२९] सत्रेणीनिगमं सवै नगरं सक्रुीङ्तम ॥ २७ ॥ [2 
उ२९] आतुरं हृद्धबारं च वजंपिखा पुरे जनम्‌ । [ग 
प३०] समाहिता वेदविदो बाद्यणाः श्च॒तसंगताः ॥ २९ ॥ [शपू 
उ३०] गारथेभरतं यान्तमतुनग्युः सदशः । [१ 
पृ३१] सुवेशा: यद्धवसनाः सन्तो मृष्टातरपनाः ॥ २९ ॥ [२१७ 
उ३१] सर्वे ते विविधेयीन्ते याने भरतमन्वयुः । [१७३ 


पू३२] हृष्टा प्रसीदता सेना साऽन्वयाव केकयीसुतम्‌' ‡ ॥ ३० ॥[१८ 

उ३२] शाह्द््ेन मार्गेण तथाऽन्ये्विनसत्तमेः । 

उ३४] अतिष्ठत्‌ सा तदा सेना गङ्ामासाद्य वे नदीम्‌ ॥ ३९ ॥ [२१ 
निरीक्ष्य च स्थितां सेनां गङ्ां चेव बहूदकाम्‌ । 

३५] भरतः सचिवान सवानत्रवीद्राक्यकोषिदः ॥ ३२॥ [२२ 
निवेशयत मे सेनामाभेप्रायेण सवशः । 

३६] विश्रान्ताः सन्तरिष्यामो गङ्गमितां महानदीम्‌ ॥ २३ ॥ [२३ 
0 च । 11 कै, म-भूतभ्राहा० । 1४ब--मल्लवकाराः । 18 ल~. 

लद्ग०। 14 ब--राञ्ित्ररृतस्तथा। 0 । 15 ब-केकयी०। 
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अस्यां तु तावदिच्छामि स्वर्गतस्य महीपतेः । 
३७] ऊध्वदेहानैमित्ताथमहं दातुं नखाञअ्जलिम्‌ ॥ ३४॥ [२४ 
तस्येवं बरुबतोऽमात्यास्तयत्युक्का समाहिताः । 
३८] न्यवेश्चयन्तश्छन्देन स्वेन स्वन पथक्‌ पृथक्‌ ॥ ३५ ॥ [२ 
निवेश्य गङ्गापतु तां महाचमूम 
यथाभिधानं परिवहेश्चाभिताम । 
उवास वासं भरतो सहामना 
३९] विचिन्तयन्‌ रामामेवत्तेनं च ॥ ३६ ॥ [२ 


इत्या रामायणे अयोध्याकाण्डे गजरतानुया्न 
नाम समः ॥ [९४ ]॥ 
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[वं--२ ९]-[पञ्चनवतितयः सगेः]-[दा-८य] 
ततो निविष्टां ध्वजिनीं गङ्गामासा्य तां नदीम्‌ । 

9] निषादराजो द्षव ज्ञातीन्‌ स्वानिदमव्रधीत्‌ ॥९॥ [१ 
इयं सेना सुमहती समन्तात्‌ परिदश्यते । 

२] अन्तमस्य न प्ष्यापि विस्ततायाः समन्ततः ॥२॥ [२ 
इक्ष्वाकूणापियं सना संशया नान कश्चन । 


३] एप खन्टश्यत दृरात्कोविदारध्वजो रथः ॥ २ ॥ [३ 
ग्रहीष्यते हस्तिनः कि सगयां नु चरिष्यति । [पूष 

५] इनिप्यति न खल्वस्मान्‌ सेन्यमेतदमानुषम्‌ ॥४॥ [2 
अथो दाशरथि रामं पिज पत्राजितं वनम्‌ । [४ 

५] सामात्यो राज्यछोभेन भरतो हन्तुमुद्यतः ॥ ५ ॥ [५३ 


समर्था राज्यलक्ष्मी सुशि्ट भात॒सोष्टदम्‌ । 

दे] षणेन षिच्यावयितु' सवथा$स्मि विश्धितः ॥६॥ [पि 
मम दाक्षरथी रामो मत्ता बन्धुः सखा गुरूः । 

७] अहं तस्य हिताथांय गङ्गामन्बाधरिते नदीम ॥७॥ [६ 
समन्वयामिः यदुक्तं 2 मन्ते मन्विभिः सह । 

८] मन्ाधित्वाऽत्रवीत्‌ स्वान्‌ वचो चनचरांस्तथा* ॥ < ॥ ¦ [६ 
पुसन्नद्धाः सुधनुषः” सवे एव समाहिताः । 

९| व्यूह्य सेनां नदीं व्याप्य मम तिष्ठत शासनात्‌ ॥९॥ [यि 
नोकारतानां पञ्चानामेकैकस्य शतं शतम्‌ । 

१.०] सन्नद्धानां तथा यूनां तिषएठन्त्यतधन्विनाप्‌ ॥ ९० ॥ {८ 

यदि यास्यति सन्दष्ट रामस्याह्किष्टकमंणः । 
1 कै-चिद्यावयितुं । 2 कै-ममंत्रयामि [य] चु०। 


ष, भं--स मत्रयामि०। 3 ब-ंबश्षो । 4 ब, म--०स्तदु। 
5 घ~सघनुषः | 
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नेये स्वस्तिमती सेना गङ्धामद्य तरिष्याति° ॥९९॥ [२ 
रामावपाननङरतं काधमद्य हदिस्थितम्‌ । 
१२] सेनावाते विमोक्यामे निर्मोकं पमो यथा।॥ ९२॥ [परि 


रामं वने वासयता केकेयीवरगन यत्‌ । 

९३] छतं पापे नरेन्द्रेण तव्‌ प्रमोक्ष्यामि संयुगे ॥ ९२३ ॥ [प 
अद्य मे श्रसङ्धाता म्कासकपरिच्युताः। 

९८] निपतिष्यन्ति गात्रेषु नराहरथदन्तिनाम्‌ ॥ %५॥ [पि 
वाजिनां च सिताङ़नां क्रुद्धस्य मम सायकाः । 

९५] अद्य भित्त्वा प्रवेक्ष्यन्ति शरीराणि मयेरिताः ॥ ९५ ॥ [* 
हतयोधां हतरथां विध्वस्तगजसादिनीम्‌ । 

९६] सेनामद्य करिष्यामि क्रव्यादा(द?खगमभोजन[नाम्‌]१३॥ [अ 
निविष्टा यत्र सेनेषा सवाजिरथकुञ्जरा ।0 

९७] तत्र० भूमि0 करिष्यामि० शरः शोणितकर्दमाम्‌ ॥९७॥ [3 
अद्याहं तोषयिष्यामि गृध्गोमायुवायसान्‌ । 

९८] सेनिकानां समस्तानां रुधिरैः क्षतजाक्षिनः ॥ ९८ ॥ [> 
अद्य करम करिष्यामि रामस्यार्थे सुदुष्करम्‌ । 

९९] खष्स्ये वाऽह विनिहितः कथाशेषः कि क्षितौ ॥ ९९ ॥ [से 
निवारयिष्यामि हि वाहिनीमिमां 

घनं त्रजन्ती बहुवाजकुञ्राम । 

गुणशीतो बहमिर्महातमनः 

2९] भियस्य रामस्य हितं चिकीषुः ॥ २० ॥ [र 

इत्याच नाय अयोध्याकाण्डे गदकोपो 
तामं सभे; ॥ [ ९५] ॥ 





नियो यावन्मयि विनियेन 
६ ब-गंगासुचतं तिष्टति । ७ ब, म-बासितांगानां 0 कैम, ल । ` 
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[वै-९२}-[बण्णवतितमः सगः] [दा-८४, ८५] 
अथोपायनमादाय मत्स्यान्‌" मांसः मधूनि च। 

९] अभिचक्राम भरतं निषादाधिपतिरः गुहः॥ ‰॥ [९० 
तमायान्तमभमिपरेष्य मृतपुत्रः प्रतापवान्‌ । 

२] भ्रतायाचचक्ष च विनयज्ञो विनीतवत्‌ ॥ २॥ [१९ 
दतो ज्ञातिसहस्रेण गुहस्तां प्रल्युपस्थितः । 

३] श्छ दण्डकारण्ये दद्ध भरपुश्च ते सखा ॥३॥ [९२ 
तस्मादसौ पश्यतु त्वां सखलरीस्यथेपुपागतः । 

४] अतेश्यमयं वेत्ति यत्र तौ राप्ररश््मणो ॥ २ ॥ [१९ 
एतत्तु वचन श्रुखा सुमन्त्राद्‌ भरतस्तदा । 

५] उवाच सारथि श्रीपान्‌ गुहः पश्यतु मामिति ॥५॥ [९४ 
छन्धभ्यतुज्ञः सष्ठ ज्ञातिभिः परिवारितः । 


६] अगम्य मरते प्रहु गुहो वचनमव्रवीव्‌ ॥ ६ ॥ [१५ 
निष्कण्टक देशोऽयपसदीणंश्च राघव । 
७] इदं च ते दापग्रह स्वकरे दासय वस ॥ ७ ॥ [१६ 


अस्ति मूलफटं चह निषदेः* समुपार्भितम्‌ः । 
<]. अद्रि मातर च शुष्कं च मक््यै चोचावचे बहु ॥८॥ [१७ 
आदपत वाः जितामित्र सोहादीदहयीटशम्‌ः । 
९] अवितो विष्रिधेः कमेः खवः प्रभति गमिष्यसि ॥ ९॥ [१८ 
एवमुक्तस्तु भरतो निषादाधिपति गुहम्‌ । 
० परत्युवाच महाराज्ञा वक्यं हेखर्थसेहितप्‌ ॥ १० ॥ [८५ । १ 
' स्वे खड ताः कामास्छया मप गुरोः सचे । 
1 ल-मत्स्यानांखं । ब-मत्स्यां मांस 2 कै, म-निषद्‌एधि- 
पतिर्‌। 8 ब~ निषाव्समुपा्जितं। 4 कै -दा। "त्व" ति पाश्वं 
लिखितम्‌ । ब-त्वां ' म-ता। 5 कै-मोदासादह०। 
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११] यो मे समीक सेनामभ्यचरि्िच्तरसि ॥ ९१ ॥ [८५ । २ 
इत्युच्ता स महातेजा गुहे ` वचनमीदम्‌ । 

९२] अन्रषीद भरतः श्रीमान निषादाधिपात पुनः ५१२] [<८८।३ 
कतरेण गमिष्यामो मारद्राजाश्नमं गुह्‌ । 

१२] गहनोऽय भश्च देशे गजानीके दुरत्ययः ॥ ९३ ॥ [८५ । ४ 
तस्य तद्रचनं श्रुखा राजपुत्रस्य धामतः। 

१८] अव्रवीत्‌ प्राजिर्वाक्यं गुहो गहनगोचरः ॥ ९४ ॥ [८५।५ 
दासास्त्वाऽतुगमिष्यान्ति धन्विनः सुसमाहिताः । 

१५] अहं -चानुगपिष्यामि राजपुत्र महाव ॥ १५ ॥ [८५ । 
कचिन्न दुष्टो नसि रामस्याषिष्टकमणः 

९६] अतिभीमा हि सेनय शाद्कूं जनयतीव मे ॥ ९६ ॥ [८५ । ७ 
तमेव्पभिजस्पन्तमाकाश्षसमनिर्मः । 

१७] भरतः छक्ष्णया वाचा गुहं वचनपत्रवीव्‌ ॥ ‰७ ॥ [८५८ 
माभूत्‌ सकारो धिक्कष्टं न मां शद्धुःतुमहसि । 

१८] राघवाथ स हि भ्राता ज्येष्ठः पितृसमो मम ॥१८॥ [८५९ 
उपावत्तेयितं यामि काकुत्स्थं वनवासिनम्‌ । 

१९] इद्धिरन्या न ते कायां सत्यमतदट्रवीम्यहम्‌ ॥ १९ ॥[८५।१० 
स तु प्रह्टवदनः श्रुत्वा भरतभाषितम्‌ । 

२०] पुनरेवा्रवीदराक्यं मरतं परदिदषणम्‌ ॥ २० ॥ [८९ । ९१ 
धन्यस्त्वं न त्वया तस्यं पर्यामि जमतीतटे । 

२१] अयत्रादागतं राञ्यं यस्तं त्यक्तमिदेच्छसि ॥२१॥ (८५९२ 
शाखखती खट ते कीति छ[कानतु भविष्यति । 

>>] यस्तं च्छगतं रामे प्रत्यानयितुमिच्छसि ॥२२॥ [८५।९२ 
6 म--इत्युरा । ब--दत्युक्तः! 7 ब, म-गुदो ! 8 के-अर्थ! 
9 कै~- ध्रा्रा । म~ ज्ाता। 


६७ वाद्मीकीय-रामायण्म्‌ 


एवं सभाषमाणस्य गुहस्य भरतेन तु 1 
२३] बभौ नष्मभः मूर्थो रजनी चाप्यवरतत' ° ॥२३॥ [८५।१४ 
सनिवेश्य ततः सेनां गुहेन परिसान्त्वितः । 
२६ राचचघ्रेन सह श्रीमान्‌ शयनं विवशो गमत्‌ ॥२५॥ [<५।१५ 
तत्र चिन्तापरीतः सन न निद्रापभ्यपद्यत। 
२९५ रामपरसादमाकाषिस्ततस्तद्धहु चिन्तयन्‌ ॥२५॥ [८८५ 
अन्तदाहेन घोरेण दह्यमानोऽनिद तदा । 
२६] दावाभ्रिपरिसन्तप्नोः " महानाग इव श्वसन्‌ ॥२द॥ [८५१७ 
सुखाव स्वेगात्रेभ्यः स्षेदं शोकामिसंभवम्‌ । 
२७] हिमवानिव दैेन्द्रो बहुधादपरिसवः ॥२७॥ = [८५।१८ 
चिन्ताविस्तारमूखेन विनिःश्वसितसानुना । 
प] दैन्यपाद्पसङ्घेन दुःखभरङ्गोच्छयेन' ® च ॥२८॥ [८५।१९ 
निःश्वासायासधूमेन शोकासुसदनेन" ° च । 
| अन्तः सन्तापवंशेन दैनससखोचितेन च ॥२९॥ [८५ प 
मोहसन्तापद*णः* केकेयीवाग्दवामिना ) | 
1 आक्रान्तो दुःखशेटेन मरतः कैकयीषुतः* ° ॥३०॥ [८५५।२ 
गुहेन साध स समागतस्तदा 
महानुभावो भरतः परतापवान । 
सुदुःखितं तं पुनरव्वीत्‌ तदा 
२८] गृहः समभ्यागतधमवतसरः ॥३९॥ [८५।२१ 
इत्याषं रामायणे ऽयोध्याकाण्डे गुरते 
नाम सगेः ॥ [ ९६ ]॥ 





१० कै, म--चास्य बतत ! ल-चाव्यवर्त॑त ! १९ कै-- दवा 
१२ ब--ण्येए । १३ ब--°सुवणेन । १४ कै--वरगेन । १५ कै, ब, म~ 


०। 


अयोध्या काण्डम्‌ ९७ । ९१ ॥ ३७३ 
[ व--९३ } = सकनवतितमः सर्गः ]={दा- प्र 1 
स तु बाष्पस्मािष्टो गुद ज्ञातिगणेर्हतः । 
१] मरते वाक्यकुञ्चलो बद्धाञ्जद्िरभाषत ॥ ९ ॥ 
इक्ष्वाङ्क्वेशसदश्चे व्याहृतं मरतं सयाः । 
२] अनुरूपं गुणानां च श्रुतस्य यज्ञसस्तथा ॥ २॥ 
यस्य त्वं टत्तसंपन्नो गणञ्चो बन्धुरीदशः । 
३] धन्यश्चासो मम सखा राघवः मियवान्धवः ॥ ३ ॥ 
यस्त्वं खन्ध भ्रियं त्यच्छा निर्यणाभिव यो पितम्‌ । 
४] वनादुपाषत्तयितुं या ्रातरमग्रजम्‌ ॥ ८ ॥ 
इदं सुदं छोके यादृशं ते च सौहृदम्‌ । 
५] राघवं भरति धमज्ञ यत्र सत्यं पर्तिितम्‌ ॥ ५ ॥ 
यः पितुषचनं दुर्बन जनन्याश्च . तव प्रमो । 
द] सहभायेः° सह भ्राजा पविष्ट निननं वनम्‌ ॥ ६ ॥ 
एवसुक्तस्तु मरतो राजपु गुहेन सः । 
७] प्रत्युवाच गुहं पीमान सान्तपूषापेदं वचः ॥ ७ ॥ 
अनेनैव विधानेन स्िग्धेन च हितेन च। 
८] पूनितश्चाचितश्चास्प परितुष्टश्च ते गुह ॥ ८ ॥ 
किचित्च श्रोतुमिच्छामि वक्तव्य खड नानृतम्‌ । 
९०] कस्मिन्देशे वने गच्छन्तुषितो मम बान्धवः ॥ 
सुखानासुचितो नित्यमभुखानामकोविदः 
९१] रामो राजीवपतराक्षो भेथिल्या सह सीतया ॥ ११ ॥ 
भ्रातृलेहादनुगतः पृष्ठतो यः स* राघवम्‌* । 
१२] सोमिओ ठेक्ष्मणो नाम कच्चित्‌ स प्रिटत्तवान्‌ ॥ ९१ ॥ 
1 कै--भरतर्षमभ । > कै--जनन्थ च । 3 कै.म--सहमार्था । 
ल-सदहपल््या । 4 कै-सरागवम्‌ (?)। 


१७ वाद्मीकीय~रापायणम्‌ 

क्‌ रामः शयितो राजो इ स्थितः इ विराबितः। 

९३] सीतया सह धर्मात्मा कुज चाऽऽसीन्नरषमः ॥ ९२ ॥ 
किं चान्नं करुतवान्‌ वीरः किं चासीत्तस्य भोजनम्‌ । 

९४] मत्पूर्वैः सापितः कस्मिन्देशे क्षितिधरोपमः॥ ९२ ॥ 
अस्मिन्‌ किेङ्दीर्षे राता मे सह सीतया । 

१८५] सुपवान्‌ रजनीमेकां शरीरेण न चक्षुषा ॥ ९४॥ 
तथा कमर्पत्राक्षो पतुष्पाणिः° सङक्ष्षणःः । 

९६] तां निचा जागरितवान समृतः सहसारथेः ॥ १५॥ 
एतदाचक्ष्व मे सवै यथावत्‌ परिप्रच्छतः । 


१७] तस्य देव प्रभावस्य रापवस्य विचेष्टितम्‌ ॥ १६ ॥ 


एतत्त वचने श्रुत्वा भरतस्य महात्मनः । 
१८] अव्रवीत्‌ प्राज्जिवाक्यं गुहो गहनगोचरः ॥ ९७॥ [<६।१ 


इत्याषं रामायणे ऽयोध्याकाण्डे भरतवाक्यं” 
नाम स्मः ॥ [ ९७] ॥ 


6 कै-°प्पाणिः च लदमणः। 6 कै, ल--नास्ति । 


अयोध्या काण्डम्‌ ९८ । १९ ॥ ३७५ 

[वं-९४]=[ अष्टनवतितमः समैः ]-[दा- ८६] 
शक्रचापनिभे चापं प्रगृह्य स महाभुजः। 

२ जजागार स्वयं रात्रं छ््मणो भ्रातृवत्सलः ॥९॥ [२ 
ते जाग्रतमदंमेन वरचापेषुधारिणम्‌ । 

३] भ्रात्रगुप्त्यथेमत्यथमःं टक्ष्मणमत्रवम्‌' ॥२॥ [२ 
इयं ताते सुखा शय्या तदथमुपकस्पिता । 

४] पयाश्वसिहि सो [सो]म्यास्यां सुखं राघवनन्दन ॥३॥ [३ 
उचितोऽय जनः सर्वः छेकानां तं ुसोचितः। 

५] गुप्त्यथे जागरिष्यापि रामस्य सह सीतया ॥२॥ [श 
न च रामात्‌ प्रियतरो ममास्ति सु कश्चन । 

| सो [मो] ? त्युको भृद्‌ [२ ९ त्रषीम्येतदहं सत्यं तवाग्रतः॥५॥[५ 
अस्य प्रसादादा्रेसे रोकेऽस्मिन्‌ सुमहश्चः । 

७] ध्मावाप्ति च इहृटामथकामो न केवलौ ॥६॥ [६ 
सोऽहं प्रियसखं रामं शयानं सह सीतया । 

<] रक्षिष्यामि धनुष्पाणिः सैः खन्नातिमिर्तः ॥७॥ [७ 
न हि मेऽविदितं किखिद्रनेऽस्मिश्वरतः सदा। 


९] चतुरङ्ं ह्यपि षटं सुपहयसहाम्यहम्‌ ॥८॥ [८ 
एवमस्माभिरक्तेन रक्ष्मणन सहात्मना । 
९०] अनुनीता बयं सर्वे धममेवातुपरयता ॥९॥ [९ 


कथं दाश्षरथो भूमो शयाने सह सीतया । 

९१] शक्या निद्रा पया खन्ध जीवितं च चछुखाने च ॥१०॥ [९० 
यो न देवाुरेः स्षक्यः सोहं युधि समागतैः । 

९२] ते पर्य गुह सविषं तृणेषु सह सीतया ॥११॥ [११ 


क येकजतन्ल 


7 ल-लद्मरमत्रवीव्‌ । कै-लदमणम षन्‌ । म-लंदमणननबौः । 


३७दे. वत्मीकीय-रामायंणम्‌ 
महता तपसा छब्धो विविधैश्च करियाफएङैः । 
९३] एको दशरथस्यैष पुत्रः सदशलक्ष्मणः- ॥९२॥ [१२ 
अस्मिन्‌ प्रव्राजे राजा न चिरं व्तंयिष्यति । 
१८] विधवा मेदिनी नुने क्षिभरमेषा भविष्यति ॥९३॥ [९३ 


विनद्य सुमहानादं श्रमेण च युताः ्ियः । [१९ 

11 मृतकल्पा भविष्यन्ति निद्रया परिमोहिताः ॥९४॥ [सि 
निर्घोषनिनदो ° ूनमद्य राजनिवेशने । [१ 

ए] भविष्यति महाघोरो * रामे भरव्रजिते° वनम्‌ ॥९५॥ [भ 

7१] निर्पोषनिनदे श्चत्वा चाद्य राजानिवेश्चने । नि 
१९६] कौसल्या चेव राजा च तथैव जननी मम ॥ ९६॥ [१८ 
उ१६] नासे यादे ते सर्वे जीवेयुः चवरीमेमाम्‌ । [ १८ 
पूु१७] जीवेदपि हि मे माता शद्वुघ्नस्यान्ववेक्षया ॥ १७ ॥ [शद्‌ 
३१७] एतहःखात्त॒ कोसस्या वीर सूवनशिष्याति । [१देउ 

ग] अनुरक्तजनाकीणी षुखदुःखासहा सदा ॥ १८ ॥ [प 

7१] राजधानी कुलस्यास्य साऽद्य नूनं विनश्यति । [ध 
1] अतिक्रामादति" कान्तमनवाप्यः मनोरथम्‌ ॥ १९॥ [१५७१ 
ग] रमि राञ्यमानिक्षिप्य पिता मे विनशिष्यति । [१७ 
पू९८] सिद्धाथः पितर इदं तस्मिन काटे विशेषतः ॥ २०॥ [१८ 
७९८] प्रेतकार्येषु सर्वेषु सस्मरिष्यति राघवः । ९८ 
पु९९] रम्यचन्वरसस्थानां° सुविभक्तमहापथाम्‌° ॥२९॥ [९२पू 
३९९] इम्यपासादसंबाधां दूर्यनादषिनादिताम्‌"० । [१९ 


^ 





२ म, ब--ण्लक्तणः। 3 ब--०्ननदे । 4 कै, म-न्घोरे। 5 ष, 
म--प्रना०) 6 के, ल-- विनश्यति । म-विनक्यति। 7 कै, ल- 
तिकामादतिघांत० । 8 ब, म--ग्ंस्थानं । 9 ब, म~~ ण्पथं। 
10 कै-ङ्वंनाच० | 


अयोध्या काण्डम्‌ ९८ । २८ ॥ ३७७ 
पु२०] रथादवगजतेवाधां सवरत्रपशीभेताम्‌ ॥२२॥  [२ण्पू 


उ२०] सर्वकल्याणसंपननां तुष्टपष्टजनादयुताम्‌ । [२८३ 
पू२९] आरामोचानसद्खीणां समाजोत्सवश्चाष्टनीम्‌ ॥ २३ [२१्य्‌ 
उ२९] सुखिनो विचरिष्यन्ति राजधानी पितुर्मम । [२९द 
पुर] आपि सत्यपातिज्नेन सा ुश्वदिनो वयम ॥ २८ ॥ [ररप्‌ 
उर२] निरत्ते समये तस्मिन्नयोध्यां परविरेम दि । [२२ 
प२३] परिदेवयमानस्य तस्येवं सुमहात्मनः ॥ २५ ॥ [रपू 
उ२३] तिष्ठतो राजपुत्रस्य सा व्यतीयाय शवर । [२३३ 


पु२४] प्रभातेऽभ्युदिते सूँ कारायेत्वा जयस्ततः ॥>६॥ [रथ्पू 
उरद] अस्मिन्‌ मामीरथीतीरे सुखं सन्तारितो ` मया॥२७। [२४ 
जटाधरो तो कुशचीरवाससो 
महाबलो कुञरयुथपोपमो । 
वरेषु चापासिधरो परन्तपो 
२९] प्रजग्मतुस्तो सह सीतया ततः ॥ २८ ॥ [२५ 


इत्याषे रामायण ऽयोध्याकाण्डे गहवाक्यं 
नाम सेः ॥ [ &८ 1 ॥ 


[~ ~ 0) क, 1 था, 1 
दिनक) मिं 





11 कै--खंतारितो, 


३७८ वाट्मींकीय-रामायणम्‌ 
[व--२५]=[ नवनवतितमः सगेः ]-[दा-८७] 
गुहस्य वचनं श्चुत्वा भरतो शशमप्रियम्‌ । 


%] जगाम मोहं ततेव यत्र तच्छुतवान्‌ वचः ॥१॥ [१ 
स विहृटितसवज्ो विदत्तविपुलेक्षणः । 

२] पपात सहसा भूमो कूटः इव दमः ॥२॥ [३ 
सुकुमारो महासन्छः विहस्कन्धो महाभुजः । 

३] पुण्डरीकविश्षाखाक्षस्तरुणः मियदरनः ॥२॥ [२ 
भरतं मोहितं दष्टा षिवणवदनो गुहः । 

2] वभूव व्याथेतस्तत्र भूमिकंपादिव टमः ॥२॥ [४ 


ततः सवाः समपितुर्मातरो भरतस्य ताः। 
द] उपवासावः कृशाः दीना मर्तव्यसनकर्षिताः ॥५॥ [६ 
तास्तां निपतितं षरा भूमौ सुप्र भियं सुतम्‌ । 


७] सेधान्तहृदयास्तत्र रुदन्त्यः पर्यवारयन्‌* ॥द॥। [७ 

कौसस्या लभिसत्येनं व्यथितं सहविद्धवा । [दप 
<] संस्पृ्याश्वासयामास सुखस्पदीन पाणिना ॥७॥ [गि 
उ९] पच्छ चेव रुदती भरतं शोककर्षिता. [८उ 


कचचिद्रयाधिने ते पुत्र शरीरं संपरवाधते । 

९०] असत्य राजङुरस्याद्य दीनं हि जीवितम्‌ ॥८॥ [९ 
त्वां श्ट पुत्र जीवापि रामे सभ्रातरके गते । 

१९] तरमिदार्नी कुरे नाथो मते दश्चरथे नृपे ॥९॥ [१० 
कचिन्न क्ष्मणाव्‌ पुत्राच्छुत? ते किञिदप्रियम्‌ । 





१ कै, व-कुःल०। भ-ङुलद्ष्ट० । २ ब-उपवासशृशा । ३ कै, 
ल--परिवास्व- । 4 के-काचिद्वयाधिन्ने । म-काथिद्धाध्या न । 
ध म--पुत्र (१, "खत | 


अयोध्या काण्डम्‌ ९९ । २० ॥ ३७९ 


१२] पुत्रद्राध्यकपुत्रायाः सहमायोद्रनाश्चयात्‌ ॥१०] [१९ 
एवमुक्ता जरछ्धिनेव॑सचैरास्वा सयत्तदा । 

१.३] कोसल्या भरते दीनमिषट पुजरमिवात्मजम्‌ ॥११॥ [४ 
स मुहूर्तात्‌ समुत्तस्थो0 रदन्ेद0 महायश्चाः0 । 

*६] कोसस्यां भतिपूल्याय गुहं वचनमत्रवीद्‌ ॥0९२॥ [१२ 
गुह प्रच्छापमि भूयस्तां वक्तव्यं खट नाबतम्‌ । 

१९] राघवः सह वेदे्या तदा किमुपम॒क्तवाच० ।॥१३॥ [१३ 
छक्ष्मणो वा महातेजाः कुररक्ष्मीविवर्षनः । | 

१द] अनियुक्तोऽदुयातो वा वनवासाय राघवम्‌ ॥१४॥ [प 
सोऽव्रवीद्‌ भरतं पृष्टो निषादाधिपतिर्यहः। 

१७] श्रूयतामिति वाक्यज्ञो गृहीत्वा वाप्पमाहतम्‌' ॥१५॥ [१४ 
अन्नमुचाषचं भक्ष्यं टेष्ं चेष्यं° तथेव च । 

१८] राभायाभ्यवहाराथ बहुशो दर्शितं मया ॥१६॥ [१९ 
तत्या च मयाऽऽनीतं प्रणयन च राघवः । 

१९.] सवे न पतिजग्राह क्षात्र धममनुस्मरन्‌ ॥१७॥ [१६ 
आह च स्मर स मात्मा चलित मामधोयुखम्‌ । 


२०] अस्माभिने परिग्राहं देयमेव तु सर्वः ॥९८॥ [९७ 
चापे चोद्यम्यः० योद्धन्यमतत्‌ क्षज्रथृतांः ` त्रतम्‌। [~ 
२९] छक्ष्मणनाहृूते वारि स्वयमेव महात्माना ॥९९॥ [१८ 

तेनोपवास्चं कङकत्स्थश्चचार सह सीतया । [१८ 
२२] ततस्तु जर्ेषेण रकष्मणोऽप्यकरोत्तदा ॥२०॥ [१९प्‌ 





0म । ६ म--०मुपयु०। ७ कै, ल--°साहतम्‌ ! ठ ल-चोषं । 
कै -सोषं । 6 कै --०ग्राह्य' चं । २० कै--चाम्यस्य । ल--चोच्यस्य। 
१९ ब-ज्ञा्० । म-त्ते०। 


३८० वाल्मीकशीय-रमायंणपे 
उपवास स्थितस्यैव तस्य सन्ध्याऽभ्यवरतैत । 


२३] ततस्वसो यथान्यायं रामो धर्मभरतां षरः ॥२९॥ [ 
पुञद] उपास्य सन्ध्यां ततैव वाग्यतः सुसमाहितः" । [१९ 
उ२८] असिमिन्तुपाविशद्रामः सस्तरे सह सीतया ॥२२॥ . [८१ पू 

प्रक्षाद्य च ततः पादवपचक्रामः ° ष्ष्पणः।* [२५३ 
एतत्तदि ङदीमूलमेतदेव ` * च तत्तृणम्‌ ॥२३॥ [रग्पू 
यस्मिन रामश्च सीताचतां राति शायेताघुभो। [२२ 
नियम्य पृषे तु तल ङ्कखित्रवान्‌ 
महेषुपुर्णाविषुधी परम्तपः । 
धनुश्च सज्यं परिग््य रक्ष्मणो 
२७] निक्चापतिष्ठव पारिपाख्यस्तदा ॥२५॥ [२३ 


इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे गुहवाक्यं 
नाम सर्मः। [९९1] ° ॥ 





[~ 


१२ कै-सखमाहितः । १३ म, व, ल-०बुपचक्राम । श४कै, ल 
°गुलीस्ल० । १५ के, ल, म- नास्ति । ब-&७। 








अयोध्या कीण्डम्‌ ९००। १० ॥ ३८१ 
[व-- ९६ ]=[ शततमः स्मः] दा--८८)] 
श्रुसवा तु निपुणं सवै मरतः सह मन्तरिभिः। 
१] इङ्गुदीभूटमागम्य भ्रातुः शय्यामवरक्षत ॥९॥ [१ 
वीक्षमाणश्च तां शय्यां क्रमेण वणसंभ्रताम्‌' । 
२] बभूव भरतो दुःखी वाष्पवङ्धिन्नखोचनः ॥ > ॥ [र 
जननीश्चाव्रवीत सवास्तनेह सुमहात्मना । 


३] शर्वरी गमिता भ्रूमाविदं व्रिपरिवत्तितम्‌ ॥ ३॥ [२ 
महारमना कु्टीनेन राजराजेन धीमता । 

] कथं दश्षरथेनाधथ जातो? भमो भरसुप्तवान्‌ ॥.* ॥ [३ 
अनिनोत्तरसेस्तणिं वरास्तरणसंरते* । 

५] शयित्वा पुरुषव्याघ्रः कर्थं रेते स्म भूतले ॥५॥ [४ 
पुष्पसच्याचेनरेषु चन्दनागुरुगन्धिषु। = 

६] पाण्डुराभ्रपकाक्ेषु कोकिछाभिरतेषु च ॥ ६॥ [६ 
प्रासादाग्रविमानेषु उषित्वा तेषु सवशः । 

७] हैमराजतभौमेषु पुप्त्वा* भमो प्रसुप्तान्‌ ॥ ७ ॥ [७ 
शीतवादित्रनिषोषिवरा मरणनिःस्वनेः° । 

८] मृदडशङ्कशब्देश्च सततं भतिओोधितः ॥ ८ ॥ [८ 


५११५ # क 


वन्दिमिर्बोधिभेः° कटे बहुभिः सूतमागधैः । . 
९] कथाभिरब॒ङ्काभेः स्तुतिभिश्च समन्ततः ॥ ९॥ [९ 
सर्वश्रेष्ठ कुरे जातः सर्व॑रोकनपस्टृतः । 
१८] सपोकपियां त्यक्ता राजध्नियमतुत्तमाम्‌ ॥ १०॥ [९८ 


1 बं- न्संस्ततं । म--ण्सभ्भूतम्‌ । ल--न्खंशतम्‌ । २ कै 
ध ~ जातौ । ब~ जाता । 8 ब--०संस्तृते । भ--°संस्छृते }.4 व~ 
हुतो । भ-- कतां । 5 के--वरा० । 6 ब--षोधितः। 


३८२ वात्मीरीयं-रापायेणम्‌ 


कथमिन्दीवरश्यामो रक्ताक्षः भियदर्धनः । 

९९] व्युढोरस्को महाबाहः सु्रवान्‌ मुवि तादृक्षः ॥ ९१५॥ [१९ 
अश्रद्धेयमिदं रोके न सम्यक्‌ प्रतिभातिमे। 

१२] गुह्यते खट मे मावः सखममोऽयापेति मे मतिः ॥ १२॥ [१० 
नूनं न पोरूषं ` कथिरेवं हि बटवत्तरम्‌ । 

१३] यत्र दाक्षरथी रामो भुमाविवमशेत इ ॥ १३॥ [९१९ 
तृणशय्या मम श्रातुरेदं विपरिवतितम्‌ । 

१६] स्थण्डिले कथयत्येतद्‌ रारो विमृदित तरणम्‌ ॥ १८ ॥ [१३ 
विदेहराजस्य सुता वेदे परियददैना । 

१५] दयिता श्रयिता भूमो स्नुषा दशरथस्य च ॥१५॥ [ए 
मन्ये साभरणा सुक्र यथा स्वभवने पुरा। 

९६] तञ तत्र हि दृश्यन्ते शणाः कनकबिन्दवः ॥ ०९६ ॥ [१ 
मन्ये मतैः सुखदछाया यत्र सीता तपास्विनी । 

१७] सुकुमारा सती दुःख नैव जानाति मेयिली ॥ १७॥ [९६ 
उत्तरीयामिहासक्तं मन्ये तनुतरं तया । 

९८] यथा हते प्रकाशन्ते युक्ताः कनकर्ततवः ॥ १८ ॥ [१५ 
सिद्धार्था खड षेदेदी पाति यातुगता वनम्‌ । 

१९] वय सेक्षायेताः सर्वे विना तेन महास्मना ॥ ९९ ॥ [२१ 
अकर्णधारेव हि नोः एयिवी प्रतिभाति मे । 

२०] गते दश्षरथे स्वग रमे चारण्यमाश्रिते ॥२०॥ [२२ 

न च प्राथयते काश्िन्मनसाऽपि वसुन्धराम्‌ । 

२१] वनेऽपि वसतस्तस्य बाहूवीयाभिपालिताम्‌ ॥ २९॥ [२३ 

शुन्यामश्चरणामेतामाचेान्तितहया्रिपाम । 


२२) अपाहृच्पुरद्मरां राजधानीं पितुर्मम ॥ २२ ॥ [१४ 


0) 


अयोध्या काण्डम्‌ १०० । ३० ॥ ३८९३ 


अप्रातष्ठं परिदूनां विषमस्थामनात्र॒ताम्‌ 1 ह 
२३] शात्रवाः नाभिदृदयन्तः भश्ष्यान्विषयुतानिव ° ॥२२॥ [२४ 
अथपभृति भमो हि स्वप्स्यामि कुश्चसस्तरे । 
२५] फटमूटाश्चनो नित्य जटातीरानिनाम्बरः ॥२८॥ [२९ 
इमं कालान्तरं तस्य कृते वत्स्याम्यह बने । 

२५] तस्थतिश्चुतमायस्य नेव मिथ्या भविष्यति ॥२५॥ [२७ 
वसन्तं भ्रातुरथं मां श्ध्नोऽप्यतुवत्स्यति । | 
पि] छक्ष्मणन सहायोध्यामार्यो मर पारयिष्यति ॥ २६ ॥ [२८ 

पणच्छायां सुखं भोय वनेषु निवसन्युनिः। 
प] राञ्यच्छायामयोध्यायामायः सयुपभोक्ष्यते ॥ २७॥ [प 
अभिषेक्ष्यामि काढत्स्थमयोध्यार्यां यज्चस्विनम । 
२६] अपि देवाश्च"° मेः ° कुयुरिमं सत्यं मनोरथम्‌ ॥ २८ ॥ [२९ 
प्रसाद्यमानः शिरसा मया स्वयं 
बहुभकारं यदि न प्रपत्स्यते । 
ततो नुः" वत्स्यामि": चिराय राघवम्‌ 
२७] वनेचरं नाति मायुपेक्षितुम्‌ ॥ २९ ॥ [३० 
ततः प्रत्ता रजनी दिनक्षये . 
श्रयन्ति नीडानि खगाः कृतायाः । 
वि्षनितश्चापि गुहः स्वमालयं 
२८) जगाम दुःखन संहातुजीविभिः ॥. २० ॥ [प 
- त्याच राभायणे १योध्याकाण्डे इंगुदी मूखवृत्सं " 
नाम सेः ॥ [ १००] ॥ 


7 ब--श्ुवा 1 8 ब, मभ -०भिपद्यते । 9 ब-्रुरितोष्यं पाठः । 
मद्या भिव । म--्रटितः पाटः । भच्यान्वि `" “मिव । 
10 ब-मे देवताः । म-देवता । 11 कै-न। 72 कै, ल~ 
घच्याभि । 13 ब--०मूलवतेनं नाम। ल--ङृत्तो नाम । 


३८४ वहमीकीय-२।५ वणम्‌ 
[ वं--९७ }=[ एकाधिकक्ततमः सगेः ]=[ दा-८९ ] 
उषिता रजनीमेकां गङ्धातीरे महामनाः । 


१, भरतः कल्यःउत्थाय शञ्घ्रामिदमव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ [१ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पि शेषे शुरं रजनी गता। [२पू्‌ 
२] पृरश्रबोधं समुधन्ते पर्य सरथः तमोनुदम्‌ ॥२॥ [पि 


शीध्रमानायय गुह भृङवेरपुरेश्वरम्‌* । 
दे] स हि गङ्गामिमां दीर तारभष्यति वाहिनीम्‌ ॥२३॥ [२ 
शशघ्रस्ववर्थ च्छररं च्र।तरं मियवान्धवम्‌ । 


८] भरतं सोपचाराणमभिङ्ञो ° वचसां प्रयु: ॥४॥ . [3 
शोकशुन्येन° मनसा तये स्वपाति" राघव । ( 


५] नागमं न .च सुफेऽस्मि त्वेवार्थः विचितयन्‌ ॥ ५॥ [षू 
अपि रामः परसादं वः° कुर्यात्‌ स पुरुषर्षभः \ 

द. प्रसाद्यमानो भवता मया च सह्‌ मन्तिभिः ॥६॥ [प 
एवमुक्ता तु शरदुघ्रो भरतस्याज्ञया ततः । | 

७। अत्रवीतपुरुषांस्तत गुह॑मानयतेति सः ॥ ७ ॥ [प 
इति समाषमाणस्य शवरुघ्रस्य महात्मनः 

८। अभिगम्याज्ञाछे बद्धवा युषो षृरचनमव्रधीत्‌ ॥ ८ ॥ . [४ 
कच्चित्सुखं नदीतीरे याता काकुत्स्थ नर्वरी । 

९] कञ्चित्‌ सर्वस्य पेन्यस्य सप्रताऽनाभयं प्रभ ॥-९.॥ :` [५ 
अथवा समुदा चारः परयुक्ताऽयं मया तव । 
1 ल--महात्मनः। 2ब. ल- करट म- कालम्‌ । 3 -- 

भूद । 4 क-ग्छगवागयुरभ्वरम्‌ । व, म -म्डेगवीर०। ल--शगापरैर०। 


5 के-मेपचारा० । ¢ के, ल -शोकाशल्येन । 7 कै - सुपिति । 8 ब, 
म- तमेवाथ 9 ब, ल-नः। 


अयोध्या काण्डम्‌ ५०१ । २० ॥ ३८५ 


९०] कुतो दि सुखश्चस्या ते सलहेन परितप्यतः ॥ ९०॥ [भे 
श्रातरं चिन्तयानस्य मतं च जगतीपातिम्‌ । 
` ११] श्षारीरमानसेदःखेः सहो पि न निवत ॥ ९९॥ [प 
तथोक्तो भरतो दीनः पत्युवाच गुहे वचः । 
९२] मानयन्‌ समुदाचारं ' ° हृदयेन च दुःखितः ॥ १२१॥ [घ 
घुखं नः शषेरी राजन्‌ पूजिताश्च वयं खया । 


श 


क ® £ (~) ‰ 


१३] गङ्गां तु नोमिषह्ीभिदोश्ाः' " सन्तारयन्तु नः ॥१३॥ [७ 
ततो युः सत्वरितः श्वुलेवेश्वरश्चासनम्‌ । 

१] प्रति प्रविदय नगर स्वज्ञातीनिदमव्रवीत्‌ ॥१८४॥ [८ 
उतरत परदुध्यध्वं ज्ञातयो मद्रमस्तु वः। 

१५] नवः समुपकर्षध्वं तारयिप्याम[मि] वाहिनीम्‌ ॥*१५॥ [९ 
ते तथोक्ता समुत्थाय तरिता राजशासनात्‌ । 

१] नावां शतानि पञ्चैव समन्तात समुपानयन्‌ ॥ १६॥ [१० 
कात्‌ स्वस्तिकाचह्यङ्का0 महाघण्टधराः 0 पराः ०0। 

१७] शोभमानाः पताकेन्यो युक्ता नावः सुसम्मताः ॥0१७।[११ 
ततः^ स्वास्तकच्ह्मङ्गा पाण्डुक्बरुसशताम्‌ । 

१८] आनन्दघोषां कल्याणीं गुदो नावपुपानयव्‌ ॥ ९८ ॥ [१२ 
तत्रारुराह भरतः चचुघ्रश्च महायशाः । 

१९] कोसट्या च सुपित्रा च याश्चान्या राजयोषितः ॥१९॥ [१३ 
पुरोहितो ऽभवत्पूषै ये चान्ये बाह्यणाः प्रथक्‌ ।0 

२०] अन्तःपुरं राजभृत्यास्तथेव राकशयनाः ॥२०॥ [१४ 
आवासमादीपयतां तीथानि च षिधावताम्‌ । 





10 य-स सदाचारं । 11 व--दांलाः। म, ल-र्मा्ाः| 
(षं । 12 कै-महाघरौघराः पुसः । के, ल । 


३८६ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ 
2१] भाण्डानि च" 3 दधानां च ' ° पोषचिदिवप्रस्पृरत" *॥२१॥ [१५ 


तास्तु सेथरस्थिता नावः शीप्रेदशिराधिष्टिताः" । 
२२] वहन्स्यस्तं जनं सव पार" ° जग्मुः समाहिताः ॥२२॥ [१६ 
नारीणां तारिताः काश्चित्‌ काश्ित्परमवाजिनाम्‌ । 
२२] काथिन्नावो वहन्ति स्प यानयुध्यंः ` पमहाबखाः' ° ॥२३॥ [१७ 
तास्तु गत्वा परं पारमवतायं च तं जनम । 
२४] निदत्ताः क्णधारेश्च धावन्त्य विपुटुमिः ॥ २४॥ [१८ 
सवेजयन्त्यश्चः ° गजा गजाराः भचोदिताः । 
२५] आरूढाः स्म परकाशन्ते सध्वजा इव पवेदाः ॥ २५॥ [१९ 
नावमाररुहूः केचन्‌ केचिदारुरुहुः एवान । 
२९] केचिद्‌ गङ्मः° घरेस्तेरः केयित्तेरः स्वबाहुभिः ॥२६॥ [२० 
सा सर्वा ध्वजिनी गङ्खां दाचैःः` सन्तारिता तदा। 
२७] गेत्र मृहृतते मययो पयागवनसुत्तमम्‌ ॥ २७॥ [२१ 


इत्ये रामायणे ऽयोध्याकाण्डे*" गङ्ासन्तरणं 
नाम सगे: ॥ [ १०१] ॥ 





~ 

18 ल-च ददाना च ¦ म--चादेदानां च । ब~ चाददानानां | 

14 ब--घोरस्ज्ि० । 15 ब, म, ल - न्दासेर० 16 कै-परा- 17 ब- 

यानधुधं । ल-- यानयुग्यं 1 म-यानयोग्यं 1 18 कै, म~ न्बलः । 

19 कै-सवेजयंतश्च । 20 ब, म, ल- भ! 21 ब, म, ल~दासैः। 
22 कै, ब, म, ल-श्रयोभ्या० | 


अयोध्या फाण्डम्‌ १०२ । १० ॥ ३८७ 
[र्व--९८ ]={ दःयधिकदराततमः सगः ]=[ दा- र ] 

सन्तीयं भरतो गां ससेन्यः सदहमन्िभिः । 

९] पुरोदितस्यानुमते गुहं रचनमव्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
कतमेन तु देशेन गन्तव्यं यत्र राघवः । 

२] गुह मागे समाचक्ष्व त्वं सदा वनगोचरः ॥ २॥ 
सो ऽत्रषीद्‌ मरतस्येवं वचः श्रुत्वा गुहस्तदा । 

३] अभिङ्गस्तस्य देशस्य यस्मिन्‌ वसाति राघवः ॥ ३ ॥ 
इतः भयागं काकुस्स्थ गम्यतां वनमुत्तमम्‌ । 

ठ] नानापकषिगणाकीणसपेतं सिखाशयेः ॥ ४ ॥ 
कमलप्रतिमाखभेः सुीर्थैरस्पकदमेः । 

५] खगपादक्षतेः. पूर्णे्निरुद्ध नीरशेबेः" ॥ ५ ॥ 
वनं भकोश्चमा्ं च प्रयागस्य नरर्षभ । 

६] तम्ोषित्वा च गन्तव्यं भरद्राजाश्रमे भ्रति ॥ ९६ ॥ 
तन्न गत्वा राजपुत्र मुनि तमभिवादयः । 

७] धमेज्ञ तपसा सिद्धं चिषु छोकेषु विश्रुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
तस्य त्वमाश्ीवंचने गिरश्च हृदयङ्गमाः । 

<] श्रुत्वा यास्यास सष्टष्ट द्रष्टं ातरमग्रनम्‌ ॥ ८ ॥ 
उषित्वा रजनी * तत्र विभवेस्तेन पूजितः । 

९] द्रा हि मोक्ष्यते न स्वामेकामनुगतों निजाम्‌ ॥ ९ ॥ 
बरषाणमेवं तु गुहे सत्कृत्य भरतस्ततः° । 

१.०] एवमिति तं वाक्यं पारिष्वज्येदमव्रवीत्‌ ॥ ९० ॥ 


^. ® इ, 


गच्छ सौम्य निवर्तस्य समस्ते ज्ञातिभिः सह । 


1 म--भ्कूते । 2 कै-ग्शोवलेः । ल-°्शोवजैः। $ कै-ण्वादथैः। 


३८८ वृदिपीकीय-~रामायणम्‌ 


१९] सस्छतश्चासुथातश्च भकं प्रीतोऽसि तेर गुभैः ॥ ९१ ॥ 
्रापुर्मे एजित सख्य" स्वया रामस्य धीपतः । 

१२] अतुरागश्च भक्तिश्च सोद च प्रदार्शतम्‌ ॥ २२ ॥ 
भृरतेनाभ्यनुङ्ञातो गुहस्तु ज्ञातिभिः सह । 

१३] ययो सपूञ्य भरतं सोपाध्यायपुरोगमम्‌ ॥ १३ ॥ 
ततः प्रतिगतो नावं गृहो ज्ञातिसमान्वितः । 

१४] जगाम सेनया साद्धे प्रयागं भरतो वनम्‌ ॥ १४॥ 
सुमन्तं देशिकं कृत्वा मन्निणं राघवपिय५ । 

१५] मन्तरकमणि च प्राग देशे काल च कोविदम्‌ ॥ ९५॥ 
सफलान्‌ पादपान्‌ प्यन पुष्पाणि च समन्ततः । 

१] वन्यद्रैनानां च स्तं शृण्वन्‌? श्रोत्रमनोहरम्‌? ॥ ९१६ ॥ 
गुणान्‌ रामस्य कथयन्‌ मेथिट्या छक्ष्मणस्य च । 

७] अगुणांश्चात्मनो मातुः कैकेय्याः समुदाहरन्‌ ॥ १७ ॥ 
अध्यध योजने गत्वा दद्र सुमहद्वनम्‌ । 

१८] प्रयागमिति विख्यातं यथा चेन्नरथ तथा ॥ १८ ॥ 
तत्पविश्याश्रपपदं सषेकामफर्पदम्‌° । 

१९] शोभितं पद्ुजवनेः सुतीथै बहूपुष्वरेः ॥ १९॥ 
अभिगम्य भयाने तद्‌” ° देवस्थानमनुत्तमम्‌ । 

२० प्रदक्षिण प्रणायं च चकार मरतस्तदा ॥ २०॥ 
ताः सवौ मातरस्तस्य ` शचुघ्श्च महामातिः । 

२२. पयाताश्चाभमत्ताश्च चक्ररेने पदक्षिणम्‌ ॥ २९ ॥ 
ते ऽभिवाद्य विनिष्क्रम्य वना्स्पादनन्तरम्‌ । 


१ न ५ तसस्य 


6 ब-तेर्‌ । 7 म -खाध्यं । 8 कै--छरएवश्ित्तमनो० । 9 व, 
म, ल--°फलदुम \ 10 म- तं । 11 ब~ न्तस्याः। 


अयोध्या काण्डम्‌ ५०२। २०४ ॥ ३८९ 


२२] आश्रमं क्राश्चमात्र तु दच्छः पिण्डतद्रमम्‌ ° ॥ २२॥ 
भरद्राजसगोजस्य+* महं भोषितात्मनः। 
२३] आश्रमं भरतो श्रा प्रहरषमतुरं ययो ॥ २२ ॥ 
आश्वास्य तां चापि चमू महात्मा 
निवेक्षयित्वा च यथोपजाषम्‌ । 
ष्टुं मरद्राजमृषिप्रवये" “ 
रद] गन्तु मतिं रानसुतश्चकार ॥२४॥ [८९।२२ 
इत्या राभाथणे ऽयोध्याकाण्डः ° प्रयागवनगमनं 


नाम सगे; ॥ [ १०२] ॥ 








12 म-पीडित०। 18 म--मारदाज०। 14 कै--०सृषिवर्य । 
पाश्वं भिन्नमस्यां घु" इवि लिखित्वा °मुषिसुवर्य शत्येवं पाटः 
प्रदितः। 15 कै, ब, म, ल-म्यो० । 


३९० वार्मींकीय-रापायणम्‌ 
[ व-२९ ]=[ त्युत्तरदहाततमः सगः ]=[ दा-९० ] 
भरद्राजाश्रमं गत्वा दृरदिव नरषभः । 
१] बटे सर्वमवस्थाप्य जगाम सह मन्निभिः ॥९॥ [९ 
पद्व्यामेव स धर्मज्ञो म्यस्तशश्चपरिच्छदः । 
२] वसानो वाससी क्षमे पुरस्कृ पुरोहितम्‌ ॥२॥ [२ 
मूपदरारं सुसेमृष्ट कदटीवनशोभितम्‌ । 


द] क्षान्तन्याखमरगाीणे वेदीमण्डलमाण्डितम्‌ ।॥ ३॥ [7 
स्वगस्य विरतः द्रारं भराजमानं वनभ्रिया । 

ध] नातिदूरं ततो गखा स ददश्चं तमाश्रपम्‌॥४॥ [१ 
तसपविहयाश्रमपदं भरतः सपुरोहितः । 

५] ददश परमोद्‌।रमपि ज्वरनतेजसम्‌ ॥ ५ ॥ [ष 
ततः सन्दशने तस्य भरद्राजस्य राघवः । 

दे] मन्तरिणस्तत्र विन्यस्य जगाम सपुरोहितः ॥६॥ [३ 


ततो वसिष्ठ दृव भरद्वाजो महातपाः । 

७] सचचाखासनात्तस्माच्छिष्यान्‌ पाद्यमिति बरुवन ॥७॥ [४ 
समागम्य वसिष्ठेन भरतेनाभिबादेतः । 

<] अबुध्यत महातेनाः पुरो दशरथस्य तो ॥ < ॥ [५ 
द्वा च स उषिस्ताभ्यामांपि मूलफखादिकम्‌ । 

९] आनुपूव्य।व्° स धमात्मा सर्वाश्ेवानुपायिनः* ॥९ ॥ [६ 
पप्च्छ कुशं चास्य राच्ये कोञचे पुरे तथा । 

१०. ज्ञात्वा मृतं दशरथ स राजानं न पृष्टवान्‌ ॥ १०॥ [७ 








1 ब, म, ल--दष्रा। 2 म--विच्रत- 3 म, ब, ल-श्नञुप०। 
ल पुस्तके केनचित्‌ पश्चात्‌ “आलु " इयेवं इतम्‌ । 4 कै- ण्वत्र- 
घायिनः! म, ल~ ण्वात्रयायिनः। 


अयोध्या काण्डम्‌ १०३ । २०॥ ३९१ 
वसिष्रभरतो चैने पथच्छतुरनामयम्‌ । 


१९। शरीरे चाश्रिदोत्रे च रिष्येषु मृगपा्िषु ॥ १९॥ [८ 
तथेति च प्रतिज्ञाय भरद्राजो महातपाः । 
१२] भरतं परत्युवाचेदं राघवपेक्षया मुनिः ॥ ९२ ॥ [९ 


किमागमनकृत्यं ते परित्यञ्य तरपभ्रियम्‌। 
१३] एतदाच्च मे सवे न हि तुष्यति" मे मनः ॥ ९३॥ [१9 
सुषुषे यममितरष्नं कोसटयाऽऽनन्दवद्धनम्‌ । 
५४] यो वनं ° चीरबसनः प्रयातः सह सीतया ॥ ९ ॥ [१९ 
नियुक्तः सीनियुक्तेन? पित्रा यः सत्यवादिना । 
१५| भव सवं वनवासरीति समाः किल चतुर्दश ॥ १५॥ [१२ 
कच्चित्‌ तं तस्यः रामस्य धारकस्य क्षमावतः । 
१६] निःल्य ° राज्यखोभेन विकल्थितुमिहागतः ॥ ९६ ॥ [प 
तस्यापापस्य पापं स" न्‌ कचित्कर्ुमहसि । 
१७] अकण्टकं भोक्ठुमना राज्यं तस्याग्रनस्य च ॥ १७॥ [१३ 
न खंट्वपापे पापं ते काय तस्मिन्पहास्मनि । 
१८] यदक्तो लत्छतेः पित्रा बनमेषर विवासितः ॥ १८॥ [ए 
एवमुक्तस्तु भरतो भरद्रजनः : धीमता । 
१९] विवर्णवदनो भूत्वा पत्युवाच इता्ञकिः॥ १९॥ [१४ 
हतोऽस्मि भगवनेवं यदि मामवगच्छसि । 
५०] मयि ते या विशङ्कं नाहं तां कर्बुमुत्सदे ॥ २०॥ [१५ 
न मे तदिषट * माता मे यद्बोचन्मदन्तरे। ` 
5 ब--श्युष्यति । म-- शति । 6 ल- युवाम । 7 ल-ख्ीलि- | 
बुक्तन । म~-जीणियुक्तेन । 8 ब-किल । 9 कै, म, ल~ निस्नेष्टो । 
10 के-नास्ति। 11 ल~ त्वदरते। 12 म~ भारद्वाजेन । 18 कै, 
ल~ तभिष्टं | 


३९२ वार्मीकीय-रामायणम्‌ । 


२९] नाहमेतां समीक्षे नेतद्रचनमाददे ॥ २९ ॥ [९६ 
पातितः * ह्ययशो मूर्धि मन्ना मे राञ्यटुब्धया । 
२२] तन्नाहमः मन्येय न चेतद्िदितं मम' 5 ॥ २२॥ [ष 


को जातो भूमिपालानां श्शा्ुषेमले कुटे । 

२३] ज्येष्ठस्य भ्रादुरिषटस्य द्रह्यत वब]त निधृणः ॥ २३॥ [ग 
न मे राज्यश्रिया काय न सुखेन न चात्मना । 

रद] तमेव राघवं ज्येष्टं चातरं वनवासिनम्‌ ॥ २४॥ [प 
अहं तु तं नरव्याघ्र प्रसदयितुमागतः। 

२५] अभिनेतुमयोध्या्या' ° पादो बाप्युपसेषितुम्‌ ॥ २५ ॥ [१७ 
तन्मामिरवगुणं मला धरसादं कतमह । 

२६] शस मे भगवानः ' रामः क सपति महामतिः ॥ २६॥ [१८ 
एतत्तु वदतस्तस्य भरतस्य महान: । 

२७] रामस्तेहाभिमभूतस्य सहसा वाष्पमागतम्‌” ५ ॥ २७॥ [ध 


(8 क 


वाष्पष्धिन्नयुखे चेनं मरद्राजोऽब्रवीदिदम्‌ । 


2८] उपपन्नमिदं पुज तवाद्य वचनं छुभम्‌ ॥ २८ ॥ [प 
परितुष्टे च विज्ञाय तमाकिर्महामुनिम्‌ । 

२९] प्रगृ्यास्रूणि भरतः पुनवांक्यमुवाच ह ॥ २९ ॥ (पि 
यद्यस्ति मयि षिश्वासो यदयपेकष्योऽहमास्मि ते । 

३९] षस मे च्रातरं रामं कखसपाति वतेते ॥ ३०॥ [1 
तस्येव भाषमाणस्य राघवं परिप्रच्छतः । 

३९] मनश्चक्रे भरद्राजो वक्तमेने महामुनिः ॥ ३९ ॥ [श 


पूजयिता यथान्याय" ° मरद्राजस्तपोधनः । 

14 कै, ल -पतितं । 15 व- तव । 15 ब न ल~ ग्योर्ण्य्‌ 
ठु 1 17 ब, म--मगषम्‌ । 18 ब, म--वाष्पं ग॑मत्‌ ।.19 कै, बं ~~ 
यथान्याय्यं 


अयोध्या काण्डम्‌ १०३ 1 ३९.॥ 


३२] उवाचेदं महातेजाः प्रहसन्‌ भरतं वचः ॥३२॥ 
एवं त्वयि नरव्याघ्र युक्त मिशष्वाङु्ंश्चजेः° । 
३३] उपावर्तयितुं यस्तं बनादिच्छसि राघवम्‌ ॥३२॥ 
गुरुढत्तिर्दमथेव सातुक्राकगुणक्षमाः` । 
३४] एतान्येव सुबणांनि शरीरे भूषणानि" ते ॥३६।॥ 
विदिता तच्छवश्चैव स्यः * श्ौचगुणं तव । 
३५] भवतः * श्रोतुकामेन भियमेतदुदाहतम्‌ ॥२५॥ ` 
श्रुयतां ठु महाबाहो धमञ्च गुरुबस्सल 
३६] यत्र राजीवताभ्राक्षो बन्धुस्तव स राप्रवः ॥३६॥ 
पू३७] जाने चाप्यन्तरस्थं ते भावं चन्द्राश्निपम्‌ । 
पू३८] देक्षे चं चित्रकूटस्य राधवः सह भायया । 


उ३८] निवसत्याश्चमे रामो रक्ष्पणनातुपाशेतः ॥३७॥ 


श्वो गन्ताऽसि सहामात्यो वस त्वं ससुषटलनः । 


३९१ 
[१९ 
[२०्‌ 
[प 
[२५३ 
[ष 


[५ 


[ध 
[१२१ 


२२ 


१९] स्वापचा्चितुमिच्छामि काममेतवः ° कुरुष्व पे ॥३८॥ [२३ 


ततस्तथत्यवयुदारदशेनः 
प्रतीतरूपो भरतो ऽत्रवीद्रचः । 
चकार बुद्धि च महाश्रमे युनेस्‌ 
० तदा निवासाय नसधिषातपजः ॥३९॥ 


इत्याच रामायणेऽयोष्याकाण्डे भारदाजाश्रमनि 


नाम समः ॥ [ १०३] ॥ 
रभ ज 


दे @> क [श 1, ति, 19 1 [भि ११००४ 1 1 श मा वि, ^ म णी 


[२ 
क 


- --------~~ एमणष्कक्कनो 


20 ब-यक्तमि० । 91 ब.म-शयुणाक्षमा । ल- ण्युक्रोशं गुशाः 
शमाः । 2? व, भे-माषणानि । 23 ब, म- सत्य- । 24 बन्मयता 1 


25 ब, म~कामभेतं । 26 भरद्वा । 


१९१ बामीकीय-रामायणम 
[व-?००]=[चनुरुत्तरहाततमः सगेः =[दा-९१] 
कृतबुद्धिं निघासाय तनव स मुनिस्तदा । 


१] भरते.केकयीपुतमातिथ्येन न्यमन्त्रयत ॥१॥ [१ 
अत्र्ीद्‌ भरतस्त्वेनं यदिदं भवता कृतम्‌ । 
२] पार्चमध्यमथातिथ्यं वने यदुपपद्यते ॥२॥ [२ 


अथोवाच महातेजा भरतं शीतिमान्चः। 
३] जाने लां मखिये यु; तुष्स्तं येन केनचेव्‌ ॥३॥ . [३ 
सेनायास्तु तवैतस्याः कर्दुमिच्छामि भोजनम्‌ । 


९] प्रतिः कृता ममाप्येष" भविष्यति नरर्षभ ॥४॥ [४ 
किमथं चास्यः निक्षिप्य दरे बरमिहागतः । 
५] कस्मामनेहोपयातोऽसि सबेलः सष्टवाहनः ॥५॥ - [५ 


भरतः पराअहिस्तेवे पत्युवाच तपोधनम्‌ 
६] न शनोपयातोऽस्मि भगवन मयतोभयात्‌ ॥६॥ [६ 
मनुष्या वाजियुक्ताश्च मत्ताश्च वरवारणाः । 
७) प्रच्छाय महती मूगं भगवनननुयान्ति माम्‌० ॥७। [८ 
त इक्षानुदकरं भमिमाश्रमेषूटनीस्तथा+। 
<] मा स्युरिति तेनाहमायातो गुरुभिः सह ॥८॥ . [९ 
आनीयतामितः तैन्यभित्यादिषटो महविणा । 
` श तथ चक्रे सं भरतसतेनं शते ऽभवन्पुनिः ॥९॥ [१० 
१९०) अश्निशाटीं पविशयाय वारि स्पष्वा च, सयुतः [११ 
५] समाधिमधलंभ्याथं भरेतस्यं च पुने ॥९०॥ [ष 


1 बैःमे, ल मभोष्यैवं । 2 ब-चासि । $ लं-ताम्‌। 4 ज्े- 
णपरशरमैषुर्ास्तिथा । म -०्माभमेशदशंस्तथा । 5 कै सपष्वाथं। 


अयोध्या काण्डम्‌ ९०६।२० ॥ ३९९ 


दिष्येन योगेन तद। चिन्तयामाक् वे मुनिः । 
फ] विशिष्टतरमवास्य करोम्यातिथ्यमदधयवे ॥११॥ [भ 
वसिष्टुपरमुखा षिपास्सपाप्रा मऽ चाश्रमम्‌ । 
प] प्ररं यत्र॑मासाय्र दिव्यज्ञानान्वितो मुनिः ॥१२।॥ [चि 
उ१०] आतिथ्याथे भरद्राजो विश्वकमाणमाहयव्‌ । [११ 
उवाच वि्वकमाणमरयं" त्वष्टारमेव च । 
१९] आतिथ्यं कतपिच्छापि तन्तु मे सविधीयल्मम्‌ ॥१३॥ [१२ 
प्रङखोतसश्च या नधः भरत्यकस्रोतस एष च । 
१२] पृथिग्यामन्तरिभे च ता इहायान्तु सर्वशः ॥१४॥ [९४ 
अन्याः स्वन्तु भरेयं घुरामन्याः सुनि (षटि] ताः । 
१३] अपराशथोदकं रीतमिष्षुदण्डर सोपमम्‌ ॥१५॥0 [१५ 
आये" देवगन्धर्वा" विश्वावसुदहाहृहू[न] । | 
१२] तथेवाप्सरसो दिव्याः किज्राग्ैव सर्वक्षः ॥१६॥0 [१९६ 
पुर५] प्रताचीं मेनकां रम्भां मिश्रकेशीमरंडुसाम्‌ । 
ष] विखात्तमां च हेमं च युञ्जकर्रीः वरूथिनीम्‌ ॥१७॥ [१७ 
उु१५] इन्द्राद खिदशांश्वेव बरह्माणं ° च महाद्युतिम्‌ । 
पू१६] सवीस्तुम्बुरुणा°सारद्धमाहयेः" ` सपरिच्छदान्‌' " ॥१८॥[१८ 
उ१६] वन्यं ": कुरुष्व मे दिव्यं वासः पुष्परखेपनम्‌ । 
त] दिव्यनागफटं चेव कारयेस्त्वमिह्यदच वुं ॥१९॥ [१९ 
३६ मे. भगवान्‌ सोमे षिदधातश्नमुत्तपम्‌ । । 
१७] मक्ष माञ्यं च चोष्यं > च टेद्य च विविधं बहु २० [२० 
6 के त, ल--ग्मारं मयं ।0 म। 7 के, भ, ल--श्ाडये देव । 
8 ब-मक्तके० । 9 ब~ ब्राह्यं । ल~ ब्रह्मणं । 10 म-स्ांस्तु०। 
11 कै, म-०माहयेस्सपरिऽ । 12 म--वाक्यं । 13 के, ब- चूष्यं । 
कै युस्तके पदव्राव्‌ “ चोप्यं " इति इवम्‌ । म--हषं। 





३९६ वारभीकीय-राभायणम्‌ 


विचित्राणि च मास्यानि पादपांश्च मधुश्स्युतः। 
९८] सुरादीनि च पेयानि मानि विविधानि च ॥२९॥ [२१ 

एतत्‌ समाधिना युक्तस्तेजसा नियमेन च । 

१९] शिक्षास्वरसमायुक्तं" * तपसा चाबवीन्मुनिः॥२२॥ [२२ 
मनसा ध्यायतस्तस्य भराद्मुखस्य कृताञ्ज; । 

२०] आजम्मुस्तामि सगणे देवतानि प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥२३॥ [२३ 
मलयान्‌' 5 मन्द्राचैव सेव्यः स्वेदनुदो ऽनिलः । 

२१] सुगन्धिः भरववो तच हषैयन्‌ सर्वशो जनान्‌ ॥२५॥ [२४ 
ततोऽभ्यवर्षन्त घना दिव्याः कुपुमदृष्टयः। 

२२] देवगन्धवेनिांपो दि्च सवौ यश्च ॥२५॥ [२५ 
परचबुश्ोत्तमा गन्धा ननृतुश्चाप्परो गणाः। 

२३] प्रजगुर्देवगन्धर्वाः ° वीणाश्चेवाप्यवादयनः " ॥१६॥ [२६ 
सशब्दां यांच भूमिं च प्राणिनां श्रवणानि च। 

२९] विवेशोचारितः सम्यग्‌ देषिष्ण्येषु युक्तेमान्‌ ॥२७॥। [२७ 
तस्मिन्नुपरते शब्दे दिव्यश्रोत्रपथानुगे " । 


२५] ददश्च भरतः सर्वं विहितं विश्वकर्मणा ॥२८॥ [२८ 
बभूव सुसमा" ° भूमिः” समन्तात्‌ पश्चयोजनम्‌ । 
अ ९ [9१ ग~ चे 
२९] शद्रलबषटमिदछन्रा नीख्वेद्‌ः सनिभेः ॥२९॥ [२९ 


तन्न बिर्वाः कपित्थाश्च पनसा बोजपृरकाः। 
२७] अनरूर श्च जन्वश्च चूताश्चः` फटभूषणाः ॥३०॥ [३० 
उत्तरेभ्यः कुरुभ्यश्च बनं दिव्योपभोगवत्‌ । 


14 ब-शिकाम्बर । ल-रिक्ताडुर । 15 ब--मलयन्‌ । म-~मलयं। 
16 ज्ञ~-प्रजग्ुव०। 17; म--°श्चेवापि वादयन्‌ । 18 ब--दिष्ये 
भो्०। 19 लमा । ब-यमा । २0 ल-भूमि;। 21 ल-चूडाश्च । 


अयोध्या काण्डम्‌ १०४।५९॥ ३९७ 


2८] आजगाम नदी दिग्या तत्र चापि सरस्वर्मी ॥२३१॥ [३१ 
अन्याश्च नद्यो बहयोऽथ नानारसवहास्तथा । 
२९] आजगप वचनात्तस्य महष मावितात्मनः ॥३२॥ [२ 
चतः: श्राखानि शुभ्राणि राराश्च गजवाजिनाम्‌ । 
३०]हम्यप्रास्रादसङ्काश्च तोरणानि मान्ति च ॥३२॥ [३२ 
सितमेघप्रम चापि राजवेश्म सतोरणम्‌ । 
३१] शुङ्कमाल्यास्तरास्वीर्णं गन्धतोयसमुक्षितम ॥३५॥ [३३ 
चतुरश्रमसबाधं रयनास्नयानवव । 
३२] दिव्ये: ऽ सर्वरपेथुक्तं दिव्यभोजनवस्रवत्‌ ॥ ३५॥ [३४ 
उपकरिपतसर्वन्न घोतनिमेखमाजनम्‌ । 
३३] क्लष्वदिव्यासने श्रीमदास्तीणश्चयनोत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ (३९. 
परविवेश महावाहूरतज्ञातो महर्षिणा । 
३४] वेदम तद्रतसम्पन्नं भरतः केकयीसुतः ॥ ३७ ॥ (२६. 
अनुजग्मुश्च तेः“ सर्वे मन्त्रिणः सपुरोहिताः । | 
३५] बभूवुश्च युदा युक्ता रृष्ठा वेश्मविधि ततः ॥ ३८ ॥ [३७ 
तत्र राजासनं दिव्यं व्यजनं छत्रमेव च । 
२६] भरतस्याभव्रद्युक्तमनुरूपः ° चः ° मृत्रिण।म्‌॥३९॥ [३८. 
आसनं पूरयामास रामायापे प्रणम्य सः । 
२७] वारुन्यजनमादाय बीजयन भरतस्तदा ॥ ४० ६६ [३९ 
7२] 4 जायेत्वा ५चयिल्ा च न्यषीदत्परमासने । [३९३ 
९३८] आनुपृरव्यान्निषेदुश्च सर्वे मन्त्रिपुरोष्िताः ॥ ४९॥ [४० 
उ३८] ततः सेनापतिः पश्चात्‌ प्रशस्ताः च निषेदतुः । [४०३ 





% ब-चतुश्‌ । 93 कै-दिव्येस्‌ ¦ ब-विव्य- । 24 ब, भ, ल- 
तं । ‰ ब--०्मयुरूपश्च । 26 ब~ प्रशस्ताश्च । ल--प्रशादस्तुशच | 


२३९८ वारमीकीय-रामावणम्‌ 
पूर९] ततः परममातिथ्यः' गन्धरूपरसान्वितम्‌ ॥ ४२ ॥ [1 


उ३९] वसिष्ठपूवे काकुत्स्थः पतिजग्राह धर्मत । [षि 

पु४०] ताश्च सवर मुहूर्तेन नधः पायसकर्दमाः ॥३॥ [पू 
उ८०] उपातिष्न्त भरतं भरद्राजस्य शासनात्‌ । [उ'४१ 
पु४९] तासामुभयतः कूरं पाण्डुयृत्तिकटेपनाः ॥४५॥ [१४२ 
उु.ढ१] रम्याश्चावसथा दिव्या ब्राह्मणस्य प्रसादतः। [उ 
पर] ततेव युहर्तेन दिव्याभरणभूषिताः ॥४५॥ [४्‌ 
उथ्र] आनग्युब्हुसाहस्राः कवेरमहिताः खियः। [४४३ 


पूरे] सुवर्णताराप्रतिमाः पमकिञस्कसमभाः ॥४६॥०० [४४ 
 यामिग्र्षेतः पुरुषो भव्युत्तमयेतनः । 
छद] आसन्‌ अिशतिसाहाः लियो वे नम्दनाद्रनात्‌ ॥४७॥ [४५ 
नारदस्तुम्बुरुगोपः पवतः सूर्यमण्डलः । 
५] एते गन्धवेराजानो भरतस्याग्रतो जगुः ॥५८॥ [४६ 
, अलेवुसा मिश्रकेदी पुण्डरीकोऽथ वामना । 
खद] उपानृत्यन्त भरतं भरद्राजस्यः° शासनाव ॥४९॥ [४७ 
यानि माल्यानि देषानां यानि चत्ररथ वने । 
४७] प्रयागे तान्यहःयन्त भरद्राजस्य शासनात्‌ ॥५०॥0 [४८ 
दिव्यगन्धरसास्तत शम्यग्राहाः” विभीतकाः । 
क] अश्वत्था रक्तमालाश्च मरद्राजनियोनिताः ॥५१॥ [४९ 
रसाश्चैव तालश्च तिलकाश्चेव वैजुखाः । 
7] भरबृष्ठास्तत्र संपेतुः ककुभधिवःः वामनाः ॥५२॥ [५.० 
` श्च कै, म~-न्मातिषटं । ५8 ब, म. ल श्रजमुद्ुसदचः 
पद्मकिंजटकसप्रभाः । इध्रताराप्रतिभाः इवेरभहिताः [ल-प्रतिमा 


स्वियः॥ 29 म--भारद्वाजस्य । 0म, ल ¦ 30 व, म, ल शस्य० । 
31 ब, म-कङुभर्चैष । | 





अयोध्या काण्डम्‌ १०-५ । ६२ ॥ ३९९. 


रिक्चपाऽऽप्ररका जब्बस्तथान्याः कानने खाः । 

४८] प्रमदाविग्रहं इत्वा भरद्राजाश्रमेः " वस्नन्‌ ॥५३॥ [५१ 
सुरां सुरापास्त्वपिवन्‌ पायसं च बुभुक्षिताः । 

४९] मांसानि च महाह्यणि भक्ष्यं वै ° यावदीप्ितम्‌॥५२॥ [५२ 
आच्छादयन्तः लान्तश्च नदीतीरेषु वल्गुषु । 

८०] अप्येकमेकं पुरुषः * प्रपदाः:* पञ्च पञ्च वै ॥५९॥ [५३ 
सषाहयन्त्युपसीनाः छमा रुचिरलोचनाः। 

५९] परिगृह्य तथाऽन्योन्यं पाययन्ति वराङ्गनाः ॥५६॥ [५४ 
हयानश्वानजानुष्रास्तथेव सुरभीुतान । 

५२] इक्षुश्च मधुरास्वादान्‌ मोजयामासुरेव च ॥ ५७॥ [५द्ू 


इ््वाकुषरयोाधास्तेःः चोदयन्तो महाबखाः [५६३ 
५३] नाश्वबन्धोऽन्वमद्गाघीन्‌ न गनं कुजरय्रहः ॥ ५८ ॥ [५७ब्‌ 
 -पत्तेन्मत्तपपार्काणां सवमासीन्महा चमूः । [५७ 


५४] तर्पिताः सवेकमिस्त दिव्यचन्दनभूषिताः ॥ ५९ ॥ [५८ 
अप्सरोगणसधुषट।ः°° सेन्या" वाचः” उदैरयन्‌ । [५८ 

८९] नेवायोध्यां गमिष्यामो गमिष्यामो न दण्डकम्‌ ॥६०॥ [५९पु 
कुशे भरतस्यास्तु रापश्यस्तु तथा सुखम्‌ । [५९घ 

५३] इस्यवोचन्त योधास्ते दस्त्यश्वारोहबन्धकाः*° ॥६१॥ [६ नप्र 

1 ] अनाथास्तं वधि छभ्ध्वा पुण्याः ° वाच उदेरयन्‌। [६५ 
तपराः प्रतिजयु नेरास्तन्न सहद्शः । 

५७] भरतस्थामुयातारः स्वर्गोऽयमिति चीघ्च॑षन ॥ ६२॥ [६९ 





32 मं-मारद्रं०। 35 ष, म. ल--धा। 84 ब, भ, ल--त्रमव्‌ाः 
पुरषं । 35 छं ईश्वा्ेवर० । 86 बङ्गा । 97 भ.छन=सिन्य- | 
व-सिन्थ्वाद्‌। । 38 छ-- ०गन्धक्षः । 29 भ, &--पुश्यं । 


५५ वारमीकीय-राप्रायणम्‌ 


ततो शुक्तवतां तषां तदन्नमग्रतोपमम्‌ । 
५८] दिव्यानामय^*° भोगानाममवद्‌ भक्षणे मतिः ॥६३॥ [६३ 
ब्ह्मचारिग्रहस्थाश्च वानप्रस्थाश्च सर्वश्षः। 
५९] बभूवुः घुभन् तृप्ताः सर्वे चाहतवाससः ॥ 0०६४ ॥ [दवं 
कुञ्जराश्च खरोष्टाश्च गोवानजमृगपाक्षेणः ।0 
६०} बभृधुः सुभज्ञं तत्र नानाविधगतिस्वराः ॥ 2५॥ [६५ 
नाद्यङ्वासास्तत्रासीव्‌^" क्षुधितो मदिनोऽपि बा । 
६९] रजसा ध्वस्तकरेशो वा नरः कश्चिदथाभवत्‌ ॥६९६॥ [६६ 
ब भूषुधनपार््षु हदाः पायसकर्दमाः । 
दे] ताश्च कामवहा नचो दू माश्चेव मधुच्युतः ॥ ६७ ॥ [६९ 
वाप्यो मेरेयपूर्णाश्च मिष्टमां पचयेैताः । 
६३] परतप्तापिदटिरशेव मार्गपायुरतेत्तिरेः ॥ ६८ ॥ ` [७० 
आजेरथ च वारदि मिष्टावरसञ्चयेः । | 
द४] फलेर्निव्यूढसम्बद्धेः“2 शरुपैः प्पेश्च संस्कृतेः ॥ ६९ ॥ [६७ 
द्यन्ते चान्नपूणानि सुथभानि च तत्र वे । [ष 
६५] पा््ीणां*° च सदस्राणे शातकौँभान्यनेकक्चः॥ ७०॥ [७१ 
स्थाल्यःकुभाः करुद्यश्च^ ^ दद्यः पूर्णाः ^° सुसंस्कृताः *४। 
६६] गोरसस्य च तक्रस्य कपित्थसमगन्धिनः ॥ ७१॥ [७२ 
दाः पणान्नशाखाश्च*° दधः शतस्य चापरे । 
६७] बबुः पयसश्चापि शकरायाश्च0स्चथाः० ॥ ७२॥ [७३ 
दरकचूणंकष्पयांश्च वाससि विविधानि च ।0 
६८] ददूर्मोज्य रप्तश्चापि0वीर्थषु सरितां वराः ॥ ७३॥ [७५ 
42 कै, ल-ऽमिव्यूद । 43 ब--पा्राणां । 44 ब~-कलशाश्च | 
# क, भ, छे~-पूणाश्च संस्कृताः 46 व पूर्णाश्च राखाश्च। 


„+ श्रयोध्या-काण्डम्‌ १०४ । ८२॥ ४०१ 
श्लदणानंशुमवश्चैव दन्तधायनसश्यान्‌ । 
६९} छक्ष्णचन्दनकलकंश्च"« सयु्रेषु च तिष्ठतः ॥ ७४॥ [७९ 
द्फंणा परिमृष्टश्च< मारयानि विविधानि च । 
७०] पादुकोपानहश्चेव युग्यान च सदसखश्चः । । ७९॥०0 [७६ 
अञ्नन्यः केकताः कूच [:] शस्त्राणि विविधानि च । 
७१] तनुत्राणि विचित्राणि शयनान्यासनानि च ॥७६॥८ [७७ 
प्रतिपानहदाः प्रणाः खरोषटरगजबाजनाम्‌" ^ । 
७२] अवगाद्याः सुतीर्थाहच हदाः सोत्परपुष्कराः५° ॥७७॥ [७८ 
सीत्तरेड्‌यवणीरच पृष्टानावाससञ्यान्‌^* । 
७३] निवासा्थ पशुनां च ददशस्तत्न तत्र ह ॥७८॥ [७९ 
व्यस्मयन्त मनुष्यास्ते स्वसमकल्पे ५२द्‌ ~ तथ ^° । - 
७४] दृ्ठाऽऽतिथ्यै छतं ताहर्‌ भरतस्य महा्ेणा ॥ ७९॥ [८० 
इत्यवं रमप्राणानां देवानापिव नन्दने ॥ 
७५] भरद्वाजाश्रमे रम्ये सा रान्रिर्वयत्यवत्तेत + ॥८०॥ [८१९ 
प्रतिजग्ु्च ता नार्यो गन्धवारच यथागतम्‌ । 
७द] भरद्राजमनुज्ञाप्य तारच सवा वराङ्गनाः ॥८९॥ [८२ 
तथेव मत्ता मदिरोत्कय नरास्‌ 
तथैव दिग्यार सुचन्दनासिताः । .. 
तयेव दिव्या विषिधोत्तमस्लनः | 
७७] पथक्‌ परकीर्णा मतुजेः भरमा्दैताः ॥ ८२ ॥ [८३ 
इत्यार्षे रामायणेऽयोध्याकाण्डे मर +जतिथ्यं 
„~ जाम सगेः॥ [१०४]॥ 


४७७ म ~ कर्पा । ` 95 म-सररगस० ` व 
--करका ५० म~ सत्याल । 

४८ म--परिङशाश्च | ब--ण्नावस० । 
भ, ल 0) 


५२ म - नकल्पातमद्भू०। 
मक्त ८ ५२ ल, म-ष्यतिषर्तत । 


४०२ व्‌[={काय-स्तमायचखः 


[वं-१०१]-[पञ्चोत्तरदाततमः सगेः]-[दा-<२] 
रजनीं ता< पत्वाऽथ भरतः सपरिच्छदः । 
१] कृतातिथ्यं भरद्राजं कल्ये १ ऽभ्येत्याभ्यवादयत्‌ ।१॥ [१ 
तषषिः पुरुषव्याघ्रे संभरर्य पराञ्जलिं स्थितम्‌ । 


२] . कालज्रहोजो ` भरतं भरदाजोऽभ्यमाषत ।,२॥ [२ 
कथित्‌ ` पुत्र सुखेनेय तवाद्य रजनी गता । 

३] समग्रभोजनं कबिदातिथ्यं शंस मऽनघ ॥३॥ [३ 
तयु. इत्वा भरतोऽभिषणम्य च । 

४] आश्रमादनतिक्रान्तमुषियुत्तमतेन कम्‌ ॥४।। [४ 
छुखोषितोऽस्मि भगवन्‌ समन्तिबलबाहनः । 

५] तपितः"सवेका्मेथ भगवन्‌ सर्वशस्त्वया ।।१॥ [४ 


अपेतक्ले {सन्तापः सुभिक्ताः पुपरतिष्ठिताः । 

६] अपि भरष्यानुपादाय घुखिनः रम सुश्ोषिताः, ॥६॥ [६ 
आवन्त्रये त्वां भगवन्‌ मामनुत्रातमरपिः । 

७ श्रातुस्समीषं यास्यामि शुभेने्तस्व चकुषा ।७॥ [५ 
आश्रमं तस्य षमेन्न राघवस्य महात्मनः | 

=| मचत फेन मार्गेण ग्डेयं भगवन्नहम्‌ ॥८॥ [य 
योजनं कतिभिर्चेव कस्मिन्‌ देशो स श्रामः । 

६] ससीतीरौर१५स९५ धमात्मा यत्र वत्ते" ॥६॥ [ध 


व न न 
१ इ--ार्येभ्येत्यः - । ४ ब~ तर्पित(ः | 

म - काटेस्योभ्या० । ५ ल-सद्लोषिताः। 
२ब. ल-इत्वाग्रहोभ। ६ ल-- ग्मि | 


दव, ल, म कश्ित्‌। ७, ल; म- तिष्टति | 


श्रयोध्या-काण्डम्‌ १०४। १८ ॥ ४०३ 


हति पृष्टस्तदा तेन भरतेन महात्मना । 
१०] ततः स मरतं धीमान्‌ महर्षिरिदमव्रबीत्‌ ।॥१०॥ [६ 
१ एर्‌ योजनेष्वजने वने । 
१९१] चित्रकूट गिरिस्तात रम्यो निनेनकाननःˆ ॥११॥ [१० 
उत्तरं पाश्वेमाधित्य तस्य मन्दाकिनी नदी । 
१२] पुष्पितदुमसंच्चक्ना नानापक्तिनिषेविता ।।१२॥ [११ 
तामन्तरा च सरितं चित्रकूटं च पवेत । 
१३] ततः पणङटी तत्र दरष्टाऽसि त्वं धसंताम्‌ '  ॥१३॥ [१२ 
ए ] वाल्मीकेराश्रमे दिष्ये महर्षस्तत्र राघवः । 
१४१्‌ ] इृताऽऽभरमपदं रम्यमेकान्ते स स्सणः ॥१७॥ 
१४३] सीतया मायया सादधं बसतीति मया श्रुतम्‌ । [> 
१५१] .द्तिणेनैव मार्गेण दक्षिणापरा ' १५॥ [१३ 
१५] गजनवाजिगणाकीणां वाहिनी" ` या राघव । [१२३ 
१६ ] भयाणमिति च श्रुत्वा भरद्वाजस्य वं तदा ।।१६॥ [१४३ 
१७३ ] कौसल्या मतिजगराह कराभ्यां चरणाद्ुमो । 
१८ ] असमृद्धेन कामेन सवेलोकेषु गदिता ॥१७।।0 [१९ 
१८३] कैकेयी चापि जग्राह मधरणौ तदा ।0 
१६ ] प्रदक्षिणं समागम्य ' ` भगवन्तं महायुनिम्‌ ॥१८।। (१७ 





< ब --निमर० । . ११ ल-वादिशोयास | 
९ ष, ल-सनितं । म-0। 
१० श-श्ुखवृताम्‌ । १२ब.म ल--समासाध्य) 


४०४ वाल्परीकीय-रामायणम्‌ 


१६३] घुषित्रा भरताभ्यासे तस्थ हृदि समाङ्ला। [५ 
२०१ ] तवः प्षच्छ भरतं भरद्राजो चटत्रत. ॥१६॥ [१८ 
२०३] दिशेषं ब्रातुमिच्छमि मातृणां तिसृणा तव । 

२.१] एषयुक्तस्तु थरतो भरद्वाजेन धामिकः ॥२०॥ [१६ 
२१३] उवाच पराञ्जलिवाक्यमिदं वचनफोषिदः । 

२२ | थाभिमां मगवन्‌ दीनां शोकोपहतचेतसाभ्‌* ° ॥२१।।[२० 
२२३ | स्थितां साशरधुखीं '* साध्वीं देवतामिव पश्यसि। 

२३प्‌] एषा तं पुरुषव्याधं सिंहविक्रान्तगामिनम्‌ ॥२२॥ [२१ 
२२३] कौसल्या सुषुषे रामं धातारमदितिषथा । 

२४ ] अस्या षामधुजं शिष्टा येषा तिष्ठति दुर्मनाः ॥२२।[२२ 
२४३ ] कणिकारस्य शाखेव शीणंपणां बनान्तरे। [२२३ 
२४१] एतस्यास्तो एतो ब्रह्मन्‌ मारौ देवरूपिणौ ॥२४।[२४य्‌ 


२४३] उभो लद्पमणशनुपरौ वीरौ सत्यपराक्रमौ । [२४३ 
२६ ] पर्यासयुदविमहृदयामपहष्टमखीं स्थिताम्‌ ॥ २५॥ [भ 
२६३] घुमर जननीमेतां लच्मणस्योपधारय । . [२ 
२७ | यस्याः कृते नरव्याघ्रौ बनवासमितो गतौ ।२६। [२५ 
२७ राजपूत्रो नरेन् स्वग दशरथो गतः । [२४६ 


२८] पेशयकामां“ केकेयीमनार्या पतिधापिनीमू । २७ [२९३ 
२८७] ममेतां मातरं विद्धि रशंसां ृलपांनीम्‌ ।) [२७ 
२६] सेषा पिषति कंयी वृशंसा पापनिथया ।|२८॥ [६ , 
१३ द--चेतसं । १५ म-पेभ्वयेकामा कैकेयी नशंस 
१७ ब, म, ल--अधरसुलीं । "अज इतिपाटः । 





्योध्या-फाएटम्‌ १०५ । २३७ ॥ ४०१ 


२६३] श्रतोमूलं हि पश्यामि व्यसनं महदात्मन; । [२७ 
३०] इत्युक्तवा स नरव्याघो बाष्यगदूगदया गिरा २६।।[२८१्‌ 
३०३1] निशश्वास सुताम्राक्तः क्रुद्धो वनगजो यथा । [न्ड 
३९्‌] भरद्वाजो महर्षिस्तु ्रवाणं भरतं तथा ॥२०॥ [२६्‌ 
३१३] परत्युवाच महशाबुद्धिरिदं वचनमथवत्‌। [२६३ 
३२्‌ ] न दोषेणावमन्तथ्या कंकेयी मरत त्वया ॥३१। [३०पू 
३२७] शामपवराजनं हधेतत्‌ सुखोदकं' ° भविष्यति । [२०३ 
३३्‌ ] अभिवादय तु संसिद्ध इत्वा चाभिभदक्तिणम्‌ ॥३२।॥ [२य्प्‌ 
३२३] श्राम्त्य^* भरतः सेन्यं यु्यतामित्यचोदयत्‌ । [२२३ 
३४१ ] ततोवाभिरथान्‌ यु क्तान'  दिव्यदेमपरिष्तान्‌ ॥ २३।।३२प्‌ 
३४] अध्यारोहत्‌ भयाणार्थं बहून्‌ बहुविधो जनः! [२३३ 
३१] गजयोधा गजांश्चेव हेमकच्याः पताकिनः ॥३४। [२४१ 
३५३ ] जीमूता इव घमान्ते संहृष्टाः संमतस्थरे । [३५३ 
३६प्‌ ] विधिधान्यथ यानानि हन्ति च लघूनि च ॥२५॥ [३५१ 
३६३ 1] भ्रययुः स्म^* पहाहणि पदस्थाथ पदातयः। [३५३ 
३७ू ] अथ यानमवेकस्ताः फौसन्यापखाः जियः ३६॥ [२६य्‌ 
३७] रमदरशंनकाक्तिणयःः ° प्रययुम॑दितास्तदा । [३६३ 
३१ ] स चापि तरुणाकामां युक्ता `" शिबिकां शमाम्‌। २७३७१ 


1 पिला्दामसकययतोरहमकेो तेपदंकभययिवकियेयवन नवि 





१६ म-छुलोदस्व । १६ ब, म, ल-ण्युः छमहदा०। 
२७ स-द्ममन्र। ० ल--काल्िम्य । 
म-अामत्यं । म~ का्षन्या । 


१८ ब-० श्थाद्य० । ९९ ब--छ्वुमक्ता | 





०६ बाल्पीकीय- रामाच. 


३८] श्रास्थाय प्रययो धीमान्‌ भरतः रशघ्चदः । [३७३ 
४०यू] साः? पयाता बभौ सेना गनवाभिसमाडला॥ २८ [२८ 
४०] दक्तिणं दिशमास्थाय महामे इवोसिथिन ° । [२ष्ड 
३६ ुमन्तर्ाजुयात्रणः* सहित `“ सपताकिना ˆ ॥ २६. [ 
३९] सल्लवारणयन्त्रेण* वरो भरतमन्वगात्‌ [. 
४१य्‌ ] वनानि च व्यतिक्रम्य जुष्टानि मृगपक्षिभिः ॥४०॥ 
१] अ्रगापापीनकलिलां `ˆ यग्ुनापतरशदीम्‌ । ४१ ॥ [५ 
सा संप्रहषद्विपवाजियोधा 
वित्रासयन्ती एृगपक्तिसङ्गन्‌ `` । 
पहावनं तत्‌ परिगाहमाना 
४२} नरेनरपतरस्य रराज सेना ॥ ४२ ॥ [४० 
इत्यार्षे रामायणे अयोध्याकाण्ड भर तानुयानः 
नाम सेः ॥ [९०५] ॥ 





कशल, म-स। २७ म~ श्वरायन ० । 
५३ अ- इवोत्थित.म्‌। २८ म॒ भमेन०। 

२७ मभ- समत्र । २६ म - संगि । 

२५ म~ खहिता सां ३० ब-- भरतान्वयानं | 


६ ब, म-चताकिनी । म -मरतान्वायानं | 


श्रयोध्या-काएढभर्‌ १०६। ८॥ ४०७ 


[ वै-१०२ ]=[ षड़त्तरशाततमः सेः ]=[ दा-६२ ] 
तया महत्या दाहिन्या ` ध्वजिन्या वनवासिनः । 

१] अदित यूथपास्तत्र सयुया विप्रदुद्रुवुः १॥ (१ 
ऋचाःः पृषतसंघाशथ रुरव समन्ततः । 

२] दृश्यन्ते वनराजीषुः पवेतेषु नदीषु च ॥ २ [२ 


स संप्रतस्थे पमोत्मा धीमान्‌ दशरथात्मजः । 

३] हतो योैभहावीरः शब्द्‌ ता ५कथेभिः ॥ २५ [२ 
भरतस्तु पहपाञ्ञे घादृलधप्८५८५॥ । 

४] मृगव्यालालुचरितं परिवेश महद्नम्‌* ।५॥ [> 


सागरोधनिभा सेना भरतस्पाः याभिन। । 

५] महीं संस्डादयामास भराटषि दापिवाम्बुदः ॥५॥ [२ 
“तुरगो्ैरवतताः बारणेशधाचलोपमेः । 

६] अनालव्या चिरं कालं तस्मिन्‌ देशे बभूव सा ।६॥ [५ 
स गत्वा" दरमध्वानमपरिभरान्तवाहनः । 

७] उवाच भरतो धीमान्‌ शबरध्नं शिष्टसंमतम्‌ ॥ ७ ॥। [& 
यादृशं लयते रूपं यादृशं च श्रुतं मया । 

८] व्यक्त प्राप्तोऽसि तं देशं भरद्वाजो यथाऽतरवी्‌ ॥८। [७ 
अरं गिरिथिनरद् इयं मन्दाकिनी नदी । 

१ब, म, ल~वाजिन्या। ४ म महाधनम्‌ । 
२ व-ऋष्तः। ५४, ल, म-तुरगो्े० 


म -द्क्षाः । ६ ख-ऽरधतती | 
३ म-वमरास्येषु | ७ म-ता । 


४०८ बारभीकीय -रामायणभ्‌ 


&] एतत प्रकाशते दृरानीलमेषनिभं वनम्‌ ॥ 8 ॥ [८ 
गिरेस्सानूनि रम्याशि चित्रहूटस्य संमति । 
१०] वारणोरवशृचन्तेः माषकः पवेतोपमेः ॥ १०॥ [€ 
पुनत कुसुभं चित्रं नगाः पवेतसातुषुः । 
११] नीला इवातपापाये, ` तोयं जलदराशयः ॥११॥ | 
एते गृगगणा भान्ति शीघ्षेगाः प्रधाविताः । 
१२] वायुपरनुभा .' ' शरदि मेषराञ्य ' ` इ्बबिरे . १९ ` [१२ 
किञ्नराचरितं चेमं पश्य शत्च परम्‌ । 
१३] हयेमेदीयेराकीर्णं सागरं मकररिव ॥ १३॥ [११ 
कुवन्ति कुसुभापीत्वा ` शिरसि ुरभीस्यपि । 
१४] मेषपरकाशैः फलकेदाक्तिणात्यार्पुयोधिनः'  ॥१४॥ [१३ 
निष्कूलमिव भातीदं षन धोरदशंनम्‌ ! 
१४] अयोध्येव जनाकीणां संपति परतिभाति मे । १५ ॥ [१४ 
खुरोदधता रेणराजी दिवमाहत्य तिष्ठति । 
१६] तं वहत्यनिलः शीघः इवेभिव मम मियम्‌ ॥ १६॥ [१५ 
स्यन्दन प्रधः ए सुतयुख्यरधिष्ठितान्‌ | 


° > 
६9 


7 ल-० रेव दश्यत, १२ ल भमेधराजा। 
ब~--रेव। १३ ल-खुपपी कीडा | 
म यवमृडधते । ब ङसुमापीडा । 

& म-मामुषः । म-कुसुमेः पीडां । 

१० ल-इवतपोपाये । ४ ब - वािरयाधाः। 


११ च प्रसुन्नाः । म॒ -दाक्तिशाम्यांस धोकिनः | 


अयोध्या-कारडम्‌ १०६। २६ ।। ४०8 
१७] एतान्‌ संपततः पश्य शीव "शतु ' ` कानने ' “|| १७।[१६ 
एतान वित्रासितान्‌ पश्य बहिणः भरियदशंनान्‌ । [१५७्‌ 
१८] मनोज्गरूपा ये भान्ति इुघुमेधित्रिता इव ॥१८।॥ [१६३ 
गरमा गृगीभिस्सदिता बहवः पृष्टतो वने । [१६१ 
१६] एते चाध्यासते शेलरधिवासं पत्रिणाम्‌ ॥१६।॥ [१७३ 
श्रतिमात्रमयं देशो मनोज्ञः प्रतिभाति मे | 
२०] तापसानां निवासोऽयं व्यक्तं स्वगेपथो यथा ॥२०॥ [१८ 
साधु सैन्याः परतिष्ठंतां विचिन्वन्तु च काननम्‌ । 
२१] यथा तौ पुरुषव्याघ्रो पश्येयं तद्विपीयताम्‌ ।।२१॥ [२० 
भरतस्य वचः श्रुत्वा पुरूषाश्शक्लपाणयः । 
२२] वि २स्तद्नं धीरा धूमं च ददृशुस्तदा ॥२२॥ [२१ 
ते तदालोक्य धूमाग्रमूचुमेरतमीश्वरम्‌ । 
२३] नामात्रैव ° मवत्यग्रिवनमत्रैव राघवः ।२३॥ [२२ 
अथ बातो नरव्याधो राजपुत्री महाबलौ । 
२४] श्न्येऽप्यल्ुभविष्यन्ति तापसा वनगोचराः**॥२४॥ [२३ 
तत्वा वचनं तेषां भरतः साधुसंमतः 0 
२५] ₹२५८६८५६ सर्वास्तानाभेजब नमदेनः ॥२५॥ [२४ 
यत्ता भवन्तास्त न्तु नेतो गन्तव्यमन्यतः | 
२६] हमको गमिष्यामि समन्तो ए।८५य्. च ॥२६॥ [२५ 





१५ ल -धर्दिंरः प्रियदथिनः। ल-नमनुष्यो । 
हञ--0 १७ ब, ल, म---वनवासिन्रः। 


४१० न्त्व -रामायणम्‌ 


एव फंवा ततः सेनां स प्रतस्थे महाबलः । 
२७] मरतो यत्र धूमाग्रं दृष्टं ' ˆ तत्र समादधत्‌ ॥२७॥ [२६ 

्थ- {रत सा महती तदा चमू- 

निरीदय दृरादचुधूममग्र तः । 

बभूव इष्टा पुनरेव भारती 

२८] निशम्य रामस्य समागमं तदा ॥२८॥ [२७ 
इत्याषं रामायणे अथोध्यकाष्डे १९ 
राभाश्नमदक्वोनं नाम सभे: ॥[ १०६ ]॥ 


१४ हदि | | १& ल-द्खुन्द्रकागडे । 


अयोध्या-काण्डैम्‌ १०७। & ॥ ४११ 
[ व-१०३]-खप्तोत्तररततमः सगे: ]{दा-९४] 
दीषेकालोषेतस्तस्वि-. गिरौ गिरिवनपियः । 
१] बेदेहया्च भियं डुवेन्‌ स्वं च चित्तं बिनोदयन्‌, ॥१।। [१ 


दशंयंधित्रकूटं च रमणीयं शिवं भयम्‌ । 
२] उवाच रामो वेदेदं शचीमिव पुरन्दरः ॥२॥ [२ 
न राज्याद्‌ ° भ्रंशनं" सीते न सुहद्धि्विंषासनम्‌। ` 
दे] मनो मं बाधते दृष्ट्रा रमणीयमिदं वनम्‌ ।।२॥ [३ 


प येभनचलं सीते = ^दरनगणाहतम्‌ । 
४] शिखरः खामेवानि द्ेधादुमद्धिर्विभूषितम्‌ ।४॥ [४ 
केचि रजतसङ्शाः केचित्‌ ्ततजसभिभाः- । 

प] केविदकेकराभाथ “केचित्‌ कनकसप्रभाः | 

६३] विराजन्तेऽचलेन्द्रस्य शतशश्च विभूषिताः ॥५। [६ 
शाखागृगमृगद्रीपितरक्षगणसेवितेः । 

७] साजुभिभात्ययं शैलो नानाटक्तोपशोभितः ॥ ६ ॥ [७ 

अआभ्रजंग्वसनेरोधेः पियालेः कङ्कमेधंेः | 


८} अक्तोटमभ्यपनसेविल्वतिन्दुकेशुभिः ।।७॥ [2 
काश्मयंरिष्ठवरणमपूकेस्तिलकेस्तथा" । 
£] -स॥५ तकैनीपिवेत्रचन्दनबीजकेः | ८।| [& 


. व्पबासः फलोपेतेश्डायाबद्धिमेनोरयेः। 
१०] एवमादि भिरध्यास्तः श्रियं पुष्यत्ययं गिरिः ॥६॥ [१० 
शैलपस्येषु रम्येषु पशयेतान्‌ देवरूपिणः : 


१ ल-विनोदयत्‌ । ४ स- ०द्‌टक० । 
ध ५ ब, स~-कङ्मीये० । 
१९ म -र(ल्यश्चशन म~-करमीय० । 


डे ल~ न्दजतसन्िभाः । ६, ल, म-पुभ्ार | 


४१२ वै द्):तैट-रामायणम्‌ 


११। किन्नरान्‌ ` दन्द्रगो” भद रममाणान्‌ मनस्विनः ॥१०॥.[११ 
शा लध्८ऽएवड्गांश्च प्रवराण्यंवराणि च । 
१२] पश्य विद्याधरस्तरीणा करीडोदेशान्‌ मनोरमान्‌ ॥ ११ [१२ 
जलपपातेबेहुभिरदेशेश् चित्‌ शचित्‌ । 
१३] खबद्धिभात्ययं शेलः स्वन्मद इष द्विपः ॥१२॥ [२३ 
गुहाभ्य सुरमिगेधो नाना पष्गुणान्वितः । 
१४] श्राणतपंणए उद्धृतः कं नरं न हषयेत्‌ ॥१३॥ [१४ 
यदहं शरदोऽनेकास्त्वयासाधमनिदिते । 
१४] -प्मरोनं च वत्स्यामि न मां शोकः प्रधपेयति ॥१२॥ [१५ 
नाना पुष्पफले रम्ये नाना द्विजगशायुते । 
१६]विचित्रशिखिरे हस्मिन्कृतयासोस्मि भामिनि ॥१५॥ [१६ 
ञमनेन वनवासेन मया प्राप्तं भहत्कल- । 
१७] शरदृणएत्वं पितुषमांदधरतस्य भियं तथा ॥१६॥ [१७ 
बेदेहि रमसे कचिचित्रङूटे मया सष ॥ 
१८] पश्यती विविधान्भावान ' "मनोवाकायसंयतान्‌ || १७॥ [१८ 
इदमेवागतं पाहः सीते गजषेयः प्रर | 
१६] बनमेव तपोथांय भाप्ा मे ८३; ॥१८| ` [१६ 
शिला; शेलस्य राजते विशालाः शतशास्तिमाः । 
२०] बहुधा बहुभिवेशेनीलेपीतसितारणेः ॥१६॥ ` [२० 
शग भात्यचलेनरोयं इता५०।०६२१०१४१२ । 
७ म-केनतन्स्य-८-०। | १० म-विविधां भावा | 
८ म-रममाणाः। | १९१ म-पुरे । 
९ब, ल, म-क्णांन्बि० | १२ म~-शाक्षिग्रसेः | 


श्रयोध्या-काणएडम्‌ १०७ । २७॥ ४१३ 


२१] ओषध्य '* पभालद्या च्राजमानाः सहद्लश; ॥२०॥ [२१ 
केचिदेश्मभभा देशाः केचिडुवःनास्थताः । 
२२] केचिदेकशिला भान्ति पवंतस्यास्य भामिनि ॥ २१॥ (२२ 
भित्वेव धरणीं भाति चित्रङूटस्समच्छितः । 
२३] चिष्रङूटस्युङटोयं गुह्केः "° सेबितरशबेः ।॥२२।॥ [२३ 
इन्दपनागषहुलभूनेप्रपरिच्छदान । 
२४] कामिनां संस्तरान्पश्य कोशयानिवं भामिनि ॥२२॥ [२४ 
पूदिताश्वापविद्धाशच भात्येताः इूलसंगवाः' ` । 
प] तथा भान्ति जताश्चेमा ठक्तेभ्यशथ पृथक्‌ पृथक्‌ ॥२४। [1 
२५] कानने ' वनिते पश्य फलानि विविधानि च ।।२५।॥ [२५ 
वस्वोकसारां नलिनीं पश्पेताथोत्तरान्डुरून्‌ । 
२६] प्रवते चिङटेस्मिनन[कि]म्यभूतगणाश्रये ॥२६॥ [२६ 
इमं हि कालं विहरन्वरानने 
त्वया स हयेन च लच्मणेन ह । 
रति प्रपत्स्ये इलधमेवधिनीं 
२७] गिरिस्थितोहं नियम पिचुः स्थितः ॥ २७ ॥ [२७ 
इत्या रामाथणे अयोध्याकांडे चिच्करूटव यनं 
नाम सर्गः; ॥ [१०७] 





१५ भअ-श्रोषधश्च | १७ ख, म, ल-कुःल०। 
१६ ब-गुह्यकः । १८ भ-कपने । 


४१४ १४८।काय-राभायणय्‌ 


[ वै-१०४ ]=[ अष्टान्तरद् ततमः सगेः ]=[ दा-&५ 1] 

अथ शोलाह विनिष्क्रम्य मंथिलीं कोसते्वरः 

१] अदशेयच्छुचिजलां रामो मन्दाकिनीं नदीम्‌ ॥ १ ॥ [१ 
अव्रवीच वरारोहां चारूवक्तरनि माननाम्‌* । 

२] विदेहराजतनयां रामो राजीवलोचनः ॥ २॥ [२ 
विचित्रपुलिनां रम्यां हंससारससेविताम्‌ । 

३] इयुदोत्कर संच्छन्नां ` पश्य मन्दाकिनीं नदीम्‌ ॥२॥ [३ 
नाना इकतस्तीररुहैः संता फलपूुष्पदैः । 

| राजन्तीं राजराजस्य नलिनीमिव सवेश; ॥ ४ ॥ [४ 
मृगथुथानपीतानि" कलुषाम्भांसि सम्भरति । 

४] तीथांनि रमणीयानि परीति सञ्जनयन्ति मे ॥ ३॥ [५ 
जटाजिनधरा ' सिद्धा वल्कलाजिनवाससः । 

६] ऋषयोऽप्यवगाहन्ते कल्ये“ मन्दाकिनीं नदीम्‌ ॥६॥ [६ 
अदित्यमुपति्न्ति नियता हध्वेवाहवः । 

७] इमे परे विशालाक्ति यनयः संशितव्रताः ॥ ७॥ [७ 
मारुतोदतशिखराः पतन्त इव पवते" । 

ट] पादपाः पुष्पवषण फिरन्स्येते च मेदिनीम्‌ ॥ ८ ॥ [ट 
आधूतान्‌ वायुना पश्य समन्तात्‌ पृष्पसञ्चयान्‌ । 


६] दोधूयमानानपरान्‌ षत्तानिव पवते ॥ & ॥ [१० 
ब्‌, भ, ल -चस्चन्द्रु०। दै म-वर्कल०। `` ` 
२ब, ल, म-ङ्खुमोक्छर० । ७ ल-काले । 

३ ब~-राजन्ते। < ब, ल-पवंताः । 
४ त-युथान्वपी > । म-प्वेतः। 


प म-ज जाजिन० | & ब, म-पेसान्‌ । 


अरयोध्या-कार्डम्‌ १०८ । १७॥। ४११ 


ृचिन्मणिनिभामनां कचित्‌ पुलिनशालिनीम्‌'  । 

१०] कचिलनपदाकीणा पश्य मन्दाकिनीं नदीम्‌ ॥१०। [& 
एते हि वल्गुवचसः स्वकानाहयत द्विजाः । 

११] अवरोहन्ति कल्याणि विकूजन्तः` ' शुभा गिरः॥११॥ [११ 
दूपत हेजङ्टस्य मदाकिन्या्*२ सर्वेशः । 

१२] अधिकं प्रवासेन मन्ये च तव दशनात्‌ ॥ १२॥ [१२ 
विः तकन्मषेः' ° सिदधेस्तपोषनसमन्वितेः । 

१३] नित्यविकोभितजललां विगाहस्व मया सह ॥ १३ ॥ [१३ 
यथावच्च विगाहस्व सीते मन्दाकिनीं नदीम्‌ । 

१४] भसन्नां घुवर्ह नित्यतरङ्ग इदभूषणाम्‌ ॥ १४॥ [१४ 
जनेरिव नगैः पएूणामयोध्यामिव सवेत । 

१४] प्श्यस्युत्फनर्ता * नित्यं सरयुपरतिरमां नदीम्‌ ॥१५॥ [१५ 
लदपणश्रापि धमांत्मा मन्निदेशे*“ व्यवस्थितः । 

१६] त्वां चाचुद्ला वैदेहि भ्रति वद्धेयसीव मे ॥ १६ ॥ [१६ 
फलमुलानि शज्ञाना ` सलिलानि च भामिनि । 

१७] पाशिरभ्या पञपत्रा्या ` विगाहस्व सद््रिराम्‌'*॥१७।[ 





म~ पर्वता। ल-णस्युत्फनिलां । 
१० ल-ण्मालिनीम्‌ । १५ ल, म-सन्निदेशे । 
११ ल--बिकरूजन्त । १६ म~ सुञ्जनं । 
१२ मन्दाकिन्या च । १७म- ®पत्राच्तं । 
१३ ल--०म्ैः | १८ -श्डरम्‌ | 


१४ य्‌ म~-ण्स्युत्फेनितां । 


४१६ वाल्पीकीय-रामाषस 
उपसपृशंसतरिषषणं ' ` मासपलफलाशनः** । 
१८] नायोध्याये न राञ्याय सृहयामि खया सह ॥१८॥ [१७ 
इमां हि पश्यन्‌ गृगयुथलोलिताम्‌ 
निपीततोर्यां गजसिंहवानरे; । 
युपुष्पितेस्तीररुदैरलङ्‌ःतां ° 
१६] न सोऽस्ति योऽस्यां न गतङ्गमो भवेत्‌ ॥१६॥ [१८ 
इत्येव रामो बहुसङ्गतं वचः 
भरियाद्धितीयः** सरितं प्रति ` श्रवन्‌ । 
चचार रम्यं नयनाज्ञनपमं 
२०] स चित्रं रघुवंशवधेनः ॥ २०॥ [१६ 
इत्य रामायणे अयोध्याकाण्ड मन्दाक्षनी- 
वणेनं नाम सर्गः ॥ [ १०८] ॥ 


त्र न्त = व यायक) 
१६ म-क्जिसवनं । २२ ल -ण्पुष्ठिते° । 
० ल -०फःनाशना | २३ ब --पिय्ितीया । 


२९ ब, ल, म-- -लोदहितां । २४ ब-सरितंमितिं । 


अयोध्या-काण्डम्‌ १०६ । १० ॥ ४१७ 


[ वं-१०५ ]= [ नवोत्तरदाततमः सगः ] = [ दा-प्रक्षिप्त] 

रामस्तु नलिनीं रम्यां चित्रङूटं च पतम्‌ । 

१] पच्या ' जनकराजस्य दशंयित्वा स्यवक्तत ॥ १ ॥ 
सं तथा तु भिरे; पादे चित्रकूटस्य राघवः । 

२] ददशं कन्दरं रम्यं शिलाधातुसमाचितम्‌ ॥ २ ॥ 
सुखपदेश्चः तरुभिः पुष्पभारावलम्बिभिः? । 

३| संतं सरहस्यं च मत्तद्विनगणायुतम्‌ । ३ ॥ 
तदृषटा सवभूतानां मनो इष्टिहरं बनम्‌ । 

४] उवाच राधवः सौरतां वनदशंनविसिमिताम्‌ ॥ ४ ॥ 
वेदेह रमते चकतुस्तव।रिमन गिरिकन्द्रे । 

४] परिभ्रमविधाता्थं साधु तावदिहास्यताम्‌ ॥ ५ ॥ 
त्वदथेमिव ः विन्यस्तः शिलायां घुखसंस्तरः । 

&] यस्याः पाश्वे तरः पुष्पे्विनष्ट" इव केसरे ॥ ६ ॥ 
राधवेणेवमुक्ता सा सीता परकृतिसुन्दरी । 

७। उवाच प्रणयात्‌ लिग्धमिदं श्लच्णतरं वचः ॥ ७ ॥। 
अवश्यकायं वचनं तव" मे ९४..व्ट््‌्‌ । 

८] भूतलं चैवं पश्यामि एवं पुष्ितक्राननम्‌ ॥ ८ ॥ 
एवयुक्तं तया तस्मिन्युपविष्टः शिलातले | 

६] सह पल्या विशालादचया वचनं चेदमब्रवीत्‌ ।। 8 ॥ 
गजदन्ताचितान्‌ः इक्तान्‌ पश्य नियांसवषिणः । 

१०] फच्चिकाविरुतेदीं * स्दन्तीव समन्ततः; ॥१०॥ 





1 


९ ल-प्रत्या । ४ बे, त, म-वि्चष्ट। 
२ ब, पुस्तके चेत्थं -खखेश्च तरुमिः| ५ ल-तवरैव । 
पुष्पफलमभा० । दै म~-°दितान्‌ | 


३ ल, म-०्थमि& । ७ ब; ल~-फिल्लिका | 


४१८ वाल्पीकोय-रामायणम्‌ 


पु्रियोऽसौ शकुनिः पुत्र पुत्रति भाषते । 

११] मधुरा करूणा वाचं पुरव^ जननी मम ।॥ ११ ॥ 
विदृङ्गोः भङ्गरानोऽयं सालस्छन्धघ्पाधितः१ ° । 
१२] सङ्गोतमिव कुवांणः कोकिला चाचुदूनति ।॥ १२ ॥ 

अयं च बालकः शंके कोकिलानां विहङ्गमः । 
१३] असम्बदमसम्बद्धं तथा ह्येष प्रभाषते । १३ ॥ 
एषा इुसुमितं चूतं पुष्पभारानता लता । 
१४] दृश्यते^› मामिवात्यथं यथा देवि त्माधिता ॥ १४॥ 
एवयुक्ता प्रियस्याङ्‌ मेधिली प्रियभाषिणी । 
१४] भूयस्तथाऽनवद्याङ्गी समारोहत भामिनी ॥ १५ ॥ 
षिवत्तमाना चोत्सङ्ग सीता सुरसुतोपमा । 
१६] इषेयामास रामस्य हृदयं भियदशंना ॥ १६ ॥ 
स निषष्याङ्लि रामो गिरौ पौतमनःशिले । 
१७] चकार तिलकं पल्या ललाटे रुचिरं तदा ।॥ १७ ॥ 
बालाकंसमवर्णेन तेन सा गिरिधातुना । 
९८] ललाटे विनिष्टिन सूचयन्ती निशाऽऽगमम्‌ ॥ १८ ॥ 
\4] मुखचन्द्रसतु वैदेह्या रक्तेन गिरिधातुना ।0 
अड्ितस्सन्ध्यया पूर्णो निशाकर इवाबभौ ॥ १६॥ 
1 समनःशिलातिलकः क्तं पडूनसन्निभम्‌ । 
1 रक्तोत्यलविशालात्तं पुर्डरीकमिवावभोौ ।॥ २० ॥ 





८्ब, ल-पुरीव ९० कै-०मपाधितः । 
& ल- विहगे । १९१ ब-- पश्यते । 
१० ल, म-९स्कन्वु ` | म (3) 





अयोध्याकाण्डम्‌ १०६ । ३० ॥ ४१६ 


केसरस्य तु पुष्पाणि करेणामृष्य राघवः । 

१६] अलकाः  रपुरयामास मेथिल्याः प्रीतिमावहन्‌ ॥२१॥ 
अभिगम्य तथा तस्यां शिलायां रघुनन्दनः । 

२०] अन्वीयमानो वेदेदया "° देशमन्यं जगाम सः ॥२२॥ 
विचरन्ती तदा सीता ददशं इरियूथपम्‌ । 

२१] बने बहुमृगाकीणं सा मयाह्‌ राममाथिता ॥ २३॥ 
रामस्तामपि बाहुभ्यां परिरभ्य“ पहायुनः 

२२] सान्त्वयामास वामोरुमभिलचतय स वानरम्‌ ।॥ २४॥ 
मनःशिल्लायास्तिलकः सीतायाः सोऽथ वक्तसि । 

२३] समहश्यत सङ्क्रान्तो रामस्य विपुलौजसः!“ ॥ २१ ॥ 
प्रजहास तदा सीता गते बानरयूथपे । 

२४] दृष्टा भत्र, सङ्क्रान्त ' ° तिलकं समनःशिलम्‌*५॥ २६ ॥ 
श्रपश्यदथ वदेह वने तस्मिन मनोहरम्‌ । 

२४] अ्रषिद्रादशोकानां पदीप्तमिव काननम्‌ ॥ २७ । 
ष्ठा च सात्रवीह राममशोकङदुमाथिनी । 

२६] सां तदमिगच्छावो बनमिच्वाङ्कनन्दन । २८ ॥ 
तस्याः भरियायं रामस्तु देव्या दिव्याञुरूपया ° । 

२७] सदिरपरन्तीःत त विशोकः प्रययो वनम्‌ २8 ॥ 
तदशोकवनं रापः समार्यो व्यचरत्तदा । 

२८] गिरिपुञ्या पिनाकीष सह हैमवतं वनम्‌ ।। २०.॥ 


१२ ल-श्रलंकां । १६ म-सङऋन्तो । 
१३ म-वेदेही। 
७ कवसितिन) १७ ब-शिललाम्‌ । 


१५ ल-विपुलो०। १८ ब-दिव्यान्तरूपया । 
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तावन्योन्यमशोकस्य पष्प; पल्लवधारिभिः‹ । 

२8६] समरतश्चक्रतुरुमो कामिनौ नीललोहितो ॥ ३१ ॥ 
आबद्धवनमालौ दरौ छतापीडावतंसको । 

३०] भायापती तावचलं शोभयाश्वक्रतुस्तदा ॥ २२ ॥ 
एवं स विविधान्‌ देशान्‌ दृश्याः भिर्या भियः । 

३१] अआजगामाधमपदं सुसंशृष्टमलङकृतम्र्‌ ।। ३३ ॥ 
प्रत्युज्जगाम संक्रान्तो" लकच््मणो गुरुवत्सलः । 

२२] दशेयन्‌ विविधं कमं सोमिनः स्वदतं.* तदा ।¦ ३४॥ 
शुद्धबाण हतास्तत्र मेध्यान्‌ कृष्णमृगान्‌ दश । 

२३३] राशी तान्‌ पष्मासानन्यास्त्यत््वा च काश्चन | २५॥ 
त [द्‌] हृष्टा कमं सोमि्ेभांताप्रीतोऽभवत्तदा । 

२४] क्रियन्तां बलयश्चति रामः सीतामथान्वशातर्‌ ॥ २६ ॥ 
अग्रं पदाय भूतेभ्यः सीताऽथ वरवणिनी । 

३५] तयोरप्यददद्‌ शरात्रोमे्यं मासं च सम्ध्रतम्‌ ॥ २७ ॥ 
तयोस्तुष्टिमयोत्पाद्य वीरयोः कृतशौचयोः । 

३९. विषिवललानको साऽथ चक्र स्वा `` प्राणधारणाम्‌-*।॥३८॥ 
शिष्टं मसिं निकृत्तं यच्चोषणायोपकल्पितम्‌ २: । 

३७] तद रामवचनात्‌ सीता काकेभ्यः पर्थरत्तत ॥ ३६ ॥ 
तां ददशं ततो भत्ता काकेनायासितां श्शम्‌ । 

३८| यः स सारान्तरचरः** कामचारी विहङ्गमः ॥ ४०॥ 
काकेनालोड्यमान' तां रामो व्यहसदात्तराम्‌ । 

२६] साधृकोपानवयाङ्गीं भक्तः प्रणयदर्पितामू ।। ४१ 


१६ ल-षारिभिः। २२ ब-स्वं भाधारणम्‌ । 
२० ब, ल, म-सम्थान्तो। २३ म-0च्चुज्ञेषशा०। 
२१ ष, ल, म-सुर्तं २४ ब-सारातुरच्द्‌ः । 


अयोध्या-काणटम्‌ १०8 । ५२॥ ४२१ 


इतश्चेतथ तां काको वारयन्तीं पुनः पुनः । 

०] परक्ततुणुडनखागरेथ कोपयामास कोपनाम्‌ ।॥ ५२ ॥ 
तस्याः र्फुरमाणौष्ठं चङटीपुटशोभितम्‌ । 

४१] मुखमालोक्य काकुत्स्थस्तं काकं रत्यषधयत्‌ ।॥। ४३ ॥ 
स धृष्ठमानी विहगो राममप्यविचिन्तयन्‌ । 

९२1] सीतापभिपपातैव ततश्चुक्रोध राघवः ॥४४ । 
सोऽभिमन्त्य शरैषीकामिषीकास्ंण वीयेवान्‌ । 

४३] काकं तमभिसन्धाय ससनजं पुरुषषेभः ॥४५।। 
स तयाऽभिदरुतः काकस्ीघ्नोकान्‌ पयंधावत । 

७४] देवैदंत्तवरः पक्षी धारान्तरचरो लघुः ।४६॥ 
यत्र यजागमत्‌ काकस्तत्र तत्र ददशे ह । 

४५] इषीकमूतमाकाशं सः ` रामं ` पुनरागमत्‌ ।४५७॥। 
स मूर्धन्यपतत्‌ काको राघवस्य महात्मनः । 

४६] सीतायास्तत्र पश्यन्त्या माञ्चुषीमीरयन गिरम्‌ ।४८ 
परसादं इर मे राम भाणः सामग्रचमस्तु मेः । 

७७] अद्ध स्यास्य भमावेन शरणं न लभे कवित्‌ ॥४६॥ 
तं काकमश्रवीद्रामः पादयोः शिरसा नतम्‌ । 

४८] साञुक्रोशतया धीमानिदं वचनमथवत्‌ ।।५०॥ 
मया रोषपरीतेन सीतापियचिकीषेणा । 

४६] अह्लमेततर्‌ समाधाय तवद्रधायाभिमन्नितम्‌ ।।५१॥ 
यतो मे चरणौ मूद्धां नतस्त्वं जी वितेच्छया । 

५०] अद्यः ˆ स्त्रवे्ता'ˆ त्वयि मे र्यो हि शरणागतः ॥५२॥ 

२५ ब, ल, म~ रामं सपुन० । | २७ म- कचित्‌ । 

२६ म- ०मस्त॒ते । ग्ट ल- यद्त्व०। 
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अमोघं क्रियतामखरपङ्गपेकं ° परित्यन । 

५१] किमङ्ग शातयत्वेषा ˆ शरेषीकेति कथ्यताम्‌ ॥५३।। 
एतावद्धि मया शक्यं तव कतुं भियं खग । 

४५२] एकाङ्गहीनो जीव स्वं जीपितं पर्णाद्ररम्‌ ।५४॥ 
एवपुक्तस्त रामेण सम्पधायाथ वायसः । 

५२] अध्यवस्य द्रयोरक्णोस्त्यागमेकस्य पण्डितः ॥५५। 
सोऽअरवीद्राघवं काको नेजमेकं त्यजाम्यहम्‌ । 

५४] एकनेनोऽपि जीवेयं त्वस्मसाद्‌ान्नरापिप । ५६॥ 
रामातुज्ञातमखं तत्‌ काकनेजमशातयत्‌ । 

५५] वैदेही विस्मिता तत्र काकस्य नयने हते ।५७॥ 
निपत्य शिरसा काको जगामाश यथेप्सितम्‌ । 

५६] लच्मणान्रुचरो रापथकारानन्तराः क्रियाः ॥५८॥ 
अथ सन्यस्य महतो गजवाजिरयोद्धत, । 

५७] शुश्चवे तुलः शब्दः सागरस्येव मथ्यतः ।५६॥ 
अथ स विबुधराजविक्रमः 

कमलदलायतदष्टिरवीत्‌ । 

किमिदमिति समीय लच्पमणं 

५८] गुरूवचः परतिपूज्य चोत्थितः ।&०। 

इत्याच रामाथण जयोध्याकाण्डे इषीक्राख्रावेसजनं 
नाय सगः | [१०९] ॥ 


[रिरि 1. ॥ "1" ककय 
२& ब--०मेत | | ३० ब, ल, म~ ण्यत्षेका। 


श्रयोध्या-काण्डम्‌ ११० । १९ ४२३ 
[य-१०६]दश्ापिकरततमः सगः] [९६] 
अथ रामे तदासीने लद्पणे चापि गच्छति । 

१] तस्य सैन्यस्य महतः पादुरासीन्‌ महास्वनः ।।१।।0 [` 
तेन स्वनेन महता वधंभानेन बोधिताः । 

२] गुहास्सन्तत्युव्याघा निलिन्युदेनवासिन ॥२॥ [7 
समुत्पेतुः खगास्तन् मृगयुथाश दुद्रूबुः ! 

३] चक्ताथोत्छञ्य दृक्ताप्रान प्ेदहेरयो हाः ॥३॥ [भ 
द्वाभरिव वित्रस्ता दुदरुगेजयुथपाः । 

४] व्यजुम्भन्त महासिंहा महिष्याध ` उगत्लोक्टए. ।॥४॥ [ध 
विलानि विविशव्यालाः स्वस्ति जेपृद्विनातयः | 

५] विचयाधराः सथरत्पेतुः किन्नरा भेजिरे दरीः ॥५।॥। [२ 
तमभ्यासमचुभाप्तं तस्य देशस्य लच्पणः । 

६] सैन्यस्यागच्चतः शब्दमेत्य रमे न्यवेदयत्‌ ॥६॥ [ध 
तञ्ुवाच ततो रामः सुमित्रा सुप्रजास्त्वया | 


७] महास्वनोतिगम्भीर स त्वया ज्ञायतामिति ।।७।। [७ 
स लददपणश्च त्वरितः सालर्मारह्य पुष्पितम्‌ । 

८] दिशः क्रमेण सम्भक्ष्य प्राचीं दिशमवेक्षत ।८॥। [११ 
उदङछखः स सम्प य ददश महतीं चमूम्‌ । 

&] रथाश्वगजसम्पूर्णा यत्तया पदातिभिः ।18॥ [१२ 


शंसमानो नरव्याधो लच््मणः परवीरहा । 
१०] शशंस सेनामायान्तीं वचनं चेदमवबवीत्‌ || १०।॥ [१३ 
अरिं संशमयत्वायां सीता चाविशर्ता युदाम्‌ । 
११] इर सञ्ञ्ये च धञ्ुषी कवचं धारयस्व च ॥११॥ [१४ 


[पिपी पी 


ष, ल, म) २ ल--०ज्ञातिथः | 
१ ष, ल, म~-म्िषाश्च । 
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नागाश्वरथसम्पूणौ तां चमू सन्निशम्य सः । 

१२] रामः पमच्छ सौमित्रिं कस्येमां मन्यसे चमूम्‌ ॥।१२॥ [१५ 
राजा वा राजपुत्रो वा वनेऽस्मिन्‌ मृगयाङ्गतः । 

१२] मन्यसे वा यथां तच्छं तथा लचत्ण शं मे ॥१३॥ [8 
एवमुक्तोऽथ रामेण लदमणो वाक्यमत्रवीत्‌ । 

१४] दिधक्षुरिव कोपेन स्वलितो हव्यवाष्नः ॥१४॥ [१६ 
सपत्नो राज्यकामोऽयं व्यक्तं रात्नाऽभिषेचितः | 

१५] आवां हन्तुमिहभ्येति भरतः केकयीषुतः ।१५॥ [१७ 
असो हि सुमहास्कम्धो * विटपीव महाद्रुमः । 

१६] षिराजते गजस्कन्धे" कोषिदारध्वनो यथा \॥ १६ ॥ [१८ 
भजन्ति च यथा ऽऽकाशमर्वा वायुजवा द्रुताः । [ १६य्‌ 

१७] शृदीतधलुषशापि योधाः सजनो भवानघ ॥१७॥ [२० पू 
अथवा त्वं गिरिगुहां सभायेः भविश स्वयम्‌ । [1 

१८] अपि मऽ समागत कोविदारध्वजो रणे ॥१८॥ [२१्‌ 

प] बाहोयंदुचितं सर्वे तत्करिष्यामि राघव । 

५] अहमेकः करिष्यामि त्रसेष्यस्थोचितं यथा ॥ १६ ॥ [ प 
अय मत्कामुकोत्छष्टाश्शराः कनकभूषणा; । 

५] पास्यन्ति रुषिरं नृणां हृदयादचिरादिव ॥ २० ॥ [गर 


एते राजन्ति संहृष्टा हयानारह्य घादिनः | [१६ 
१६] समन्तात्‌ परियातास्ते रामशेलषुपाभिताः ।॥ २१॥ [प 
अपि पश्येयमदाह भरतं यत्कृते महत्‌ । [ष 


२०] राघव त्वमिह मराप्नो दुखं बे सहितो मया ॥२२॥ [२२३ 
~~ ~ 
डल, ब, म--ऽभिषाभ्येति। | ब---मद्यष्ट । 


9 ल स्कन्दो । ७ ब--यत्छृतं । 
५ ल स्कन्दे । 


अवाध्या-काएडभर्‌ ११० । ३२॥ ४२५ 


यत्कृते तमितो राज्यात्‌ प्रच्युतो रघुनन्दन । [२२्‌ 

२१] स सम्पा्नोऽप्ययं पापो भवततो वाखगोचरम्‌ ॥२३॥ [२३य्‌ 

२२य्‌] भरतस्य वधे दोषं नाहं पश्यामि राघव [२३ 
र] पषापकारिणं हन्याद्‌ पर्पोऽयं तु विधीयते । २४ ॥ [२४ 

प] पूर्रापकारी भरतस्त्यक्तथमश्च राधव ।  [र्ड 

२२३] तस्मिन्‌ विनिहतेऽय स्वमनुशाधि वसुन्धराम्‌ ॥२५॥ [२५य्‌ 
अथ पुत्रं हते साऽय केकेयी राञ्यकामिनी । [२१५ 


२३] पत्रं पश्यत॒ दुःखातां हस्तिभग्नमिव द्रुमम्‌ । २६ \! [२६प्‌ 
केकेयी च हरिष्यामि सान॒बरन्धां सबन्धवाम्‌ । [२६३ 
२४] कलुषेणा्ः महता मेदिनो संपरुच्यताम्‌ ॥२७॥ [२७य्‌ 


श्मचेमं सञ्चितं कोधमसत्कारं च रापव । [२७३ 
२५] प्रतिमो स्यामि योधेषु क्तेष्विव हुताशनम्‌ ॥ २८ ॥ [र२य्पू्‌ 
अदं, ° चित्रकूटस्य काननं निशितेः"“शरेः।  [रन्ड 
२६] विखा शत्रुशरीराणि करिष्ये शोणितोदकम्‌ ।२६ [२६१ 
शरेनिभि्रहदयान कुञ्रास्तुरगांस्तथा । (२६ 
२७] भूताधिराय मन्तन्तां नरा्त्वन्निइतान्‌ थूवि ॥२३०॥ [३० 
शराणां धनुषश्वामरेणोऽस्मिन्‌ महावने । [३०३ 
२८] ससैन्यं भरतं हत्वा भवेयं ना संशयः॥३१॥ [३१३ 
प्रमथितहयनागां स्यन्द नोत्किप्रचक्रा 
विमथितनरगार्नरां शोणिताद्री नरेश । ` 
भरतनरपतिसेनां पश्य चेमां शयाना 
३०. भृगखगकथक्तामद मद्राणभिन्नाम्‌ ॥३२॥ {२ 


इत्याच रामायणे अयोध्याकाण्डे लक्ष्मणकोषो 
नाम सगः ॥[११०] 
दब, ल, म-हनिष्यामि)। १० ष-(-श्येमं । 
धिप चष 
8 ब, म-कलुषेना०। ११ ल-अघेष । 
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[व-? ०]दङ्ूदश्ाा्धशनतमः सगः] -द्‌ा-ई9] 
अप्यक्रोधरं च सौपित्रि लदपमणं क्रोधप्रूितप्र्‌ । 

१} रामः संशमयामाप वचनं चेरपतरभरीत्‌ ॥१॥ [१ 
दिपिपं कृतपूप्रे नो कदा चु मरतेनककिप््‌ । 

२] श्रनिष्ठं' मरतात्‌ रि नोयेन सं इन्तुपिस्द्रमि ।२॥ [१४ 
किमत्र धनुषा कायेपसिना चपेवपेला । 


३] पहेष्वापे महाप्राज्ञ ` आ्रतिरि सप्रपागते ॥३॥ [२ 
पाप्रकालो यदेषोऽस्पान्‌ भरतो द्रष्टुमिच्छति । 
४] अस्मासु पनसाऽप्येष नादितं कतुपरेतिः ॥४॥ [१३ 


न च ते निष्टुरं वाच्यो परतो नहित वचः । 
५] अहं त्वप्रियञुक्तः स्या भरतस्यापिये छते ॥५॥ [१५ 
कथं नु पुत्रः पितरं हन्यात्‌ कस्पािदापरि । | 
६} नाता वा भ्रातरं हन्यात्‌ सौमित्रे पियमातनः ॥६॥ [१६ 
यदि वा राज्यरेतोस्वपिपां वाचं प्रभाषते | 
७] घच्यामि भरतं दृष्टा राञ्यमस्पर प्रदीयताम्‌ ॥ ७॥ [१७ 
उच्यमानो हि भरतो पया लकमण तत्वतः । 
८] राज्यमस्मे परथच्ेति बाढमित्थे्र द्यति ।८।॥ [१८ 
तथोक्तो धमंशीलेन भ्रात्राः तस्य हिते रत. । 
&] लक्षणः प्रभिषेशेव स्वानि गाजाि ल्जया ॥६॥ [१६ 
तदमाक्यं लच्मण शरुत्वा वीडितः परत्युवाच ह । 
१०] तवा ' मन्ये द्रष्टुमायातो चरता ते मरत; स्वयम्‌ ।१०। [२० 
व्रीडितं लक्षणं दष्टा राघवः भत्युवाच ह । 
११| एष मन्ये महाबाहुरस्मान्‌ दरष्टुमिगतः ॥ ११॥ [२१ 
१ब.ह,म-भरनष्टं। |. ------- ~ 


ह ५ब, मतु प्रिय०। 
२ क्वा । ६ तै, म -श्राता। 
2 ल-0 प्रक्षे । ७ ब, ल, म-मन्ये त्वा। 


# ल -ऽभिच्ुति । ८ब, ल -ञ्तस्ति। 


अयोध्याकाण्डम्‌ १११।२१॥ ४र७ 


+, ] वनवासकृतं दुखं चिन्तयन्‌ जातृबत्सलः । [> 
इमां च भ्च्य बदेहीमत्यन्तयुखसेविताम्‌ ।0 
१२ बनबासमचुध्याय गृहं ` ˆ नेदुमिहागतः*ˆ।१२॥ [२३ 
एती तो सम्थकाशेते शोभयन्तौ महाभुजौ । 
१३] बायुवेगोपमेनीतावप्रतो जवनेरेयेः \। १३ ॥ [२४ 
एष वे स महाकायो राजते बाहिनीुखे । 
१४७] नागः शत्रुञ्जयो नाम इद्धस्तातस्य सम्मतः ।|१४॥ [२५ 
इति सम्भाषभाणस्तु रामः सामिननिणा सह । 
१५] तां चमूं हषसंपन्नां ददशं सह सीतया ॥ १५॥ [२ 
अबतीयं च शेलाग्रान्नदमणो लज्जया नतः । 
१६] रामस्य पाश्वंमागत्य वीरस्तस्थावधोधुखः ।१६।॥ [२८ 
भरतेनाथ सन्दिष्टा सम्मदो मा मव्दिति। 
१५] समन्तात्‌ तस्य देशस्य सेनावासमकन्पयत्‌ ॥१८।॥ [२8 
अध्यधेमिदवाङ्चमू्योजनं पवेतस्य च । | 
१८] आदृता दत्ताऽरण्ये गजवाभिसमाक्ला ॥१६॥ [२० 
निवेश्य सेनां स विभुः पद्ध्ां पादवतां बरः | 
१६] अभिगन्तुं स काकुत्स्थमियेष ग॒सखूवत्सलः ॥ २० ॥' 
सा चित्रकूटे भरतेन सेना 
धरम पुरस्छृत्य विहाय दपम्‌ । 
भसादनाथांय वदाऽप्रनस्य 
२०] विराजते नीतिबिदा प्रणीता” ॥ २१॥ [३१ 
इत्याच रामायणे अयोध्याकाण्डे टकश्ष्मणवाक्यं 
नाम सर्गः॥ [१११]॥ 


& ब, ल, म--0 । ध | 
१०ब ल २ | ११ ब, ल-प्रतीवा ] 
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[ व-प ]= दाद्शाधिकशततमः सगः ¡={ दा-९८ 1 
निविष्टायां तु सेनायां यथाऽऽदिष्टं तिनीतवत्‌ । 


भरतो भ्रातरं वाक्यं शतरुघ्रमिदमन्रवीत्‌ | १॥ [२ 
ततिमरमिदं वनं सौम्य नरसिहः' समन्ततः । 
लुब्धकः सहित, सर्वैः समन्पेषितुमरति ।२॥ [३ 


गुहो: ज्ञातिसहस््रण शरचापासिधारिणा , 

वने वसन्तं काङ्कत्स्थमस्मिन्‌ परिटेतस्त्वया ॥ ३॥ (४ 
रामं यावन्न पश्यामि लदमणं च महाबलम्‌ । 

वेदेह च महाभागां न मे शान्तिभंविष्यत्ति | ४॥ [६ 
[यावन्न च॑न्द्रसंकाशं पश्यामि शुभमाननम्‌ । 

भ्रातुः पद्मपलाशात्तं न मे शान्तिभविष्यति] [.\ 

यावन्न चरणौ भ्रातुः पाथिवव्यञ्जनान्वितौ । 

शिरसा भशहीष्यामि न मे शान्तिमविष्यति | ५॥ [७ 
परिष्वङ्ग यजाभ्यां तु यावन्न वदतां वरः । 

स करिष्यति धमात्मा न मे शान्तिभविष्यति ।। ६ ॥ [ 
यावच चंदरसङ्ाशं पश्यामि खभमाननम्‌ । | 
भ्रातः पद्यपलाशात्तं न मे शांतिभेषिष्यति।। ^ [ए 
यावन्न राञ्ये राऽ्याहेः पित्पतामहे स्वके । 

न्‌ निवेक्तयति काङ्त्स्थो राजीवात्तो महाययुतिः ॥७॥ [१० 
छर तकायां महाभागां वैदेही जनकात्मजा । 

भतरं च समागत्य पृथिवीं नाधिगच्छति ॥८।॥0 [११ 


5 
१ नरसिंह । , ^ ब, ल--इत्यधिकम्‌ | 
ग श--युहो०। म--0। 


अयोध्या-काण्डम्‌ ११२1 १६॥ ४२६ 
स्वस्ति नधित्रद्टोऽयं * गिरिराजो महायुतिः 10 
यस्मिन वसति काङुत्स्थः इषेर इव मन्दिरे ।॥ १० ॥ [१२ 
छृतकायमिदं दुगं वनं व्यालनिषेवितम्‌ । 
अध्यास्ते यन्हातेजाः रामः शसभरतांवरः ॥११।॥ [१३ 
एवयुक्त्वा महाबाहभेरतः पुरुषषभः । 
पद्धयामेव महातेजाः परविवेश महद्वनम्‌ ॥ १२ ॥ [१४ 
स तानि दुमनालानि जातानि गिरिसाचुषु । 
पुष्पिताग्राणि मध्येन जगाम वदतां वरः ॥१३।0 [११५ 
स गिरेधिज्रङूटस्य सानून्यन्विष्य वेगितः । 0 
रामाभमट़तस्याम्नद्टवान्‌ पूममुस्थितम्‌ “ ।॥१४।॥ [१६ 
तं दृष्टा भरतः श्रीमान्‌ सुमोद सह बान्धवः । । 
अस्ति राम इति ज्ञात्वा गतः" पारमिवाम्भसः ॥१५।।[१७ 
स चिच्रकूटेऽथः गिरो निशम्य 

रामाश्रमं  स्थर्जनापसोवेतम्‌ । 
गुहेन साधं त्वरितो जगाम 

पुनव्येवस्थाप्य चमं महात्मा ॥१६॥ [शय 
इत्याच रामायणे अयोध्याकाण्डे मरलगमन 

नाम सगः । [११२] ॥ 





३ ल- स्वस्थिर०। 9 ल-°सुत्थितः। 
00) ५ ल- गत्वा |. 


0 ल-) दल म--°घु। 


४३० वाल्पीकीय-रामायणंम्‌ 


[वै-१०८]-त्रथोद्राधिकरततमः सगः |= [द्‌ा-९९] 
निविष्टायां त सेनायापुतसुको भरतस्तदा । 


१] जगाम भ्रातरं द्रष्टु श्रुघसदहितो विभुः ॥१॥ [१ 
ऋषिं वसिष्टं सन्दिश्य मातुर्मे शीघ्रमानय ! 

२] इति त्वरितपग्रं स जगाम गु वत्सलः ॥२॥ [२ 
सुपन्तरस्त्वथ शत्रुध्नं स्वरावनन्वपद्यत । 

३] राभदशेनजो हषो भरतस्येव तस्य हि ॥३॥ [३ 


पृच्डन्नेवाथ भरतस्तापसानातपस्थितान ' ॥४॥ 
४] ददशं च वने तस्मिन्‌ महतः सथ्चयान्‌ कृतान्‌ । 
ग्रगाणा महिषाणां च करोषानरिकारणात्‌ ।(५॥ [७ 
५] गच्छन्नेव महाबाहुय्युतिमान्‌ पुरुषषभः। 
, अमात्यानत्रवौत्‌ सवान्‌ भरतः सल्छृताधितः ॥६॥ [< 
६] मन्ये प्रप्ता स्म तं देशं भरद्ाोयमन्रवीत्‌ ।' 
नातिदृरापहं ' मन्य नर्द्‌ मन्दाकिनीमितः ॥७॥ [& 
७] इदं फलानां संश्िष्टं पुष्पाणयग्रचितानि च । [५ 
कष्टानि परिमग्नानि मूलान्यात्रष्टितानि च ॥८ [५३ 
८] उच्चैवंद्धानि चीराणि लद्मणेन तथैव च । 
अभिन्नानादितः* पन्था विमलोऽनस्लमीयुषाम्‌ ॥६॥ [१० 
&.| श्रयं पाएड्रदन्तानां इज्ञराणां तरस्िनाम्‌ । 
शंलपारश्वं समाकान्तुमन्थोन्यमभिगजं ताम्‌“ ।१०॥ [११ 
१०] यमध्याधातुमिच्छन्ति * तापसाः सततं बने । 
_ वस्यासौ दश्यते भूमः सङ्कलः कृष्णवत्मनः ।।११।॥ [१२ 
१ श--ऽसास्तायु पऽ । ४ ब, ल - कऋाल्तम०। 


२ ल--ण्रर्दह | 
द. क~ अ्रविक्ला०। 


५ ब, ल--यमच्याद्‌?. ° | 
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११] अहं तं पुरुषग्याघ' पितुरादेशकारिणम्‌ । 

अथः द्रदयामि काङूत्स्थं महर्षिषमदशंनम्‌ ॥१२। [१३ 
१२] अप ग्वा बुहूत्तं स चित्रं सनीपतः । 

मन्दाकिनीपन्रुभाप्य तं जनं वाक्यमत्रप्रीत्‌ । १३॥ [१४ 
१३] अपं स पुर््पध्र आस्ते वीरासने रसतः | 

नलनद्रो निजेन प्राप्नो लोकनाथो महायुतिः ।१४॥ [११ 
१४] मत्कृते व्यसनं प्राप्नो लोकपा जोपमोऽव शः । 

सत्रान्‌ कामान्‌ परित्यञ्य वने वसति राघवः ॥१५॥ [१६ 
१५] तस्याहं लकनयद्य पदयो ; सम्भसादयन्‌ । 

रामस्य निपतिष्यामि सीताप पुनः पुनः ॥१६॥ [१७ 
१६] एवं लालप्यमपानः स वने दशरथात्मजः । 

ददशं महतीं पुर्यां पर्णशालां मनोरमाम्‌ ।१७।॥ [१८ 
१७] सालतालाश्वकणांनां परौबेहुभिराचिताम्‌ । 

विशत्तां शृदुतिसरीर्णा दर्भे ्दीभिवाध्वरे ॥ १८। [१६ 
१८] शक्रायुधनिङा गार्य कापृकाभ्याँ विभूषिताम्‌ । 

महदद्य रुक्पवृष्ठ स्पा नागास्याभिव चाचिताम्‌।।१६।[१७ 
१६] अरकरशमिप्रती काशेषेरिसूएगतेः शरेः । 

शोभितां दोप्षषदनेनगे भोगवतीमिव ॥ २० ॥ [२१ 
२०] महारजतकान्ताभ्यामसिर््या च बिराजिताम्‌। 

रकपतिन्दु विचित्रारभ्या- धनुभ्यांधुपशोभिताम्‌ ॥२०।।२२ 
२१] गोधाङ्गलितेरासकतेधितरेः कनफभूषणेः । 
अरिसंघेरनाध्ष्यां ` नरेः सिंहदामिव ।॥ २२॥ [२३ 


दष, ल, म-भअच्) ८ ल -काताभ्यां | 
७ लंऽ-खक्रयुध० । & ब--०© रनाडश्या | 


४३२ वान्मीकीय-रामायणय्‌ । 
२२] भराग॒दिष्टे' “ वनोदशे बेदीं सन्दीपरपावकाम््‌ । 


ददश भरतस्तत्र पण्यां रामनिेणने ॥ २२३ ॥ [२४ 
२२] स विलोक्य मुहूर्तं त॒ ददशं भरतो गुम्‌ । 
२४य्‌} उटजे राममासीनं जटावल्कलधारिणम्‌ ॥२४॥ [२५ 
8] तं त कृष्णाजिनधरं जटिलं चीरवाससम्‌ । ` 
ग] ददशे राभमासीनमभितः पावकोपमम्‌ ॥ ९५॥। [२६ 


२४] सिदस्कन्धं महाबाहुं पप्रनिभेत्तणम्‌ । 
पृथिव्याः सागरान्ताया गोप्तारं धमेचारिणम्‌ ॥२६॥ [२७ 
२५ महत्मानं महाभाग ब्रह्माणमिव शाश्वतम्‌ । 
सहोपविष्टमासीनं सीतया लच्पणन च ॥२७॥() [२८ 
२६] तं दृष्ट भरतः श्रीमान्‌ दुःखशोकपरिप्लुतः । 
अभ्यवादत धमात्मा ्रातरं केकयीषुतः ॥२८॥ [२६ 
२७] दृषा च विललापातों बाष्पसन्दिग्धया मिसा । 
अशक्युवन्‌ वारयितुं शोकं व चनमत्रवीत्‌ ॥२६॥ [२० 
प] यः संपदि भङ्ृतिभिः सततं परिवायते । 
२8३] बन्येर्मगेः परितः सोऽयमास्ते ममाप्रन; । ३०॥ [३१ 
वोसोभिबेहुसादस्नेरयो मदात्मा परिष्टृतः । 
३२] भृगाजिनधरः सोऽ प्रसुश्रो जगतीतते ॥ २१ ॥ [३२ 
धारयद यो विविधाश्चित्राः सुमनसां स्नः | 
३३] सोऽयं जटोभारमिमं वहते राघवः कथम्‌ ॥३२॥ [३३ 
मनिमित्तमिदं प्राप्रो दुःखं रामः सुखोचितः । 
२४} धिग्‌ जीवितं चृशंसस्य मम लोकविगरिति' ।।२२॥ [३६ 





0 कै नयं श्लोकः । [ स्यश्तं | 0-म 
भाति लेलकममबदा - । ] १०-प्रागुददिष्टं । 
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इत्येवं विलपन्‌ दीनः प्रसिवन्नयुखपड्जः । 
३५] पादादुपेत्य रामस्य प्रापतद्‌ भरतो यवि ॥ ३४॥ [३७ 
दुःखामिभूतो भरतो राजपुत्रो महाबलः । 
३६] उत्तवाऽऽयेति सकृद्‌ दीन पुनर्नोवाच कश्चन ।॥३५।॥ [३८ 
वाष्पाभिदितकण्गे^ ` हि रामं दृष्ट्रा यशस्िनम्‌ । 
३७] हा ऽऽयत्यवं समाभाष्य व्याहतं न शशाक ह॒ २६।[३६ 
भत्रघ्रश्चापि रामस्य वबन्दे चरणौ रदन्‌ । 
३८] ताबुभौ तु समाल्िग्य रामोऽप्यश्रण्यवत्तेयत्‌ | २३७॥ [४० 
ततः ुभ्न््रेण च तेन चैव 
समीयिवान्‌ राजसुतावरण्य । 
दिवांकरश्वेव निशाकरथ 
३६] यथाम्बरे शुक्रबहस्पतिभ्याम्‌ ॥ ३८ ॥ [४१ 
तान्‌ प्थिवान्‌ वारणमु रूयंकल्यान्‌  ९। 
सपागतांस्तत्र महत्यरण्ये । 
वनोकसः भरद्य समेत्य स्वं 
७०] करपाग्रहीता रुरुदुस्तदानीम्‌ ।॥ ३६ ॥ [४२ 
इत्याषं रामायणे अयोध्याकाण्डे भरतददनं 
नाम सगः! [ ११३ ]॥ 


कन्तोः नकल्क) 





१३ब- वार णकटपमुख्यान्‌। 


४३४ बान्मीकीय-रामायणम्‌ । 
[वे०-१०६]=[ चतुदेशाधिकङततमः सगेः ]=[दा-१०० 
आघ्राय चस तं भूधि परिष्वज्य च रायवः। 
१] अङ्क भरतमारोप्य पय पृच्छत्‌ समादितः॥१॥ [३ 
नु तात पिता ते ऽभूद यदरण्यं त्वमागतः । 
२] न हि तं जीवतस्तस्य गृरोरागन्तुमह॑सि ॥ २॥ [४ 
चिरस्य बत पश्यामि दृराहभरतमागतम्‌ । 
३ दुष्पणीतमरण्ये ऽस्मिन्‌ कि तात वनमागतः ॥ ३ ॥ [५ 
कच्चिद्‌ दशरथो राजा कुशली सत्यसङ्गरः । 
४] राजसुथाश्वमेधानामाहता ' धभेतखपित्‌ ॥ ४॥ [८ 
स कचचिह्‌ ' ब्राह्मणो विद्वान्‌ धमेनित्यस्तपोधनः | 
५] इच्वाङूणा्पाध्यायो यथावत्‌ तात पूज्यते ॥ ५ ॥ [& 
तात कचिच कोसल्या सुमित्रा च तपस्विनी । 
६] पुखिता कचचिदाया च देवी नन्दति केकय ॥६। [१० 
कच्चिद विनयसम्पन्नः कुलपुत्रो बहुश्रुतः । 
७] अनसूयुरनुषष्ठा सत्छरतस्ते पुरोहितः }; ७ ॥ [११ 
कच्चिद्निषु ते युक्तो ब्राह्मणो मतिमानृजुः । 
८] हृतं च होष्यमाणं च काले षेदयते सदा ॥ ८ ॥ [१२ 
इष्वख परमाचायमथशास्ञविशारदम्‌ ` । 
& | सुधन्वानमुपाध्यायं कचिच्वं नावमन्यसे ।६|॥ [१४ 
कविदात्मसमाः शुराः श्रतवन्तो जितेन्द्रियाः 
, १०] छृतद्नाथोनितङ्गाना भक्तास्ते तात मन्त्रिणः | १०॥ [१५ 


१ ब--°माहता | २म-करशचिहू। 
श~ भमाहतां । २ व, ल, म--°मस्वशास्त्र० । 
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मन्तरमूलो दि विजयो राङ्गा भवति राघव । 

११] सुसंहतो मन्तिवरेरमात्येम॑न्नकोबषिदेः | ११॥ [१६ 
कचिनिद्रावशं नेषि कवित्‌ काले विबुध्यसे |" 

१२] कच्चिच्चापररात्रेषु चिन्तयस्यथमरथवित्‌ ॥ १२॥ [१७ 
कचिन्भन््रयसे नेकः किन्न बहुभिः सह 10 

१३] कचचिन्नामन्तितो मन्बो न राञ्यमनुधावति ॥१३॥ [१८ 
कचिदर्थं विनिधित्य लघुमृलं महोदयम्‌ । 

१४] स्िभरमारमसे कते' न विघ्रयति राघव ॥ १४ ॥ [१६ 
किन्न क्रियमाणानि कचचित्ततूभरवणानि वा । 

१५] विदुस्ते सर्वकायाणि कतेन्यानि नरेषरा; ॥ १५० [२० 

प] कृचिन्न राञ्यहेतोव। चयापचपशङ्किना । 

१६] त्वया चाप्यथव।ऽमत्येवध्यन्ते तात मानवाः ॥१६।०[२१३ 
किन्‌ मू्खसदसरेणाप्येकः क्रणासि परिढतम्‌ । 

१७] पण्डितो हरज द्रूयाजिःेयसं वचः ॥१७। [२२ 
सहसैरपि मूखांणां यो रपः पयुपास्यते । 

१८] तथैवाप्ययुतेस्तस्य नास्ति तेषु सहायता ॥ १८॥ [२३ 
एको हमात्यो मेषाबी शरो दान्तो विचक्षणः | 

१६] राजानं राजगुत्ं वा प्ापयेन महती रियम्‌ ।१६॥ [२४ 
कृचचिन्‌ युख्या पहत्स्वव मध्यमषु च मध्यमाः; | 

२०] जघन्या जघन्येषु भृत्यास्ते तात योजिताः ॥२०॥ [२५ 
फृचित्‌ कृषिकरास्तात सुनिविष्टा जनाङलाः । 

२१] देवस्थानैः परपामिश तडागेथोपसेविताः* ॥ २१ ॥ [४२ 
प्हषटनरनारीक ` समाजोत्सवभूषितः" । 

एकै नस्ति, | ४ब--श्श्वोपशोभिवाः। ` 

0 ल, म-नास््ति । ५ ल--ण्योकः;। 

0 ज्ञ, म --नास्ति। द ल --भूषितः ।, 


४२६ धान्मीकीय-रामोयण । 
२२] सुषष्टसोमः पमान्‌ विहिंसापरिवनितः | २२। [४४ 


अदेवदरोहृक ' कचिद्‌ापद्धिश्वेव बजितः। [५ 
२३] कस्चिजनपदः स्फीतः सुखं वसति राघव ।२३॥ [४६ उ 
प] ब्रहुष्टनरनारीकाः सुनिरद्धि्रगोडलाः ।:, [भ 


२४य्‌] कचिवत्तं जिरता वेश्याः कृषिगोरद्यकमेसु ।। २४ ।[४५्‌ 
२५१] रक्तया हि राज्ञा धर्भण सवे विषयवासिन ॥२१। [४८ 
केचित्‌ परिया समयसि कचित्ताश्च सुरक्तिता । 
२६] कचचिन्न धदधास्यासा कचिह्‌ गुह्यं न भाषसे ।(२६॥) [४६ 
कविन्नागवलं गहय केकेयी सुभजास्त्वया । 
२५७] कञच्चिदुनतदन्तारनां इञ्ञरार्णा न तप्यसे ॥ २७ ॥ [५० 
कचित्‌ सभार्यो रमसे कचित्‌ काले विबुध्यसे । 
] कच्चिस्च पररत्रेषु- धमारथे विपरबुध्यसे ।। २८॥ [प 
कच्चित्‌ सङ्गूमनीतिन्नः शूरस्ते वाहिनीपतिः । 
र्य] अ्रषंहार्योऽनुरक्तो' हि लोको निर्यं च तिष्टति ।२६॥ [५ 
कचिचिच्च लोकायतिकान्‌ ब्ाह्यणश्चुपसेवसे । 
२६] अनयेहशला इयते मूढाः °“ पण्डितमानिनः ॥२०॥ [३८ 
शाद्धष्बन्येषु रूपेषु विद्यमानेषु दुकंषाः । 
३०] बुद्धिमान्वीक्तिकीं भाप्य न निन्दां वधंयन्ति ' ते ॥३१॥ [३९ 
कच्चिदशयसे निर्यं मनुष्यान्‌ समलङमक तान्‌ । 
\] उत्थायोत्थाय पूवांहे र्वा च बिदितं जनम्‌ ॥३२॥ [५१ 
___ कच्चित्‌ का [क] ल्ये'* च सायं च तवासीनस्य चाभरतः | 


० नार्व! , | ईव. ल, म -असदायो० | 
अ--क--अस्यन्छोकस्य पूर्वद्धं १०ब.ल, म - भूयः । 

लुटितं प्रवीयते । ११-ब, म-कारयन्ति। 
0-ल, म-नास्ति। १२-ल- काले । 


बे, स. म--कश्िश्चा०) 
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५, | पिषन्ति मदिरां नागा अञ्खते भोजनानि च ॥ ३३ ॥ [भ 

कच्चित्‌ पितरि सदर्टत्ति वतसे पुरुप्ष॑म । 

३१} पितामहानामपि वा वतसे तुल्यगौरवः । ३४॥ [र 
अमात्यानुपधाऽतीतान्‌ पित्पेतामहान्‌ शुचीन्‌ । 

३२] ज्येष्ठान्‌ ज्येष्ठेषु कच्चिच्च नियो जयसि कमसु ॥३५। [२६ 
कचिचिहुभरयं तथा मोञ्यमेको नादसि राघव । 

३३] कच्चिदाशंसपानेभ्यो भ्रातभ्यः ` सम्पयच्छमि ।३६।।[७१५ 
कचिचदश्वांश्च नागांश्च भोजयन्ति तवागतः | 

२४] शस्तकमेकुतो' “ वेया दन्ता ङुशलमानिनः ॥ ३७॥ [पि 
कच्चित्तं वाहनं गुप बज्जका न इभन्ति ते | 


३५] कच्चि राष्ट वतन्ते पररत्रापहारिणः ॥३८। [६ 
कच्चित्‌ त्वां नावजानन्ति यजिका.प तितं यथा । 
२६] उग्रं प्रतिण्हीत।रं कामयानमिव वियः ॥ ३8 ।॥ [२८ 


ये बालिशा?“ ये च दक्ताये मूढ ये: च परिडिताः। 

३७] दृष्ट्रा" “ तं जीवितं तेषां कच्चित्ते ते सुरक्षितां; ॥४०। [^ 
उपायङुशलं बेचं शत्यं सम्भाषणे रतम्‌ । 

३८] शरमंन्बयकामं च यो न युङ्क्ते ˆ स वधंते ॥४१\ [२६ 
कच्चित्‌ ते बलिनो मुख्याः सबयुद्धविशार्दाः 

३8] दषट्मपदानविक्रान्तास्त्वया सत्कृत्य मानिताः ॥४२।॥ [३० 
कचिद्‌ धृष्टश्च शुग धतिमान्‌ मतिमान्‌ शुचिः 

०] इलीनश्चापमत्तथ दक्षः सेनापतिस्तव ॥ ४२॥ [३१ 


१३-घ, ल, म--अृत्येभ्यः। । एद्-व, ल, म-मूर्खा०। 
१४-ल- ते । १७-ब, ल, प--तिष्ठन्तं । 
श्५-ल--षालिशाश्च ये वक्ता; । । १८-ष-नियुङ्कते । 


३८ वाटप कीय-रापायणम्‌ । 


कच्चिद्‌ बलस्य भक्तं च वेतनं च यथोचितम्‌ । 

४१] सम्माप्रकालं दातव्यं ददासि न विशङ्धपे ॥४५॥ [३२ 
कालातिक्रभणादेव मदचयदातव्यवनिता. । 

४२] भवुर्यङरवन्ति सोऽनयेः सुमहान भेत्‌ ॥ ४५॥ [२३ 
कचित्‌ पूवानुरक्तास्ते इलपुजा, भधानतः । 

४२। आवेषु भियान भाणान्‌ सन्त्यजन्ति समाहिताः।(४६॥ ३४ 
कचिद्र दानवशो विद्वान्‌ दक्तिणः भतिभानवान्‌ । 

४४} यथोक्तवादी ' ` दूतस्ते छतो भरत परितः ॥॥४७॥ [३५ 
कचिदष्टदशान्येषु खपक्तं दश पञ्च च| 

४४] त्रिमि्िभिरविज्ञतेवेत्सि तीर्थानि चरक; ४८॥ [३६ 
कविं युष्यतामगर प्रतिपन्नश्च सर्वशः । 

४६] सुदुबेलान्‌ वारयंश्च वतेस्रिगु्दन ॥ ४६ ॥ [प 
बीरेरष्युषितां `“ नित्यमस्माकरं तात पूरव; । 

४७] सत्यनाश्नीं उढद्रारां दस्त्यश्वरथसङ्कलाम्‌ ॥ ५०॥ [४० 
ब्राह्मणे; सत्रिये वैश्यैः रतैस्तात स्वकर । 

४८] जितेन्रयुमेदोत्सरद्टवीरयेः सहस्रदः ॥ ५१ ॥ [४१ 
भासादेबिबिषाकारेशैवां दिव्यैरलस्छृताम्‌ । 

४६] कचिच युदिर्ता स्फीतामयोध्यां परिरक्षसि ॥१२।। [४२ 
कचन मुष्यशादूल मद्यान्‌ समलङ्कृतान्‌ । 

५०] उत्थायोत्याय पह राज्ाभिवोक्तसे ॥ ५३ ॥ [५१ 
कचित्‌ सदा ते दुगांणि घनधान्यायुधादिद;२१ | 

५२] यन्त्र परिपूर्णानि तथा शिन्पैधंुषरे; ॥ ५४॥ [५३ 

१६-ल युकतेर्थबष्वी । 0-म- नास्ति | न 

२०-स.म--बीरेशवःण्यु> । | २९-म-ज्यायुधाधिकेैः। 


अयोध्याकाण्डम्‌ ९९४। २२ 8३९ 

आआयस्ते विपुलः कचित्‌ कच्चित्स्वल्पतरं व्ययः । 

५३] अपात्रेषु नते फद्धित्‌ कोषो गच्छति राघव ॥५५॥ [४४ 
देवतार्थेषु पितृषु बाह्यणाभ्यागतेषु च । 

५४ -योधेषु मिज्रवगंषु कचिद्‌ गच्छति ते व्ययः ॥५६॥ [५५ 
कच्चिदार्यो विशुद्धात्मा क्षपितश्चोरकमंणो । 

५५] अदृष्टशाख्चङृशलेनायं ध्यायति भानवः ॥ ५७ ॥ [५६ 
गरहीतलोक आरक्तः-: कुशलो टष्टकारणः । 

४६] कच्चिन्न युच्यते षौरो धनलो मानरषेम ॥५८; [४७ 
कचचिच्चाविदितार्थेषु बलिनो दुरंलस्य च । 

५७] अपक्षपातात्‌ पश्यन्ति कायेष्वधिदरता नराः ॥ ५६ ॥ [॥ 
यानि पिथ्याऽभिशस्तानां पतन्त्यश्रणि रोदताम्‌: । 

५८] तानि पजपशन्‌ घ्रन्ति तेषां मिथ्या ऽभिशंसिनाम्‌।६०।।[५६ 
कृश्िदू रद्धशि बाललोधि भुख्यान्‌ वद्यांश्च सम्पतान्‌ । 

५६] दानेन वचसा चेव यथावच्चाचसे ऽनघ ॥ ६१ ॥ [६० 
कचचिह्‌ गुरूंश्च टद्धाश्च तापसान्‌ देवताऽतिथीन्‌ । 

६०] पथाश्च सवान्‌ सिद्धाथान ब्राह्मर्‌ः. नमस्यि।।६२।।[६१ 

कच्चिदर्थेन वा धमर धर्मेण षा पुनः | 

६१] उभौ वा भीतिसारेण न कामेन प्रवाधसे ।|&२। [६२ 
कचिदथं च धमं च कामं च बदर्तां चर । 

६२] विभज्य काले काल न्ग सवान्‌ भरत सेवसे | ६४ ॥ [६३ 
कच्चित्ते ब्राह्मणाः से धमेकामाथंकोविदाः | 

६२] न शोचन्ति महापाङ्गाः पीरजनानपदेः सह ॥ ६५ ।॥ {६४ 

६२ -व, ल. म-संरत्तः। | २२ ब-शोचतास। 


२.५० वाद्पीकीय-रापायणमय | 


नास्तिक्यमनृतं करौः पमादो दीघंसूत्रता । 
६४] अदशनं त्नानवतामालस्यं पापत्तिता ॥ ६६ ॥ [६७ 
एकं चित्तमर्थानामनयथेश्चोपमन््रणम्‌* । 
६५] निरिचितानांच नारम्भो मन्त्रस्यापरिर क्षणम्‌ ।।६७॥ [६६ 
२1] मङ्गलानामयोगश्चः प्रीद्युत्सगेश्च सवशः | 
कचित्‌ सवं वजंयस्येतान रानदोषान्‌ चतुदश । 
६६] येराविष्टः भियं तिप नाशयेलृथिवीपतिः ६८ [६७ 
तथा तं चादुपृच्छन्तं रामं व्यपरितचेतनः। 
११०-१| श््गापयत शोकार्तो भरतो मरणं पितुः ॥ ६६ ॥ [५ 
त्वामेव शोच॑स्तव दशनेप्सु- 
स्त्वय्येव तां तामविचायं बुद्धिम्‌ । 
सया विदीनस्तव शोकसरदढ °*- 
३] स्त्वदथेमेवास्तमितः पिता नः ॥ ७० ॥ [प 
पूवं च राजास्तमिदाजुयुज्य 
श्रुत्वा च वाक्यं भरतस्य तस्य । 
विकीषमाणो रघुनन्दनस्तदा 
४] पितुः प्रतिङ्गा स बभूव वष्णीम्‌ ॥७२॥ [४ 
इत्या गमायणे अयोध्याकारडे 
कचित्को नाम सगेः ॥ ११४॥ 


ण णी 


२७ व--० मनथस्थाप० २६ ल--चृखः । 


५ ब- मंगलम्रास्योचश्य 


अयाभ्या-ङ्ाण्ड्प्‌ २१४ । २२ दै 


[व-१? ०] [पशचेददाधिकरातततमः सगे] [दा-१०९] 

तं तु रामः समाश्वास्य भरतं गुरुवत्सलम्‌ । [ १पु* 

प] उत्थाप्य मूधि चाघ्राय पादो पतितं तदा ॥१॥ [* 
किमेतदिच्छेयमहं श्रोतुं यह्‌ ' व्याहृतं स्वया । 

६] कस्मात्‌ त्थमागतो देशमिमं चीरनगधरः ॥२॥ [२ 
यज्निमित्तमिमं देशं कृष्णोजिननगधरः । 

६] हित्वा राज्यं प्रविष्टस्त्वं तत्‌ सथ वक्हमरसि ॥३॥ [३ 
इत्युक्तः केकयी पुत्रः काङ्स्स्थेन महात्मना । | 

1९] परपृल्य बाष्पं बाहुभ्यां भाञ्चलिवाक्यमत्रवीत्‌ ॥४॥ [४ 
रर्यो राञ्यं परित्यज्य कृवा कमं सुदुष्करम्‌ । 

२] गतः स्वर्गं पहादाहुः पुत्रशोकाभिपीडितः ॥५॥ [५ 
ठा खीबुद्धिमास्थाय कैरयी राल्यकामिनी | [५ 


५] चकार सुपरहत्पापमिदं मम यशोहरम्‌ \।६॥ [8 
सा राज्यफलमपाप्य विध्रवा शोककर्षिता । 

६] प्रतिष्यति महाघोरे निरये जननी मपर ।।७॥ [७ 
तस्य मे दासभूतस्य परसादं कतुंमहेसि । 

७] अभिषिच्यस्व चनेन राज्येन मघवानिव ॥८॥ [८ 


इमाः परकृतयः सवां विधवा मातरश्च पे । 
८] खत्‌ सकाशमचुभाप्राः पसादं कठँमरंसि ॥&॥ [8 
त्वभायुएूष्येतो ° युक्तं युक्तं कामेन मानद । 
&] राज्यं प्राप्युहि धर्मण सकामान्‌ घुद्दः र ॥१०॥ [१० 
भवत्वविधवा भूमिसत्वया पत्या समन्विता । | 
१०] शाशना विमरलेनेव शारदी रजनी यथा ॥११॥ [११ 


१ ब-तहू। वो ल--त्वामदुपूर्व॑तो । 
२ ब, म--त्वमानुपुवतो। | ॥ 


६४२ वाटपी कीय-एपमयणम्‌ । 


मातभिः सचिवः सवैः शिरसा याचितो पया । 

११] भ्रातुः भियस्य दासस्य परसादं कतेमहंसि ॥१२॥ [१२ 
तदिदं शाश्वतं सवं पितयं सचिवमण्डलम्‌ । 

१२] पूजितं मनुजव्याघध नावमानितुपरेसि ॥१३॥ [१२ 
एवयुक्तवा महाब्राहुः स्वादयः केकयीसुतः । 

१३] रामस्य पादी शिरस। जग्राह भरतस्तदा ॥१४॥ [१४ 


१४य्‌] तमात्तमिव मातङ्गं निः्वसनतं युहेहुः । [१४ 
१५] कलीनः सर्वसम्पन्नस्तेजस्वी चरितव्रतः ॥१५॥ [१६ 
१४] रामोऽप्यथात्रवीद्‌ वाक्यं भरतं केकयीसुतम्‌ । [१५ 
११८४] राज्यहेतोः कथं पापमाचरेन्मद्विधो ननः ।१६॥ [१६३ 


न दोषं त्वयि पश्यामि सूद्धमपप्यरिसरुदन । 

१६] न चापि जननीं बाल्यात्‌ तं विगदितुमरेसि ॥ १७:। [१७ 
यावत्‌ पितरि धमेजञे गौरवं मम मानद । 

१७] तावदेव जनन्यां मं केङेय्यापपि गौरम्‌ ॥१८॥ 2 [२१ 
त तार्भ्या धर्मशीलाभ्यां बनं गच्छेति राघरब । 

१८] मातापितभ्यायुक्तः सन्‌ कथं इयांमतोऽन्मश्म ॥ १६।।००[२२ 
त्वया राञ्यपयोध्यायां आव्यं लोकसल्कृ्तस्‌ । 

१६] वस्तव्यं दण्डकारण्ये पया चल्करैनाससा ५२०॥ [२३ 
एवं कृत्वा पहामागो विभागं लोकसभिभौ । 

२०] व्यादिश्य चेर धमार्त्मा दिवं दशरथो गतः १९१॥ [२४ 
स चेत्‌ पमाणं राजेन्द्रो राजा लोकशुरस्तष । 

२१] पित्रा दत्तं यंथाभागष्ुपभोक्तुं त्वमसि ।*२२॥ [२५ 


क 0 (त्यक्तं माति प्रपदेन) । कै0 ,व्यकं भाति प्रमादेन ) 
३, ख, य~ दास्या | 


अयोध्या-काण्डम्‌ ९१८ । ₹२ टे 
चतुदंशसमाः सौम्य दण्डकारण्यमाभितः । 
२२] उपभोर्ये यथादत्तं भागं पित्रा महात्मना ॥२३२॥ [ए 
यदब्रवीन्मां सुरलोकसत्छृतः 
पिता पहात्मा विबुधोपरे वृपः । 
तदेव मन्ये परमात्मसंहितं 
२३] न सबेलोकेश्वरतांऽपि सत्कृता ॥२५॥ [२६ 
इत्यार्ष रामाययऽयोध्याकाष्डे सश्छधद्नो 
नाम समः ॥६१२॥ 





1 ८ ~ 


ॐ यं ऋोकः दाक्तिणात्यपुस्कके कष्टे धुतः 1 





चष वारमीकीय-रामायणम्‌ । 
[वं-११ ' ]= षोडकाधिक शततमः सगः] =[दा-५.२,१०२] 
रामस्य तु वचः श्रुलखा भरतः पत्युवाच इ । 
श] किं मे धर्माद्‌ विहीनस्य रानधमेः करिप्यति ॥ १ [१ 
शाश्वतो ऽयं सद घमं स्थितो ऽस्माकं नरपेभ । 
२] ज्येष्ठे त्वयि स्थिते राजन्‌ न कनीयान भवन्‌ चपः ।*२॥ [२ 
सुसमृद्धजनां रम्यामयोध्यां गच्छ राधरव । 
] अभिषचय चात्मानं इल्स्यास्य भवाय नः ।। ३ [३ 
राजानं मादुषं प्राहु्दवस्त्वं संमतो मम । 


छ] यस्य धर्माथंचरितं एत्तमाहुरमाञ्पम्‌ । ४ ॥ [४ 
केकयस्थे मयि श्रीमंस्त्वयि चारण्यमाश्रिते । 

५] दिवं यातो पहाराजः पिता नः संमतः सताम्‌।।५।॥ [५ 
उत्तिष्ठ पुरुषव्याघ्र क्रियताञ्दक पितुः । 

द] शरदं चायं च शतुः पूवमेव कृतोदकौ | ६ ॥ [७ 


भियेण किल दत्तं हि पित्रलाकेषु राघवं । 
७] ्क्तययं मव तीत्याहुभेवास्तस्य भियः सुत; । ७ ॥ [८ 
तां शरुत्वा करणां वार्च'पितुमेरणसंहिताम्‌ । 


८] राघवो भरतेनोक्तो बभूव गतचेतनः* | ८ ॥ [१ 
&ख] बाग्बज' भरतेनोक्तममनोज्ञं परन्तपः । [रघ 
१०] भण्ह्य रामो बाहुभ्या पुष्पिताग्रो द्रुमो यथा ॥ 8 ॥ [ष्‌ 
१०३] वने परश्यना छृत्तस्तथा भूमा पपात सः । [३घ 
१९] तथा निपतितं रामं जगत्यां जगतीपतिम्‌ ।| १०॥ [४ 
११३] इलपातपरि च्रष्ठं भसुप्तमिव कुञ्जरम्‌ । [४३ 


१२पू] आ्रातरस्तं सदेष्वासं द्विएणं शोककषितम्‌ ॥ ११॥ [भप 
१९ म-रजा। ि 
[जभतन्छोकाद्‌ारन्य दा्तिणात्यपटे च्यु त्रशततमः सगं आरसम्यते)] 


अयाध्या-काण्डम्‌ ११४ । २२ ४४५ 


१२३] रुदन्तः सह बेदेहा सिषिचुरनेनवारिणा । [५३ 
१३प्‌] स तु संज्ञां पुनलंञ्ध्वा नेनाभ्यां वाष्पुत्छजन्‌ ॥१२॥ [६१ 
१३३] उपचक्राम काङत्स्यः कृपणं बहुभाषितम्‌ । [६&उ 


र] कस्तां गरपतिना दीनामयोध्यां पालयिष्यति । १२ ॥ [८उ 
फं तु तस्य मया कार्य दुजनेन महात्मनः | 

१४] यो मृतो मम शोकेन खया चापि न संगतः ॥१४॥ [€ 
अहो सं बत सिद्धार्थो येन राजा तय।!ऽनघ । 

१५] शनरुष्नेन च स्वेषु प्रतकायंषु सत्तः ॥ १५ ॥ [१० 
निष्पधानं मनेकाग्रां हीनां नरवरंण ताम्‌ । 

१६] देछ्ददद्यःसो ऽपि नायोध्यां गन्तुयुःसहे ।। १६ ॥ [११ 
सम्पूणंबनवासं मामयोध्यार्यां पुनगेतम्‌ । 

१७] कोऽयुशासिष्यति पुनस्ताते लोकान्तरं गते ॥१७॥ [१२ 
पुरा भोष्य निृत्तं मां यान्याह परिसान्त्वयन्‌ । 

१८] कुतमभोष्यामि वाक्यानि तानि कण सुखान्यहम्‌ ॥१८। [१३ 
एवमुक्ता ऽथ भरतं भायांमभ्येस्य राघवः । 

१९] उवाच नोकतन्तप्तः पूणचन्द्रनिभाननाम्‌ । १8 ॥ [१४ 
सीते मृतस्ते श्वशुरः पित्रा हीनश्च लच्मणः । 

२०] मरतो दुःखमाचष्ट स्वगेतं पृथिवीपतिम्‌ ॥ २० ॥ [१५ 
जानकी श्वशुरं भत्वा सवलोकणुरं एतम्‌ । 

२१] नेत्राभ्यामश्ुपूणाभ्यां न शशाक निरीक्तितुम्‌ ॥२१।। [१८ 
ततो बहुगुणं तेषापसु ¡ श्रु ! ) ने्ेरनायत । 

२२] तथा ब्रुवति काङकत्स्थं ङमारार्णा यशस्विनाम्‌ ।।२२।। [१६ 
ततस्ते श्रातरः सर्वे आात्तमाश्वास्य राघवम्‌ । 

२ ल-याश्खादहद । | ३ म-मा्यांमत्येव्य । 





४७६ वाल्पीकोय- रामायण | 


२३. अरुवन्‌ जगतीपालं बाष्पसन्दिग्धया गिरा ॥ [पि 
उत्तिष्ठ पुरुषभ्याघ क्रियतायुदकं पितुः ॥२२॥ [१७ 

२४। अहं चाथं च शुः पूषेव कृतोदफो ॥ २४ ॥ [प 
स राभर' सम्परिष्वज्य रुदन्तीं जनकात्मजाम्‌ । 

२५] रोषाच लक्मणं भेर्य दुःखितं दुःखितो चः ॥५२॥ [१९ 
आनयेगुडपिण्णकं चीरभानय चोत्तमम्‌ ¦ 

२६] जलक्रियाऽ्यं तातस्य गमिष्यामि परन्तप ॥२६॥ [२० 
सीता पुरस्ताद्र जतु त्वं चैनामभितो वन | 

२७। अहं पथाद्‌ गमिष्यामि गतिरेषा सनातनी ।॥ २७ ॥ [२१ 
ततो नित्याुगस्तेषां विजितात्मा महायुतिः। 

२८। मृदुः तान्त दान्तश्च रामे च हढभक्तिमान्‌ ॥ २८ |; [२२ 
एमन््स्ेन पसुतेः साभमाश्वास्य राघवम्‌ । 

२६] अवातारयदालम्न्य नदीं मन्दाकिनीमनु ॥२६॥ ५ [२३ 
ते च तीथा नदं छृच्छादुपगम्य यशस्विनः 1) 

३०.। पर्या मन्दाकिनीं रम्या नित्यपुष्पितपादपाम्‌ ।२०॥ [२४ 
शीघ्रां समागम्य शिवतीथमकदंमामू |) 

२१। असिञ्नननुदक से पितुरेतदर भवतति ॥ ३१ ॥ [२१ 
परिगृह्य रुश्रष्ठो जलपूरितमञ्जलिमू । 

३२ दिशं याम्यामभिशुलो रुदन्‌ वचनमनवीत्‌ ॥२२॥ [१६ 
एतत्‌ ते तृपशादृल विमलं दिव्यमच्तयम्‌ । 

२३। पिदलोकेषु पानी मदततयुपतिष्टतु* ॥ ३२ ॥ [२७ 


मिनन नान ििनमायमयगयममक 


४ त -दुःचितं। | बनल, म-ऽममुपतिष्टवाम्‌ । 





ल -(0)। के () | 


अयोध्या-कार्डम्‌ ११३२ । २२ 9७ 


ततो मन्दाक्किनीतीरे शचौ देशे नराधिपः । 

३४] पितुन्पेवत्तेयन्‌ ' श्रीमान्‌ निवापं भ्रातभिः सह।।२४॥ [२८ 
कदं बदरोन्िशरं पिण्याकं दभ॑संस्तरे। 

३५] न्युप्य रामः ुदुःखाचं इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ३५), [२६ 
इदं भच्व महाराज पिव तोयं च निम॑लम्‌ । 

३६] यदन्नः पुरुषो राजंस्तदन्नास्तस्य देवताः ॥३६॥ [३० 
ततस्तेनेव मार्गेण प्रत्युत्तीयं नराधिपः । 

३७] आरुरोह नरव्याघ्रो रम्यसानं महीधरम्‌ ॥३७॥ [३१ 
ततः पणंङकदीद्वारमागस्य जगतीपतिः । 

३८] प्रतिजग्राह पाणिभ्यायुभौ भरतलच्मणो ॥२८ [३२ 
ग्रहीत्वा तो ररोदार्तोः राघवः सह सीतया । 

&षू ] तेषां हु रुदतां शब्दं श्रत्वा भरतसेनिकाः ॥३६॥ [कष्‌ 
छ _वंश्चेव रामेण सङ्गतो भरतोऽधुना । 

४१] तेषामेष मष्ान्‌ शब्दः शोचतां पितरं मृतम्‌ ॥४०॥ [३५ 
श्रथ वासं परित्यञ्य स्व तेऽभियुखाः स्वयम्‌ । 

४२] श्प्येकतः समाजग्पुर थावत्संमधाविताः ॥४१॥ [३६ 
अचिरणोषितं रामं चिरविपोषितं यथा | 

४३] द्रष्ड्काणो जन. सर्वो जगाम सदसा ऽऽश्रमम्‌ ॥४२॥ [३८ 
धरातृरणां खरितास्ते तु द्रष्टुकामाः समागमम्‌ । 

४४] ययुबहुविधयानेस्त्वरा ऽऽविष्ठाः समाङ्लाः ।४३। [३8 
श्रश्वेरन्ये गजेरन्ये रथेरन्ये स्वलङ्तेः । 

४५] घु्कमारास्तथैवान्ये, पद्धथामेव भदुदरबुः ॥४४।॥ [३७ 


६ अ-स च ८ कै- खुरोदन्तो । 
ऽ ल -रिर्धतंथत्‌ । & क्-मुक्तसारास्वथेवास्ये 





धट वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 
सा भूमिवहुभियानैः खुरनेमिसमाहता । 


` ६1 युमोच तुमुलं शब्दं यो रिवाश्रसमागमे ॥४५॥ [४० 
तेन पित्रािता नागाः करेणपरिवासिताः' ° । 
७७] नासहस्तुमलं शब्दं जग्पुरन्पदरनं च ते ।४६॥ [४१ 


वराहृप्रगसिहाश्च महिषाश्च वनेचराः । 

धट] व्याघरगोपायुसपाश्च वित्रुेधैः सह ॥४७॥ [४२ 
रथाङ्गशाङ्गदार्युहदंसकारण्डवस्षवा । 

४8€ ` तथा कोकिलसह्क।श्च विसंत्ना भेजिरे दिशः ।४८।। [४३ 
तेन शब्देन वित्रतेराकाशं पक्निभिरैतम्‌ | 


५०] रुष्यैरा्रता भूमिरमयं प्रबभौ तदा ॥४६॥ [४४ 
तान्‌ नरान्‌ बाष्पसम्पूणान्‌ समीच्य च सुदुःखितान्‌। 
` ५१] पयेपृच्छत पपन्नः पितृवन्‌ मात्षच्च सः ॥१०॥ [४७ 


स तत्र कांश्चित्‌ परिषस्मजे नरान्‌ 
नराश्च तं के पिद्थाम्यवादयन्‌ । ^, 
चकार सर्वैरपि! संविदं तदा 
५२] यथाऽहमासा्र तदा दृपास्मनः ॥ ५३ ॥ [४८ 
तथा तु तेषां रुदतां महात्बनां 
दिवं च खं चनुननाद्‌ निस्वनः । 
गिरेगंहाश्चेव दिशश्च नादयन्‌ 
धर्‌]  मृदङ्गघोषपरतिमः स शुश्रुषे ॥ ॥ ५४॥ [४६ 
इत्याष रामायणे ऽयोध्याकाण्डं उदकप्ररान 
नाम सगः । [११६] ॥ 





१० ल~ करुः परिवारितः। | २१९ ब सरवेर्थ । 


अयोध्य~काण्डम्‌ ११७।९॥ ४९. 
[व-११२]-[स्षदृहाधिकङ्रततमः सगः] [दा-१०२] 


वसिष्टः पुरतः कृत्वा दारा दशरथस्य सः । 

१] अभिचक्राम तं देशं रामदशंनर्काक्तया ॥ १ [१ 
राजपलन्यस्तु गच्छन्त्यो ' नदीं मन्दाकिनीं पति । 

२] ददृशुस्तास्तदा सवां रामं लदमणएसेवितम्‌ ।२॥ [२ 
कोसल्या बाष्पपूर्णेन युखेन परिशुष्यता । 

२] सुमिनामत्रवीह्‌ दीनां याशान्या राजयोषितः ।३॥ [३ 
इदं तेषामनाधानां शुभमङ्गिष्टकमंणाम्‌ । 

४] बने भार्‌ फेवलं तीथं ये ते निरविंषयीकृताः ।॥४॥ [४ 
इतः सुमित्रे रामार्थं जलमादाय वीयुवान्‌ । 

५] सदा गच्छति सौमित्रिर्मम पुरस्य कोरणात्‌ ॥५।॥ [५ 
दुष्करं ङुरतेः पुत्रः घुमित्रं तव धार्मिकः | 

६] शुश्रूषते तु धर्मेण जयेष्ठं ` यो भ्रातरं वने ॥६॥ [> 
खीपधानेन यः पित्रा स्यक्तो निरपराधवान्‌ । 

७] श्रष्टश सादुजो राज्यात्‌ सीतया भायेया सह ॥७॥ 
एवं विलपमाना सा कौसल्या शोकविहला" । 

८] ददरशेङ्गदपिण्याकेनिवापं पुलिने इतम्‌ ।८॥ [र 
दक्तिणाप्रषु दर्भेषु सपुष्पेषुः निधापितम्‌ । 





&] उपदारं पितुदंत्तं भर्तुर श्त वना ॥&॥ [€ 
१ ब--गच्छुन्तः। | बव, ल म- सष भा्यंया। 
२ कुरुतः । ५ब. ल, म-शोककषिता। 


३ ब, ल-ज्येष्टं | ६ ल--दखपुष्पेषु। 


१० वाल्पीकोय रामायण | 


सा तमिङ्गदपिणए्याकं इषा द्विशणदुःखिता । [\ 

१०] उवाच देवी कौसल्या सत्रां दशरथस्ति यः ॥{०!; [६ 
इृदमिच्वाङनाथस्य राघप्रेण महात्मना । 

११] पितुरिङ्दपिण्याक न्युप्तं पश्यत यारशम्‌ ॥११॥ [१० 
तस्य देवसमस्येदं पार्थिबस्य महात्मनः । 

१२] नेतदौपायिकं मन्ये शक्तमोगस्य भोजनम्‌ ॥१२॥ [११ 
चतुरन्तां महीं युक्तया मदेन््रसदशौ विथः । 

१३] कथमिङ्कदपिण्याकं स थुङ्क्तं वसुधाधिपः ॥१३॥ [१२ 
श्रतो दुःखतरं लोके न फिञित्‌ प्रतिभाति मे, 

१७] यत्र रापः पितुदंरे तापसायन्नमीदशम्‌ ॥१४॥ [१३ 
रामेणेङकदपिण्याकं पिहुदे तं समीर्य वे । 

१५] कथं ममेदं हृदयं विशीर्ये सदसधा ॥ १५) [१४ 
रतिश्च खल्वियं सत्या छमिन्रे परतिभाति मे । 

६] यदन्नः पुरषो हि स्यात्‌ तदन्नास्तस्य देवताः ॥१६॥ [१५ 


प] एवमातां सपत्रीभिस्ताभिराश्वासिता तदा । [१६ 
१६्‌ | सा जगामाभ्रमपदं कौसल्या यत्र राघवः ॥१७॥ [प 
१६] ततस्तास्त्वरितं गत्वा सवां दृपतियोषितः | [४ 


१५७य्‌] भ्रपश्यन्नाभ्रमे रामं स्वगाच्च्युतमिवामरम्‌ ।॥१८॥ [१६३ 
१७३] सम्मोगेः रच्र्तं रामं हट्वेव मातरः । 

यपू] आतां चुरभूणि सस्वराः शोककषिता; ॥१८॥ [१७ 

जलम-षिदी्ेश्न।  ब-विदु्ेत। ` 


श्रयोध्या-काण्डम्‌ ११७ । २८ ॥ ४११ 


ड] तासा रापः समत्थाय जग्राह चरणब्शुभान्‌ । 

£] मातणां र रुषव्याभः स्वांसामलुपुबेशः ॥२०॥ [१८ 
६] पारिभिः सखसंस्पशेद्रडलितलः शभः [१६१्‌ 
०यू] मूषन्याघ्राय ता रामं रूरदुः पाथिवस्ियः ॥२१॥ [प 
०३] सौमित्रिरपि ताः सवाः समातुः शोककषिं ताः 

श्‌] अभ्यवादयत प्रहठो दीनो रामादनन्तरम्‌ । २२॥ [२० 
१] आशीवादे् रामस्य लच्छणस्य तथेव च ¦ 

२१] देशकालायुरूपैश्च माठभिः सम्परयोजितैः ॥२३॥ | 
.रड] यथाः रमि तथा तस्मिन्‌ सर्वा वहतिरे द्वियः। 

१३] तति दशरथाजाते लदमणे श॒भलक्षणे ।।२४॥ [२१ 
१२३] सीताऽपि स्दती तां पादान्‌ सृष्ट सुदुःखिता । 
२४ । श्वश्रणामशुपूणाकती सा बभूवाग्रतः स्थता ॥२५॥ [२२ 
२४३] तां परिष्वज्य कोसनल्या माता दुहितरं यथा । 
२१ | बनवासङृशां दीनामिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥२६॥ [२३ 
२५३] विदेहानस्य सुता स्वुषा दशरथस्य च । 
२६ | रामपन्नी कथं दुगं वनं पाप्नाऽसि जानकि ॥२७॥ [२६ 


२७३] एदममातपसन्तप्तं परिङ्गिमभिव।तलः । [२५ 
काञ्चनं रजसा ध्वस्तं दिवा चनदरमिवप्भभ्‌ [२५७ 

२७] खं ते भेद मां शोको दहत्यश्रिरिवाश्रयम्‌ ॥२८॥ [२६ 
भृशं तवेह वैदेहि व्यसनारणिसंभवः। [२६घ 

ष, ल,म तथा) 0, ल, म- नास्ति । 


& कै-तं। 


४८५ वार्पीकीय-रामायणम । 
रय] दहत्यधिषलं कान्तं निस्तोयमिव पटुनम्‌ ॥२९॥ | 
बुषन्र्यामेवमाता्ां जनन्यां भरताग्रजः । 
२६. पादावासाच् जग्राह वसिष्ठस्य महात्मनः । २०॥ [२७ 
पुरोदहितस्याभ्निसमसय तस्य 
बृहस्पतेन्द्र इवामराधिपः। 
निपीडय पादौ स समिद्धतेजसः 
३०1 (सहेव तेनोपबिवेश राघवः ॥३१॥ [२८ 
तत्नोपविष्ठेन च तेन मन्निभिः 
पुरमधानेथ सदैव संनिदै; । 
गुहेन धमेज्ञतमेन धर्मवित्‌ 
३१] सहोपविष्टः सञुपेत्य राघवः ॥२२॥ [२६ 
ततोपिष्स्तु^ ° सथेवं वीरं 
ततः स परभण सहैव रा धवम्‌ । 
भिया ज्वलन्तं भरत. एताञ्जल्िः 
६] यथा महेन्रः यतः प्रनापतिम्‌ ॥२२॥ [३० 
किमेष वाक्यं भरतोऽथ राघवं 
प्रणम्य सत्छृत्य च साधु वच्यति । 
इतीव तस्याथ जनस्य तत्वतो ` 
बभूव कोतूइलणुत्तमं तद्‌ ॥ ३५।। [३१. 


| 


न 


छ धह 


१० च; ल, भ--उपोपक्धि० 


अयोध्या-कोण्डम्‌ १९७ । ३५॥ ९५५३ 
स राघवः सत्यध्रतिश्च लच्पणो 
पहाुभावो' ' भरतशथ धमवित्‌ । 
हताः सुहद्धिः परषिरेजुरोनसा 
३३] यथा सदस्येञ्वंलिताङ्योऽप्यः ॥३५।। [३२ 
इत्यारष रामायणेभ्योध्याकारड मातृसमागमो 
नाम सेः ॥११७) 


= (<<< 
"< 





वि ११ कै-(पूर्वे श्रितं पश्चात्‌ शधघ्नस हितो" इति पदेन विभिन्नमन्र 


पूरिसम) | 


४५४ वाल्पीकीय-रामायणम्‌ । 


[वे -११२] =[अ्मदाधिकद्चततमः सगेः]=[दा- १०६] 


अथोपविष्टं ध्यायन्तं रामं भङृतिसंसदि । [६ 
१] उवाच भरतथितरं धार्मिको धामिकं वचः ॥१॥ [रप्‌ 
प्रोषिते पयि यन्मात्रो पापं मत्कारणं कृतम्‌ । 
२] चुद्रया न तदिष्टं मे प्रसीदतु मवान्‌ मम ॥२॥ [८ 


धमेबन्धानुबद्धोऽस्मि येन स्वां नेह मातरम्‌ । 

३] इन्मि तीतरेण दण्डेन दण्डाहांमपकारिणीम्‌ ॥३।॥ [& 
कथं दशरथाजातः शद्धाभिजनकमवान्‌ । 

९] अहं भ्राठ्य्यवह्‌ भरातुः इरया कमे विगर्हितम्‌ ।४। [१० 
शरः क्रियावान्‌ दद्धश्च राजा प्रेत; पितेति च । 

४] तातं तेन न गहोमि देवतं च परं मम ॥५॥ [११ 
धर्मायाभ्यां हिं को दीनमीदशं कमं गितम्‌ । 

६] ज्जियः प्रियचिकीषांथे' याद्‌ धमेन्न धमेनित्‌ ॥६॥ [१२ 
न्तकाले हि भूतानि युद्यन्तीति परिश्रुतम्‌ । 

७] राज्ञा योवादिता' लोके मरत्यक्ता सा श्रुति; कृता ।(७॥ [१३ 


तस्यैतं मतिसम्मोहमन्तकालसमुद्धवम्‌ । [ष 
८] तातस्य समतिक्रान्तं प्याह  त्वपरैसि ॥८॥ [१४३ 
पिति समतिक्रान्तं यः साधु इर्ते सुतः । 
&] तदपत्यमिति भोक्तमनपत्यमतोऽन्यथा ।&॥ १५ 


तदपत्यं भवानस्तु मास्म भूद्‌) दुष्कृतं पितुः । [१६ 
१०] अनुवत्ेस्व काङ्रस्थ माग साधुनिषेषितम्‌ ॥१०॥ [५ 
९ ब--राभाधोपादिता । । २ ल--परत्या्त । 


श्रयोध्या-कार्डम्‌ ११८ । १८ । ४११ 

केकयीं मातरं मां च पुहदो दान्धर्वाध नः । 

११] पोरनानपदान्‌ गृर्याच्चायस्व सकलानिमान्‌ ॥ ११, [१७ 
क चारण्यं फ च क्तत्रं' क जग परिपालनम्‌" । 

१२] इदं शाग्यासकं* कम? न मवान्‌ कतुंमहेति १२॥ [१८ 
ग्रथ" क्तेश॒जमेव त्वं धम' चरितमिच्छसि । 

१३] संग्रह चतुरो व्णास्तेन क्तेशमवाप्तुहि ॥१३॥ [२१ 
चतुणामाश्रमाणां हि गाहेस्थ्यं शरेष्माश्रमम्‌* | 

१४] आहुवन्दंः हि धभेत्ास्तं कथं त्यक्तुमिच्छसि ॥१४॥ [२२ 
त्वत्तश्च बुद्धया ज्ञानेन जन्मनाऽप्यवरो हाहम्‌। 

१५] स कथं पालयिष्यामि मेदिनीं स्वयि तिष्ठति `  ॥ १५।.[२३ 
हीनबुद्धिबलो बालो हीन्नानस्तथेव च । 

१६] भवन्तं च चिना भूष न वत्तेयितुधुस्सहे ॥१६॥ [२४ 
इदं निखिलमव्यग्रं पित्र्यं राज्यमकर्टकम्‌^' । 

१७] अनुशाधि स्वधर्मेण षमंज्ञ सह बन्धुभिः ॥१७॥ [२१ 
इहैव त्वाभिषिशन्तु स्वाः भकृतियस्तविमाः । 

१८] ऋतििजः सवसिष्ठाश्च ऋषयो मन्त्रकोविदाः ॥१८॥ [२६ 
अभिषिक्तस्त्वमस्पाभिरयोध्यागमनं कर । 


३ ब- क्षात्र । म्ब, ल, म ०युत्तम। 
७, ल.म-कजयाःक च पालनम्‌ & ष, ल. म-घर्स्य। 
पब, भम साध्यात्मक | १०, ल भम त्तिषएति।? 
६ कतु । ११ ल, म-ण्मकटकम्‌ | 


७ ब-यदि । 


५५१ वाद्पी कीय-रामायणंम । 


१६] निक्िप्य तरसा लोकान्‌ मरुद्धिरिष बासवः ॥१६॥ [प 
ऋणानि अीरएयपाङवन्‌ दुहेद्‌: साधु कपेयन१२ । 

२०] सुहृदः पूरयन्‌ कामेवंसंस्तत्र शाधि नः ॥२०॥ [२८ 
अच वे ` मुदिताः सन्तु सुहदस्तेऽभिपेचने । 

२१। अच भीताः पलायन्तां दुहदस्ते दिशो दश ॥२१।।[२६९ 
किल्विषं मम मातु भमाजं पुरुपर्पम । 

२२] श्रय तत मवांस्तं च पितरं रक्त किल्विपात्‌ ।२२॥ [३० 

२३] धों हयेष परः भोक्त सत्रियस्याभिपेचनम्‌ । 

४६] यो धर्मेण महामाज्ञ परजाश परिपालयेत्‌ ।२३॥ [पि 
शिरसा स्वाऽभियाचेऽ्, " कुरुष्व करणां मयि । 

२४] बान्तरेषु च सर्वेषु भूतेष्विव महेश्वरः ॥२४॥ [२१ 
अथ मां पृषतः दता वनमेव, भवानितः । 

२४। गमिष्यति गमिष्यामि भवता साद्धमप्यहम्‌ ॥२५॥ [३२ 
तमृलिजो ° मागधसूतवन्दिनः 

छतरिया बाष्पकलाथ मातरः । 

तथा हन्तं भरतं भरतष्टुवुः 

२६] पणस्य रामं च ययाधिरे सह ॥२६॥ [२५ 
इत्याष रामायणेऽयोध्याकाण्डे भरतवाक्यं 

नाम सगः ॥११८॥ 


------------------~- 
१२ ब-धषंयन्‌ । ६५ ब- त्वभिथाचेऽषट। 

१३ ल-अ्येष | १६ ब- वनघासे । 

१७ ष, ल, म~-०ऽभिषेचने । १७ ल तस्यो । 


अयोध्याकाण्डम्‌ । ९१९२।१०॥ ८७ 
[व-१ १४]|=[एकोानविरात्थधिक- 

इडातनमः सगः] [दा-१०५, १०६] 
स तथा भरतेनोक्तो रामो परपेपये स्थितः । 


१] इदं वचनमङ्गीवं मध्ये परिषदोऽत्रवीत्‌ ।।१।। [ष 
नात्मनः कामकारोऽस्ति पुरुषोऽयमनीश्वरः । 
२] इतश्चेतश्वरन्तं तं तान्तः परिकषंति ॥२॥ [१४ 


सवं क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः सयुच्छयाः । 

३] संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीवितम्‌ ॥३॥ [१६ 
यथा फलानां पकानां नान्यत्र पतनाह्‌ भयम्‌ 

४] तथा नराणां जाताना नान्यत्र मरणादर मयम्‌ ॥४। [१७ 
यथाऽऽगारं ददं स्थूलं शीणं भूत्वाऽवसीदति । 


५] तथेव सीदन्ति नरा मृत्युपाशवशङ्गताः ॥५॥ [१८ 
सहैव प्रत्युवरेजति सह पत्युश्च तिष्ठति । 
६] गत्वा चछुद्रमध्वानं सह मृत्यु निवत्ते ॥९॥ [२२ 


अहोरात्राणि वत्तन्ते सर्वेषां भाणिनामिह । 

७] आयंषि कषेयन्तयाशु ग्रीष्मे नलमिवांशवः+ ।॥७॥ [२० 
आ्मानमनुशोच त्वं किमन्यमनुशोचसि । 

८] आधुस्ते ज्ञीयते पश्य स्थितस्य चरतस्तथा- ॥८॥ [२१ 
गात्रेषु प्रलयः भाप्ताः श्वेताश्चैव शिरोरुहाः । 

६1] जरया पुरुषः कीणेः कि हित्वेह सुखी भवेत्‌ ।।&॥ [२३ 
इमे चोदित श्ादित्ये तथा चास्तमिते सिह । 

१०] आ्रात्मनो नावबुध्यन्ते पुरुषा जी वितक्तयम्‌ ॥१०॥ [२४ 


१ ब-श्मिवाशयः) | ३२ क, ल, म-मवतस्तथा। 








स्बःल, म--श्ुशोचसि। | 


धद ` धाल्मरकं य-रामायणम्‌ । 


हृष्यत्युरुफलं दष्टा नवं नवमिवागतम्‌ | 

१९१] ऋतूनां ` परिवर्तेन“ पाणिनां प्राणसंक्तयः ¦॥ ११ [२५ 
यथा काष्टं च काष्टं च समेयातां महोदधौ । 

१२] समेत्य च व्यपेयार्ता स्थित्वा किच्चित्‌ ्षणान्तरम्‌।। १२।[२६ 
एवं भायां पूतराश्च सुहृदश्च वमूनि च | 

१२] समेत्य व्यवधीयन्ते धुवं तेषां पराभवः ॥१३॥ [२७ 
न कथिदन्यथाभावं राणी समतिवत्तेते । 

१४] तेन नास्तीह सामथ्ये" भेतस्य द्युशोचतः ॥ १४। [२८ 
यथा हि साधे' गच्छन्तं कयात्‌ कथित्‌ पथि स्थितः । 

१५] अहृपप्यन्ुयास्यामि पृष्टतो भवतापिति ॥१५॥ [२६ 
यःˆ पूर्वैः पातो मागः पित्ैतामहो धवः । 

१६] तमापन्नः कथं शोचेह्‌ यस्य नास्ति व्यतिक्रमः १६॥ [३० 
पयसः" सवमानस्य स्रोतसो वाऽतिवत्तिनः । 

१७] आसा धर्मऽभियोक्तव्यो धमेज्ञन विपशिता ॥१७ [३१ 
धमौत्मानः शमे चेः क्रतुभिशाप्तदक्निणैः। [३२्‌ 

१८] धमांत्मानो गता; स्वर्ग पितृमातृनिषेवितम्‌ | १८॥ [प 

 श्त्यानां भरणं कृत्वा भ्रजार्ना परिपालनम्‌ । 

१६] अथेदानं ' ° च साधुभ्यः पिता नखिदिवं गतः ॥१६॥ [1२ 
इष्टा यहेवेहुबिषै भोगांावाप्य केवलम्‌ । 

२०] उत्तमं वपुरासाध् स्वगतो जगतीपतिः ॥२०।॥ [२ 
सञ्जीणे' भाचुषं देहं परित्यज्य पिता मम । 

४ ल - ऋतवः । ९ 


४२१ 
त्य, ल, म~ यः) 
५ब ख म-परिवर्तन्ते। व 
६ ल-- प्राणसंशये ( & ष, ल, म- बयसः। 


3 स -सामीष्व । १० श--द्मन्नदनं । 











अयोध्याकाण्डम्‌ । ११९।३२॥ | 


२१] देवीं गतिमनुभाप्तो दिव्यलोकविहारिणम्‌ ॥२१॥ [३३ 
तत्र नैवंविधः कथित्‌ पाज्ञः शोचितुमहति । 
२२ त्व्टिधो मद्विधो वाऽपि श्रुतिमान्‌ मतिमान्‌ नरः ॥२२॥ [३४ 
एते बहुविधाः शोका विलापो रुदितं तथा । 
२३] विसजनीया धीरेण सबावस्थाघ्ु धीमता ॥२३॥ [३५ 
असंशयं ततः शोकं मा शुचो वसर्ता पुरीम्‌ । 
२४] यथा पित्रा निधुक्तोऽसि तथा कुरु नरषेभ ॥२४॥ [३६ 
यत्राहमपि तेनैव नियुक्तः पु्रकमणि । 
२५] तदेवाहं करिष्यामि पितुराय॑स्य शासनम्‌ ५२५॥ [३७ 
न मया शासनं तस्य शक्यं त्यक्तूमरिन्दम । 
२६] नन्वयं सहितो ऽपात्य देवतं परमं पिता) ।२६॥ [३८ 
स एवरुक्तो भरतो रामं वचनमव्रवीत्‌ । 
२७] क्ियन्तस्तादशा लोके यादशोयमरिन्दम ।२७॥ [> 
न रत्वा भग्यथयेह्‌ दुःखं सुखं बाऽपि परहषयेत्‌ । 
२८] संमतश्चासि रदानां शक्रो नाकोकसामिवं ।२८॥ [४ 
यथा मृते तथा जीवे यथाऽसति तथा सति | [१०६] 
२६] कस्यैष बुद्धिलाभः स्थाद्‌ यथा ते मञ्चुनापिप ॥२६॥ [४ 
३०१्‌] एवं च व्यसनं भाप्य न विपतुं त्छपरेर । [५३ 
३२१्‌] आसाद्य हि निवतेन्ते सन्तापास्स्वामरिन्दम ३०! [: 
३२] अस्माकपिह्‌ कुत्स्य परशवींर पातितः | 
३दपू] अहं तु रहितो धीर्मास्त्वया दशरथेन च ॥२१॥ [भ 
३३३] न जीविष्यामि दुःखतो रूरदिग्धहतो यथा ॥२२॥ [५ 


त पुस्त दश्यते ) 1 
| 2 बलम । 





११ कै-यथा। ( “त” इद्युपरि 
जिथितो 1 । डिभिन्लमन्र। 


2 


४६० वान्मीकीय- रामायणम्‌ । 


वसन्तमायं सष लद्मणेन 
समायेमायस्तमनाः समीय । 
प्राणान्‌ न जह्यां विजनं यथाऽहं 
३४] तथा ऊरु त्वं पृथिवीं परशाधि ।३३।॥ [९ 
तथा तु रामो भरतेन तेन 
परसाययभानः शिरसा मदीपतिः । 
मति न चक्रं गमनाय सत्ववान्‌ । 
३५] स्थितः पितुस्तद्चनं समीचय ॥२४। [३३ 
इत्याच रामायण जभ ध्याकाण्ड रामभमरतस्वाद्‌( 
नाभ सभ: ॥ [२२९] ॥ 





्योध्या-काण्टम््‌ १२० । १२ \ ४६१ 
[वे-११६]~[विंशत्याधिक-दाततमः सगः]-[दा-१०७५] 
पुनरेवं वाणं तु भ्रातरं भरताग्रनः | 
१] उवाच रामो धमांस्मा मरतं धर्मवत्सलम्‌ ॥१।॥ [१ 
उपपन्नमिदं वीर स्यि सवं नरषम ¦ 
२] यस्त्वं जातो दशरथात्‌ केकेय्यानन्दवधनः ।२। [२ 
रपू] पुरा तात महाराजा मातरं ते सयुद्रहन्‌ । [रपू 
देवासुरे च संग्रामे जनन्यास्तव पायिवः ॥२॥ 
४] भ्रष्टः परददौ राजा वरो दरी याचितः प्रभुः ॥४।॥ [४ 
ततः सा तीं प्रतिस्पत्य तव माता यशस्विनी | 
५] अयाचत दपं गत्वा द्वी वरो वरवणिनी ॥५॥ [५ 
तव राज्यं नरव्याघ्र मम प्रव्राजनं तवा | 
६| तद्व राजा तदा तस्या नियुक्त. भददां स्वयम्‌ ।।६॥ [& 
तेन पित्रा ममाप्यत्र नियागः पुरुषषेभ । 
७| चतुदेश बन वास्रस्तवे वष।णि भूतले ।७॥ [७ 
सोऽदं वनमिदं दुगे निजनं तद्मणान्वितः । 
८] सप्ीतधागतो वीर सत्यवाक्ये स्थितः पितु ॥८॥ [ट 
भवानपि तथा क्तिथं पितरं सत्यवादिनम्‌ । 
& | कतुमहति राजन+ शाधि राज्यमकण्टकम्‌ ।&|॥ [8 
ऋणान्मोचय राजानं केकेययानंद्वधन 


१०] पितरं जाहि धभन्न मातरं चापि पालय ॥१०।॥ [१० 
श्रयते च पुरा तात श्रतिगीता तपस्विभिः 
११] गयस्य यजमानस्य यजतः स्वपित्नपि ॥११॥ [११ 


पुंनाश्नो नरकाद्‌ यस्मात्‌ पितरं जायते सुतः 
१२] तस्मात्‌ पुत्र इति मोक्तः स्वयमेव स्वयंवा ॥१२॥ [१२ 
१ म~ दानान्मोखय । 





४६२ वारपीकीय-रामायणम्‌ । 


इष्ट्या बहवः पुत्रा गुणवन्तो बहुश्रुताः । 
१३] तेषा हि समेतानां यद्यको गुणवान भवेत्‌ ।१३॥ [१३ 
इत्यूचु ऋ षयः सवे भतीता रघुनन्दन । 
१७] तस्मात्‌ जाहि नरशष्ठ पितरं नरकात्‌ परमो ॥१४॥ [१४ 
अयोध्यां गच्छ भरत प्रकृतीरनुपालय । 
१५] शत्रध्रसदितो वीर सह सर््दिनातिभिः ॥१५॥ [१५ 
परकेदयामि महाऽरण्यमहं च युनिभिः सह । 
१६] आभ्यां च सहितो राजन्‌ वेद्या लच्मणेन च ॥ १६॥ [१६ 
त्वं राजा भरत भवाद्य नागराणां 
वन्यानामहमपि वने" मृगाणाम्‌ । 
गच्छ त्वे पुरुषवराय संप्र 
९७] शान्तात्मा त्वमदहमपि दण्डकान्‌ पवेदये।। १७॥ [१७ 
दायां ते दिनकरभाः प्रचोचमानं 
सच्छत्रं भरत करोतु मूदधिं श्रम्‌ । 
एतेषामरहमपि काननद्रुमाणां 
१८] र्यां तामतिशिशिर्स ` समाश्यिष्ये | १८॥[१८ 
शत्रः शलतरोऽस्ति“ ते सहायः 
सोमित्रिमेम विहितः स्वयं विधात्रा । 
चत्वारस्तनयवरा वयं नरेन्द्र 
१६] सत्यं तं वत $रवापर मा विषीद ॥ १६ [१६ 
इत्याषे रामायण अथोष्याकाण्ड रामव।कयं 
नाम सगः ।, [१२०] ॥ 
र्व, म~ ग्वधनः। ५ब स, म~; महमपि षै घने। 
३ ल--श्रुतिगीतः । ६ब, त, म--स्चिग्सा) 
४ ल~ स्वतः ७ ब, म--०स्तु । 


अयोध्या-काण्डम्‌ १२१ । ११ ॥ "ठ 
[व- ११३ [एकि ङात्यधिक-राततमः सगः }-[दा-१०८] 
द्राश्वासयन्तं भरतं जाबालिर््ाह्यणोत्तमः | 


२] उग्ाच रामं धमेत्गं धमेपितमिदं वचः ॥१॥ [१ 
साघु राघव मा तेयृह्‌ बुद्धिरेषं निरथंका । 
र| नरस्य पाङृतस्येव धीरबुद्धस्तपस्विनः ॥२॥ [२ 
कः; कस्य पुरुषो बन्धुः कं कायं केन कस्य चित्‌ । 
१२। यद्येको जायते जन्तुरेक एव विनश्यति ।३॥ [३ 


तस्मान्माता पिता चैव प्रतिश्रयसमावुभोौ । 

१२] उत्तमस्त॒ स तरिज्ञेयो योऽत्र जानानि बै नरः ॥४।॥ [४ 
यथा ग्रामान्तरं गच्छन्‌ नरः कस्मादपि कचित्‌ | 

१४] उत्खज्य च तमाबासं परतिष्ठेतापरेऽहनि ॥५।। [५ 
एवमेव मनुष्याणां पिता माता ग्रहं वघु । 

१५] श्रवासमा्ं काकुत्स्थ तज सलललति वे नरः ।६।॥ [६ 
निरथं जनघरत्छज्य स नारंसि नगोत्तम । 

१६] आसितुं विषमं दुगे विपिनं बहुकण्टकम्‌ ||७॥ [७ 
समृद्धायापयोध्यायामात्मानममिषचय । 


१७] पक्रगरेणीषरा हि सां नगरी सप्रतीन्ञते ।(८।। [ट 
राजमोगानलुभवन्‌' पदात्मन्‌ पाथिवो भव्‌ । 
१८] विहर त्वमयोध्यार्यां यथा शक्रल्षिविष्टपे ।&॥ [8 


न ते कथिह्‌ दशरथस्त्वं च तस्य न कथन । 

१६] अन्यो राजा त्वमप्यन्यस्तस्मात्‌ र यदुच्यसे ॥ १०।[१० 
गतः स दृपतिस्तत्न गन्तव्यं तेन यत्न वे । | 
२१] भत्तिरेषा भूतानां त्वं तु मिध्याऽनुतप्यसे ।११॥ [१२ 

}] परलोकगर्ता ये ये तास्ताञ्‌ शोचति को नरः । 


२ श~-राजय्तेगानन्चुम० । . | 





४ ६ वारपीकीय-रापायणम्‌ । 


२२९३] ते हि दुःखं परिप्राप्य विनाशं प्रत्य मेनिरे ॥१२॥ [१३ 
अष्टका ऽपि ततः कायां इत्येवं भाकतो जनः । 
२३] अन्नस्योपद्रवं पश्य यृतो हि किमशिष्यते ॥१३॥ [१४ 
यदि भुक्तमिहान्येन देहमन्यस्य गच्छति । 
२४] दद्यात्‌ प्रवसतः श्राद्धं नास्य पाथेयमाहरेत्‌ ।१४॥ [१५ 
दानसर्वपरा ह्यते ग्रन्था मेधाविभिः ' कृताः । 
२४ यजस्व दहि दौत्तस्व तपस्तप्यस्व ˆ सन्त्यन ।१५। [१६ 
अनास्तिकपरामेवं रु बुद्धि महामते । 
२६] भत्यत्तं यत्तदातिष्ठ परोक्तं पृष्टतः इर । {६॥ [१७ 
अमष्यमाणाः पुनरुग्रतेना 
` निशम्यः तं नारस्तिकवाक्ययुक्तम्‌ | 
अधात्रवीत्तं वरपतेस्तबूजो | 
1] विगहेमाणो वचनानि तस्य ।१७॥ [क 
त्वत्तो जनाः पू्ेतराः परे च 
बहूनि कर्माणि शुभानि कत्वा । 
जित्वा ह्यदोषं परमं च लोकं 


म] कस्मात्‌ परत्रास्ति इतं इतं च ॥१८॥ [नः 

निन्दाम्यहं कमं पितु. क्थन्‌ 

यस्तामग्रहादु भ्रशमथन्ुदधिम्‌ । 

बुद्धया तयवविधया- चरन्त- 
\. ] मनास्तिक धमपथन्यपेतम्‌ ॥१६॥ [षन 
२ ज्ष-तथा। # द्‌ात्तिणाव्ये पटे नवोत्तर- 

ब -पितुः। शतमे सगं दपम्‌ । 

३ ब-सेवावधिः। ७ ब- तवैवं विधया । 
७ ब - ०तष्यंश्च। † वाक्तिशत्ये पि ११० सगे 
५ ल-दानलसत्वपरामेव । द भ्यम्‌ । 


श, ल, म-निरस्य । 


अयोध्याकाण्डम्‌ ९२३ ।९॥ | । ५.३ 
[वे-११६]-[त्रथोर्वि्त्यधिक-- पततः सगे] [दा-११०] 
करद्धमाज्नाय रामं तु वसिष्ठः परत्यभाषत । 
१] नाबाल्िरपि' जानाति लोकस्यास्य गता ` गतिम्‌ ॥ १ [१ 
निवततेयितकामस्त्वामेतद्माक्वमयानवीः । 
२] ईर्मा लोकसयुत्पतति लोकनाथ निबोध पं ॥२॥ [२ 
पं सलिलमवासीत्‌ एथिवी यत्र निमिता । 
३] ततः सममवह्‌ ब्रह्मा स्वयंभू वेरदः मयुः ३ [३ 
विष्णुषेराहरूपेण उन्नहार' वसुन्धराम्‌" । 
४] अषटजच जगत्‌ सरव पतेः सह महपिभिः।॥४॥ [४ 
आकाशपमयो ब्रह्मा शाश्वतोऽथाक्तयोः ऽष्ययः । 
५] तस्मान्मरीचिः संजज्ञे मरीचेः कश्यपः सुतः ॥५॥ [४ 
सस्जागिरसं ब्रह्मा प्रचेतसमथाङ्गिरः । [ष 
प] महुः भचेतसः पः इच्वाकुस्तु मनो [:] इतः ॥६॥ [६पू 
यस्येयं प्रथमं ठत्ता समृद्धाः मन्ना मरी । 
७] स इदवाङरयोध्या्यां राजा ऽभूद बिधिपूवेकम्‌ ।॥७॥ [७ 
इच्वाकोस्तु सुतः श्रीमान्‌ कुक्षिरित्यतिविश्रृतः* । 
८] ड्ेरप्यात्मजो वीरो विडुंक्तिः समपद्यत ।॥।८॥ [2 
विङ्क्तस्तु महातेजा बाणः पुः ˆ मतापवा- | 
&] अननरण्यन्त्‌ पतरोऽभूद बाणएस्यामिततेनसः ॥६॥ [8 


१-ल, म -जाबालिरमि । ६ ब~ -नतंवान्ञयो* । 
२-ल, म- गतागतिम्‌ । ७ क्त, म~ प्रथमा | 

३-ल, म- तज्हौर । ८ ल-सशुश्ा । 

छ ल, म-वदयुन्धरम्‌ । ९ ऽलः म-कुक्िरित्वमि० 


५ ब--भखजन्तं। १० दो--बाद्पुजः। 


४६६ - इन्भीकोय- रामायणम्‌ । 


नाऽनाषष्टिरभत्तसिपन्न दुभित्तं कथश्चन । 

१०] अनरण्य महाभागे तस्करो वं न केथन ॥१०॥ [१० 
अनरण्यान्महातेजाः पुत्रः पृथुरजायत । 

११] तस्मात्‌ पएृथोमहाभागात्‌, निशङ्कुरुप(द)प्त | ११। [११ 
स सत्यवचनाह्‌ धीरः सशरीरो दिवं गतः 

१२] जिशङ्कखारभव॑त्‌ सूवुधन्धुमारो महायशाः ॥१२॥ [१२ 
पुन्धुमारास्महाबाहुयुव्नाश्वो ऽभवत्‌ सुतः । 

१३} युबनाश्वसुतशथापि मान्धाता सत्यसङ्गरः ॥१३॥ {१३ 
भान्धातुस्तं पतिना ससन्धिरूदपद्यत । 

६ प) सुसन्धेरपि पतौ दौ धरवसम्धिः पसेनजित्‌ ॥१४।॥ [१४ 
यशस्वी धुवसन्धस्तु भरतो नाम धमेवित्‌ । 

- ५; भरतात्तु महाबाहुरस्तितः समजायत ॥१५॥ [१५ 
तस्यान्ते प्रतिराजान उदप्यम्त शत्रवः | 

१६] दैहयास्तालजं षाध सर्वे" * च शशबिन्दवः*२ ॥१६॥ [१६ 





तांस्तु स अतिथुध्यन्‌ वे यु. राजा क्षयं गतः | [१७य्‌ 
१५७] दवे चास्य नार्यो गर्भिश्यौ बभूवतुरिति शरुतिः ॥१७॥ [ पू 
ततः शेलपरं रम्यं तपस्यभिरतो निः । [१७७ 
१९] भागेवश्यवनो नाम हिमवन्तपुपाभरितः ॥१८।॥ = [२०य्‌ 
तमूरषि चाप्युपागम्यं गर्म देवी न्यवेदयत्‌ । [२० उ 
२०] स तामप्यषदद्‌ ्रिभरो बरेष् ` पुत्रजन्मनि ॥१६॥ [२१ 
ततः सा गृहमागत्य देवी पुत्रं व्यजायत । (२३३ 
११ ब~--'वुर" “ | १३ ब-विन्वषः। ` 


ल--ुता । १२३, त, म-षरवे। 


अयोध्या-काण्डम्‌ । १२३।३०॥ ४६७ 


२१] सह तेन गरव ततः! स^ "तगरोऽभव््‌*“ ।॥२०॥ [२४३ 
पू२२| एेच्वाकः सगरो नाम यः समद्रमखानयत्‌ । 
प्त] तच पवेणि वंगन भासय(ये)तमिमा परजाः ॥२१। [५ 
असमञ्ञास्तु पुत्रोऽभूत्‌ सगरस्येति नः श्रुत्‌ । 
२३] जीवन्नेव निरस्तस्तु स पित्रा पापकमंश्त्‌' " ।(२२॥ [२६ 
धशुमान्नाम पुत्रोऽभूद वीयवानसमंनसः । 
२४] दिलीपो ऽ्ुमतः पुत्रो दिलीपस्य भगीरथः ॥२३॥ {२.७ 


1] येन भागीरथी गङ्गा निदिवादवतारिता । [गर 
पू२५] भगीरथात्त्‌ काङत्स्थः काकूत्स्थेत्युच्यसे यतः ॥२४॥ [रप्‌ 
उ२५] काङत्स्यस्य च पृत्रोऽभूह रपुयनासि राघवः। [२८ 


प२६। रधोस्तु पुत्रस्तेजस्वी सौदासः पुरुषादकः ॥२५।॥ २] &पू 
योऽरिभिः सहं सङ्गामे बलवद्धिमंहाबलः 
\1] युध्यमानो निहत्यारीन्‌ सहसैन्यो ` ° न्यवत्तेत ॥२६॥ [९ 
खङ्गी '* तु तस्य पुत्रोऽभूत्‌ तस्य श्रीमान्‌ सुदशनः 
२८] खुदशेनस्याग्निवणां ह्भ्निवणेस्य शीघ्रगः ॥२७॥। [३१ 
शीघगस्य मुः पुत्रो मनोः पुत्रः भसुस्तकः । 
२६] ्रसुस्तकस्य पुबोऽूदम्बरीषो महाधुतिः ॥२८॥ [३२ 
श्मम्बसीषस्य पुत्रस्तु नहुषः सत्यसङ्गरः । 
३०] नहुषस्य तु पुत्रोऽभू ह ययातिरिति नः श्रुतम्‌ ॥२६॥ [३२ 
ययातेरपि धर्मात्मा पृत्रोऽजः समजायत । 
३१] अजस्यापि हि धमात्मा राजा दशरथः इतः ।३०।। [३४ 
पू२२] तस्य पुजोऽसि वं ज्येष्ठो राम इत्यभिसंद्गितः । 
९४ ब ल~ सगरः स ततोऽमवत्‌। | १६ ल --ससेन्योऽपि । 
१५ ल--पापकमबिष्‌। १७ ब-लङ्गधीः । 


इद वास्मीकीय-रामायणम्‌ । 


ए] अकिं दर. रास्यं बभवत्तस्व जगन्दप ।॥३९॥ [३५ 
पू२३] श्द्वाङूणां तु सवषा राजा भवति पूथजः 
४] पूवनाक्नावरः पुरो राज्ये समभिषिच्यते ।३२।॥ |२६ 
स राघवभं बत वशमात्मनः 
सनातनं नाय विदातुमदेसि । 
मेदिनीं 
३४] सशृद्धरा्ज्या पिव्वन्महायभाः ।॥२३॥ [३७ 
इत्याच राम्नायणे अयोध्याकाण्डे वसिष्वाच्त्य 
नाम खगः \ १२३ ॥ 





अयोध्याकाण्डम्‌ । ९२४।१०॥ ६९ 


व-१२०-१२१]= चतुर्विशात्थधिक-राततमः खगे} [दा-१११ 
वसिष्ठस्तु तदा रामघ्ु््ा राजपराहितः 
१] अत्रवीद्धपंसयुक्तं पुनरवापरं' वचः !।१॥ १ 
पुरुषस्येह जातस्य भवन्ति रुरवच्लयः 
२] श्राचायेश्चैव काकुत्स्थ पिता माता च ते रयः ॥२॥ [२ 
पिता जनं जनयति माता संवधेयत्यपि । 


३] प्रहा ददाति चाचायंस्तस्मात्स गुरुरुच्यते ।।२।। [३ 
स तेऽहं पितराचायस्तव चेव महायते । 
] मम त्वं पचनं राम नातिक्रमितुमहेसि ॥४। [४ 


हृद्ाया ध्मंशीलाया मातुरहंसि पूजितम्‌ । 


६] अस्यास्तु वचनं र्वन्‌ सतां पन्थानमात्रज ॥५॥ [६ 
भरतस्य वचः कुवेन्‌ याचतो रघुनन्दन : । 


७] नात्मानमभिवत्तेथाः सत्यधमपरायणः ॥६॥ [७ 
एवं मधुरयुक्तस्तु गरणा राघवः स्वयम्‌ । 
ट] भ्रत्युवाच तमासीनं वसिष्ट परुषषेभः ।७। [द 


पाता पिव्रभ्थां यां इत्ति सम्यक्‌ कुवन्ति मानवाः 
&] न सुप्रतिकरं ताभ्यां पित्रा मात्रा च यक्तम्‌ ।॥८। [£ 
तथाऽ -नमदानेन शयनाच्चादनादिना । 
१०] नित्यं च प्रियवादेन तथा संवधनेन च ।।६॥ [१० 
राजा गुरुदंशरथस्तथा जनयिता पम । 
११] संश्रुतं यन्मया तस्य न तन्मिथ्या भविष्यति ॥१०॥ [११ 


एवमुक्ते" तु“ रामेण भरतस्तदनन्तरम्‌ । 
९ क--पुमरेव०। ` ३ कौ-राघव। 
व | ४ ल- एवमुक्तेन । 


द--बाथनदय । 


४७० वान्मीकीय-रामायणम्‌ । 


१२] उवाच चलितोरस्कः सूतं परमदुमनाः ॥११॥ [१२ 
इह” मे" स्थरिडते शोध कुशानास्तर सारथे । 
१३] अहं भरयुपवेदयामि यावदायेः सीदति ।१२॥० [१३ 
निराहारो निराल्ंबा धनहीनो यथा द्विः 
१४] पनः शयिष्ये शय्यायां वनं यावन्न यास्यति।।१२॥० [१४ 
स तु राममवेचन्तं सुमन्त्रः पर्य दुमनाः ; । 
१४] कृशास्तीरेभ्युपस्याप्य भूप्रावेवास्तरत्‌ स्वयभ '। ६४1१) [११ 
तशरुवाच महातेजा रामो राजीवलोचनः 
५६] कि मां मरत कुवांणमिह मत्युपवेच्यसि!‹) ॥१५॥ [१६ 
ब्राह्मणो दयकपाश्वेन स्वेयमास्तीयं संविशत्‌ । 
१७] न तु मद्धांभिषिक्तानां विधिः रल्युपवेशमे › ।.१६॥ [१७ 
उत्तिष्ठ राजशादृल हिततदारुणं व्रतम्‌ । 
ट] प्रिवयापितःˆ क्तिपपयोर्ध्या गच्च रायव ।॥१७॥ [श 
्रासीनस्त्येव मरतः पौरजानपदं जनम्‌ । 
२०] उवाच सवीन्‌ संमरेदय किमार्य नानुयाचथ ॥१८॥ [१६ 
पू२१] ते तभूचुमंहात्मानं पोरनानपदा जनाः । 
पू२२] श्रभिजनीभ' काकृत्स्थं सम्यक्‌ सिद्यति राघव ॥। १६।। [२० 
पू२३] पितुयंथा महाभागो क्वने तिष्ठति धवम्‌ । 
प२४] रतो न शक्तुमो ह्येनं विवतेयितुमोजसा ॥२०॥ [२१ 
तेषां वचनमाङ्गाय रामो वचनमब्रवीत्‌ । 


प] एतन्निवोध वचनं सर्वेषां धमंचततषाम्‌ ॥२१॥ [२२ 
4 ब-- इहस्थे | ७ ब-मूरधायसति्ानाम्‌ । ि 
द ब -परष्युपवेशने । ८ ल-परिवारान्वितः। 


0 ल--नास्ति^ ९ ब-अभिजागीहि । 


अयोध्या-काण्डम्‌ १२४ । २२॥ ४७) 


उ०] एतस्चेवोभयुं श्रत्वा सम्यक्‌ संपश्य राघव । 


» ] उचतिष्ठ स्वं महाबाहो संस्ृशस तथोदकम्‌ ।।२२॥ [२३ 
[नगे४ १२१) 


उ११] अथोत्थाय जलं स्पृष्टा मरतो वाक्यमत्रवीत्‌ । 
पू१२] शृण्वन्तु मं परिषदो मन्त्रिणः श्रेणयस्तथा ।२३।॥ [२४ 
न याचे पेतृकं राञ्यं नातुशोचामि मातरम्‌ । 


१४] शराय परपधमहञं नातुजानामि राघवम्‌ ॥२७। [२१ 
यदि त्ववश्यं गन्तव्यं कतेव्यं वचनं पितुः । 
१५] अहमेव निवत्स्यामि चतुदंश समा वने ॥२५॥ [२६ 


धमात्मनः स तेनाथ भ्रातु वाक्येन विस्मितः | 

१६} उवाच रामः संपद्य पौरजानपदं जनम्‌ ॥२६॥ [२७ 
-विन्ना[न महूत ` ° कीत यद्‌ पित्रा जीवता ' पम । 

१७] न तत्‌ कोपयितुं शक्यं मया वा भरतेन दा ।1२७॥। [२८ 
उपधिना मया कार्यो वनवासो जगुष्सितः | 

१८] अघुयोक्तं हि केकेय्या पिचा मे सुकृतं कृतम्‌ ॥२६।। [२९ 
जानामि भरत क्तान्तं गरुसत्कारकारकम्‌ ~ । 

१६} सषेमवान्न कल्याणं सत्यसन्पे महात्मनि ॥२८। [३० 
श्रनेन धपंशीलेन बनात्‌ प्रत्यागतः पुनः । 

२०] रात्रा सह मविष्यामि पृथिव्यामहमीन्वरः ॥२३०। [२१ 
कृतं हि मातुः केङेयया कचनं .तन्प्रया भिवम्‌ । 

२१] अरव्रतान्मोचयानेन पितरं तं महामतिम्‌ ।३१॥ [३२ 
४] आसीत्‌ पित्रानियुक्तं यत्‌ तस्य नास्ति व्यतिक्रमः ॥३२॥ [) 
इत्यार्षे रःमायणे जयोध्याकरण्डे राभ्रथान्नं 
माम समः ।॥ २२२ ॥ 


१० ल-- विक्षातमाहतम्‌ । २२ ल-गुखुसकर० । 
११ ल-जीबित । 


"७२ वाल्पीकीय-रामायणम्‌ ) 

[व १: र]नपन्चा्ेरात्याधेक-कततमः सगेः]न[दा-११२] 
र] अरय' तं देशमागम्य गन्धवेसहिता द्विजाः । [ष 
उ] भ्रातरौ तौ महावीरौ काकुत्स्थौ परशशंसिरे ॥१॥ [रउ 

धन्यः स यस्य पुत्रौ वाँ धम॑ननो सत्यविक्रमौ । 
३] श्रत्वा वां तात संभाषयुभा्यां स्पृहयामहे ॥२॥ [३ 
ततो देवगणा स्थं दशग्रीषवधोषिणः । 


ध] मरतं रानशादंलपित्युचुः सङ्गता मिथः ।[३॥ [४ 
भो मो भरत सिद्धाथे निवत्तेस्व स्वतो लघु । 
7; देवकायंमशेषेण कतेन्यं राघवेण व ।॥४। [ध 


रामोऽथ लच्मणः सीता सुखेन वनचारिणः । 
7] ऋषिभिश स्वनुध्याता यने वर्स्यनिति वै जयः ॥५॥ [घ 
७] गजषेयश्च मन्ना; स्वं स्वं स्थानं ततो गताः ।६॥ [७३ 
हादितास्तेन वाक्येन शुभेन श॒भदशंनाः । 


८] रामः संहृष्टवदनस्तानृषीनभ्यबादयत्‌ ॥५७॥ [2 
खस्तगात्रस्त॒ भरतो वाचा संपजमानया । 
& | कृताञ्जलिरिदं वाक्यं राघवं पुनरत्रवीत्‌ ॥८॥ [8 


राजधमेमिमं भेदय कुलधमाजुसन्ततिम्‌ । 

१०] कतमहेसि काकृतस्थ मम मातुश्च याचतीः° ।|६॥ [१० 
रचितं सुपदद्राञ्यमहमेकस्तु नोत्सहे । 

११] पौरजानपदांथापि यत्नाद्रह्नयितं रष ॥१०॥ [ ११ 
ज्ञातयश्चेव योधाश्च मित्राणि सुष्दथ नः। 

१२] तामेव भरतिकांचन्ते पजेन्यमवि काकाः ॥११॥ [१२ 





१ ब- भ्यं । ३ ब--काषिंकाः। 


२ ष, क-पाखतो | म-- क्षकः 


अयोध्या काण्डम्‌ । ९२५ । २९. ॥ ७३ 

इदं रास्यं महराज भ।प५यस्. सवतः । 

१२] शक्तिमानसि काङत्स्थ लोकस्य परिपालने ॥१२॥ [१३ 
पादयोरपतद्धातु भरतो ऽथ प्रसादयन्‌ । 

१४] भशमाराधयामास रामपेवं पियंबद्‌ः ।१३॥ [१४ 
पङ ध्रातरं ङृत्वा रामो षचनभन¶्‌ । 

११] श्यामं नलिनपत्राक्तं हंसवल्गुस्वरः स्वयम्‌ ।॥ १४॥ [१५ 
इयं ते यादशी बुद्धिः स्थिरा विनयसंभता । 

१६ भ्रशमुत्सदहसे कृत्स्नां रक्षितुं पृथिवीमिषाम्‌ ।।१५।॥ [१६ 
श्रमात्यंथ सुहद्धिश्च बुद्धिमद्धिश्च मन्निभिः 

२५] सवेकायांणि संमन्त्य कारयेस्त्वं सदा ऽनघ ॥१६॥ [१७ 
ल रमीश्चन्द्रादपक्रामेद्धिमवान्वा परिव्रजेत्‌ । 

२६] सागरो वा त्यजेद्‌ वेलां न पतित्नामहं त्यजं ॥१७।। [१८ 
कामाद्‌ वा यदि वा लोभान्मात्रा ते यदिदं कृतम्‌ । 

२७] न तन्मनसि कतेव्यं वर्तितव्यं च मातुवत्‌ ॥१८॥ [१६ 
एवं ब्रुवाणं रामं तु वसिष्ठो वाक्यमव्रवीत्‌ । 

२८] तेनसाऽऽदित्यसङ्शं परतिमानं धनष्मताम्‌ ॥१६॥ [२० 
प्रयच्छ पादुके पुत्र भरताय महात्मने* । 

ए] एते हि सवेलोकस्य योग्तेमं करिष्यतः ।|२०॥ [२१ 
इत्युक्तः स वसिष्ठेन रामोऽप्यानाय्य पादुके । 

प] प्रयच्छत्‌ प्रीतिमान्‌ भ्नात्रे भरताय महात्मने ॥२९१।। [२२ 
स पादुके ते भरतः भतापवां- 

स्तदा ऽदुरूपे परिग्रहम धमेवित्‌। 
७ ल- महात्मनः । 


"द. वारमीकीय-रामायणम्‌ ॥ 


परदक्तिणं चेव चकार राघवं 
4 प्र} चकार चेवोत्तमनागमूषेनि ।॥२२।॥ [२६ 
शअरथाुपूव्यां भतिपूञ्य तं जनं, 
गुरून वसिष्टपरधुखस्तिथा ऽन्रुजान्‌ । 
व्यसनेयद्रायववंशवधंनः, 
स्थितः समधम हिमवानिवाचलः ॥२३॥ [२० 
तं मातरो बाष्पपरीतकण्टयों 


दुःखेन चापन्त्रयितुं न शेकुः" । 
स एव मात्रभिवाच् सवां 
^ प्त) उदकूकुदीं संनिवेश रामः ।|२४॥ [३१ 


इस्या्चं रामायणे अयोध्याकाण्डे मरतप्रतिथानं 
नाम सेः ।[१२५]॥ 


र< 


+ अस्मिन्‌ पाट.ऽयं न्छोकः १२द्‌ ] ५ कै--शक्तः। ` 
सगं इष्टम्यः । 0 ल- 


अयोध्याकाण्डम्‌ १२६ । ९०॥ ४७९ 
[वः छ]=[ षड्विकात्याधेक-राततभः सेः ]= दा-११३] 
ततः शिरसि त्वा वु पादुके भरतस्तदा । 
१] आरूरोह रथं हृष्टः शतरध्नेन समन्वितः ॥ १॥ [१ 
वपिष्ठो वामदेवथ जाबालिश्च दृढव्रतः । 
२] [र] यतः [1४] ° प्रययुस्तस्य मन्त्िणः सवे एव ते । २। [२ 
नदीं ` मन्दाकिनीं ` भराप्य भाङ्युखाः प्रययुस्ततः । 
३] परदक्तिणं च इर्बाणचिव्रङकटं महागिरिम्‌ ॥३॥ [३ 
तस्य धाठुपदृस्लाणि रम्पाणि गिरिसानुषु । 
४] व्यतियान्तो ‹न्धपश्यन्त भरतस्याजुयायनः ॥४॥ [४ 
न्तरा वित्रहटस्य ददश भरतस्ततः । 
४] श्ना्रमं यत्र स पुनि भरद्वाजः कृतालयः ॥५॥ [५ 
स तमाश्रममास्ता्य भरद्वाजस्य बुद्धिमान । 
६] अवतीय रथात्‌ पादौ ववन्दे इलनन्दनः` ॥६॥ [६ 
्रहृष्टस्तु मरद्मजो मरतं पत्युवाच ह । 
७] अपि कृत्यं ृतं तात रामेण च समागतः ।७॥ [७ 


एवयुक्तस्तु भरतो भरद्जेन धीमता । 

८] भत्युवाच भरद्वाजं षमिष्ठो धमंवत्सलम्‌ ॥८॥ [८ 
याच्यमानोऽपि रमि मया च दढनिथयः । 

&] राघवः परमपीतस्तत्रेदं वाक्यमत्रवीत्‌ ।।8॥ [8 


, पितुः परतिङ्गां धमण पालयिष्याम्थतन्दितः । 
१०] चतुदश हि वाणि मतिना या छता पुरा" ॥१०॥ [१० 





ब, लः म- शत्रवः । ५ ष, ल, म-पुस्तकेषु चेत्थमस्ति- 

२ घ-- मन्दाकिनीं नदीं । पितुः भतिल्ला ध्मेश॒ 

३ ब, ल- भरतस्तदा । श्रसिश्ला या ङता पुश । 

% ल~: (लवनः । | खा पालनीया धर्म॑श्च . 
पालनीवा ममा वे ॥ 


'द७द वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 


एवमुक्ते महातेजा वसिष्ठः परत्युवाच तमू । 

११] वाक्यत्नं वाक्यकुशलो राघवं वचनं महत्‌ ॥११।। [११ 
एते परयच्छ संहृष्टः पादुके स्वणभूषिते । 

१२] अयोध्याया नरव्याघ्र योगक्तेमाय राघव ॥१२॥ [१२ 
एवथृक्तो वसिष्ठेन राघवः प्राङ्मुखः स्थितः । 

१३] पादुके स्वणविकृते मम राज्याय बे ददौ ।१३॥ [१३ 
निषटत्तोऽहमनुन्गातो रमेण विधरतात्मना | 

१४७] अयोध्यामेव गच्ामि ग्रहीत्वा पादुके शुम.) ॥१४।॥ [१४ 
एतच्छुत्वा शुभं वाक्यं भरतस्य महात्मनः") । 

१४] भरद्वाजस्तु मरं निवोक्यमथात्रवीत्‌ ॥१५।॥ [१५ 
नाश्चयमेतद्‌ राजेनद्र शीलदत्तवतां वर । 

१६] यच्छुभं त्वयि तिष्ठेत राजपुत्र महाबल ।१६॥ [१६ 
न मृतः स महाभागः पिता दशरथस्तव । 

१७] यस्य तमीशः पुत्रो धमारंमा गुरूवत्तकः ॥१७।॥ [१७ 
तमृषिं भरतः श्रीमादयुक्तवाक्यं कृताञ्जक्िः | 

१८] श्रामन््रयितुमारेमे चरणावुपग्रह् ह ॥१८। 
ततः प्रदक्तिणीकृत्य भरद्ाजं महामुनिम्‌ । 

१६] भरतः प्रययौ भीमानयोध्यां सह मन्ििभिः ॥१8॥ [१६ 
नागेथ शकटेश्चेव हयेयानेथ सा चमूः । 

२०] युननिषता विस्तीणं भरतस्याञ्चयायिनी ॥२०।। [२० 
ततस्िपथगां दर्व्या पुर्या फेनोमिमालिनीम्‌९ । 








0 ल, म-- | ६ ब, स~ हेभोमिमालिभीम्‌ । 


अयोध्या-काण्डम्‌ । २२६।२०॥ ` ८५७७ 


२१] ददृशस्ते पनः सवं गङ्गां पुणएयजना्ताम्‌ ।२१॥ [२१ 
तां नक्रमकराङीणामुत्तीयं सह बन्धुभिः । 


२२] शृङ्गवेर पुरं रम्यं परविवेश ससेनिकः ॥२२।। [२२ 
भृङ्गषेर पुरं गच्चनयोध्यां स ददशं इ । [रप्‌ 

२३] भरतो दुःखसन्तप्रस्तत्र छतपथा बक्मेत्‌ ॥२२॥ [र्थ्षू्‌ 
सारथे पश्य नगरीमयोध्यां शुन्यकाननाम्‌ । [२४३ 


२४] निराकारां निरानन्दा दीनां परतिहतस्वनाम्‌ ॥२४।। [२५य्‌ 
वियुक्ता पुरूषन्द्रेण सषुतेन महात्मना । 
२५] रान्ना दशरथनेह नोत्सहे प्रतिवीक्तितम्‌ ॥२५॥ [ए 
इत्याच रामायणे अयोध्याकाण्ड भरतनिवन्तनं 
जाम सभेः ) [ १२३ ]॥ 


४७८ वान्मीकोय-रामायणम्‌ । 
[व-१२९]-[सपर्विश्ास्यधिक-काततमः सगः] [द1 ० ११५. 
स्िग्धगंभीरघोषण स्यन्दनेनोपयान्‌ प्रभुः । 
४] ्योर्ध्यां भरतः ज्तिपरं परविवेश महायशः ॥९।॥ [१ 
माजा योलुकृचरितां मलिनाम्ब्रधारिणीम्‌ । 
२] तिपिराभ्याहृतां कालीमप्रकाशां निशामिव ।(२।॥ [२ 
राहुप्रस्तां चन्द्रपनरीं भियां प्रज्वलितामिव । 
३] अरहणाभ्युदितामेकां रोदिणीं पीडितामिव ॥३॥ [३ 


४ | अत्युष्णस्वल्पसलिलां रूत्स्वरविदङ्गमाम्‌ । [पू 
†\ ] विध्वस्तकनकस्तभां गजवाजिविवनिताम्‌ ॥४॥ । पू 
हतप्रवीरा विध्वस्ता चमूमिव महाह । [६उ 


१] सफेनामम्बरोद्धिनना ` सागरस्य सथुष्थिताम्‌ । 
पशान्तमास्तोद्धतां जलोमींपिव विस्वनाम्‌' ॥५॥ [७ 

४] त्यक्तयज्ञोटसवेः सर्वेः सोमयेथ सयाजकै; । 

">. ] पवेकाले तु संहृत्त वेदीं गतशिखामिष ॥६॥ [८ 
गोष्ठमध्ये सिपिरएप८२८ ५ नवं वृणम्‌ । 

६ | गोषेण परत५.तं गोकन्यामिव सोत्छुकाम्‌ ॥७॥ [& 
भरभाकराभेः सुलिग्धेः भन्वलद्धि मंहाशिखैः । 

७] वियुक्तां मणिभिजात्यं नागयुक्तावलीमिव ॥८॥ [१० 
सहसा चलितां स्थानान्पं पुए्यक्षयादिव । 

८| संहतधुतिविस्तारां तारामिव नभश्युताम्‌ ।&॥ [११ 
शृष्पनद्धां वसन्तान्ते मत्तश्रमरनादिताम्‌ । 

` &। घोरदाव("भनि ०८ कान्तां वनलतामिव ॥१०॥ [१२ 


२ काश्व (| 


अयोण्या-काण्डम्‌ । १२७ । २२ ॥ 2५७९ 


संमूढ्राह्मणजनां वि्चिष् विपणापणाम्‌ । - 

१०] भच्चन्नशशिनक्तत्ां चामि्ाबुधरडेताम्‌ ॥११॥ [१३ 
चीणपानोत्तमे भिन्नैः शरावेरमभि संहताम्‌ । 

११] गतशोण्डाभिव ध्वस्तां पानभूमिमसंस्छृताम्‌ ॥१२॥ [१४ 
रुक्तभूमिलतां निरा हक्षगुल्मसमाटताम्‌ । 

१२] उपयुक्तोदर्का भिन्नां भपां निपतिताश्रिवि | १३॥ [१५ 
शुष्कतोर्या महामर्स्यां सूर्मेध बहुभिहताम्‌ । 
पभिन्नामतिविस्तीणा वापीभिव हतोत्यलाम्‌ ॥१४॥ [६५4 


पुरुषस्याभहृष्टस्य भ्रतिसिद्धाजुलेपनाम्‌ । [र 
१६] सन्तप्तामिव शोकेन गाजयष्टिमभूषणाम्‌ |॥१५।॥ [1 
प्ाटृषीव महाश्रोषपरिलदरा वेसश्चराम्‌ । [ध 


भच्च्नां नीलनीमूते भास्करस्य भमामिव ॥१६॥ [१७ 
भरतस्तु र्थस्थोऽय श्रीमान्‌ दशरथात्मजः । 

१८] वाहयन्तं रथशरष्ठं सारथि वाक्यमब्रवीत्‌ १७ [१८ 
फु खन्वद्य गंभीरो मूर्चितो न निशम्यते । | 

१६] यथा पूवेमयोध्यायायां गीतवादित्रनिःस्वनः ।॥१८॥ [१8 
वारुणीपानमत्तेय नरेरतानशायिभिः" | 

२०] संपतद्धिरयोध्यायां नाभिभान्ति दिशो दश ॥१६॥ [घ 
वारुणीमण्डगन्धाथ माल्यगन्धा सूचिताः । 

२१] धूपेनाग॒रगन्धा्च नाच वान्ति समन्ततः ॥२०॥ [२० 
यानप्रवरघोषश्च सिग्धश्व हयनिस्वनः । 

२२] महानागनिनादश्च भरयते न यथा पुरा ॥२१॥ [२९१ 
अयोध्यां तु परविश्यंव जगाम भवनं पितुः । 

२३] तेन दीनं नरेन्रेण सिंहीनां गुहामिव ॥२२॥। [२८ 
इत्याषं रामायणे जयोधष्याकृण्डे चरतप्रवेशो 

| नाम सगे; ॥ [ १२७ |॥ 

+ अयं छोकः द क्िखत्ये !। ४७ भ-शने० । 

पाटे देपकरूपेखोध्यतः ॥ | 


८० वाल्क -रामायख. । 
[वं-१२६, १२.७]अघ्ा्विंशात्याधिक-सततमभस्मैः] [दा ११५] 
अयोध्यायां तु निक्षिप्य मातः सवाः परन्तपः । 
१] भरतः शोकसन्तप्नो गुरून सवोनुवाच ह ॥१॥ 
नन्दिग्रामं गमिष्यामि सवानामन्त्रयामि वः | 
२] तत्र दुःखमिदं सष सद्िष्ये राघवं विना ॥२॥ [२ 
पिता भेतश्च मे राजा वनस्थश्चेव राघवः । 
३] रामागमपतीत्तो ऽह पालयिष्ये वघुन्धराम्‌ ॥३॥ [३ 
एतच्छुत्वा महद्वाक्यं भरतस्य महात्मनः । 
४] शतुवन्‌ मन्तिणः सवे ते वसिषपुरोगमाः ॥४॥ [४ 
सदशं श्ाघनीयं च यदुक्तं भरत स्वया । 
५] वचनं भराठेवास्सन्यादनरूपमिदं तव ॥५॥ [५ 
एतत्त धरातूलुब्धस्य तिष्ठतो ्रावृसोहदे । 
६] आयंमागेषटचस्य कः पुमान्‌ न प्रशं पति ॥६॥ [६ 
स" मन्तिवचनं' शरुत्वा यथाऽभिलषितं तदा । 
७] अ्त्रवरीत्‌ सारथि वाक्यं रथो मं युज्यतामिति ॥७॥ [७ 
१२०८ः] संहृष्टमना मातृगुरशाप्यभिवाध्य सः । 
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आनन्द दहत्मनात्न॑ पं सुरां पीत्वेव वेदवित्‌ 
अवेक्षमाणः सखेहं चश्चुषा श्रपिवक्िव 


आदाय तानि वेदेही सपत्ना ्रीरिवाभवव्‌ 
इति नाग इवारण्ये सहसा बन्धनं गतः 
उपासाश्चक्रिरे शरीताः महेन्द्रमिव देवताः 
कामयानमिव लियः 

कुषेरमिव नेचऋताः 

कोची यथार्तामिव सारसख्ी 
गन्धव॑राजग्रतिमम्‌ 

गुणेविखूरचे रामो दीः सुय दवांश्चुभिः 
गौविवत्सेव विहा 

प्रदेणाभ्युदितामेकां रोिणीं पीडिताभिव 
अरणो ° अवश्चैसोौ 

धिद्िकाविसर्तेवीर्चिः रुदन्तीव समन्ततः 
तमोड्रता योरिव नष्टभास्कश 


।६ययष्यति मां भूयः कृ्णाहिरिव वेश्मनि 
दिरीपनहुषोपमः 
दिष्यतोयाभिवाहिन्या मन्दाकिन्या य्था दिवसम्‌ 
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घन्वन्तरिरिव णम्‌ 

नरनारायणायिव 

निशश्वास महासर्पो षिस्थ इव रोषितः 
निराकस्परिभथ्रं तारादीनां निशामिव 
पपात सहसरा मूमो कूटभ्र्ट इव दरुमः 
पवेसूदीणेबेगस्य सागरस्येव गजैतः 
पिता पुजानिवौरसान्‌ 
पीतस्रोभमिवाध्वरे 

पुरन्द्रेणेव यथामरावती 

पूजयामास तां देवीमदिति मघचानिव 
गृहस्पतिरिवेन्देण सुधर्माम 
भूमिकम्पादिव द्रमः 

मसमातङ्खगामिनम 

मसुतामिच वासवः 

मरुद्धिसिव वासवः 

यतीव सम्मतः 

यरच्छया देवरोकारसंप्रा्तमिव चास्तचम्‌ 
रशाजामरताराद्यं शारदं गगने यथा 
छक््मीं शीताश्चुमानिव 

खतामेव धिनिष्डन्तां पतितां देवतामिव 
दूनपश्चाविब द्विजौ 

विजा पद्चिनीमिव 

विमलग्रहन्ञश्रा शारदी द्योरिवेन्दुना 
बिपन्‌ प्राविष्ाद्राजा गृहे सूये इवास्बुदभ 


तिवेश पाथिवः, शङ्ीव तारागणमण्डिते नभः 


व्ययेतचन्द्रेव च निष्प्रभा निशा 
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भ्याघ्राभिपश्नो बरुवानिवोक्षा 

शचीपतेः केतुरिवोत्सवक्षये 

स्सा चलितां स्थानान्महीं पुण्यक्षयादिवं 
सिहेनेव गिरेगा 

सिरो यथा पवेतकन्दरस्थः 

खबद्धिभात्ययं देः खवन्मद इव द्िपः 
हव्यवादमिवाध्वरे 

हैसानामिव पङ््यः 
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